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जैन साहित्य ओर इतिहास 


| संस्कृत, ग्राकत्त तथा अपभंश भाषाओके 
विविध जेन-ग्रन्थों और उनके रचायिताओंका 
परिचय ओर इतिहास | 


लेखक 
नाथूराम प्रेमी 


[ अस्तंगत “ जैनहितैषी” के सम्पादक, “ माणिक्यचन्द्र जेनग्रन्थमाला'के 
मंत्री, और ' हिन्दीग्रन्थरत्नाकर'के संचालक ] 


प्रकाशक -- 
हेमचन्द्र मोदी, 
ठि० हिन्दी-ग्रन्थ-रतनाकर कार्यालय, 
दीराबाग, गिरगांव, बम्बई 


पहला बार 
अप्रेल, १९४२ 


मूल्य तीन रुपये 


मुद्रक+-- 
९ # ९ 
रघुनाथ [द्पाजी देखाई, 
न्यू भारत प्रिन्टिग प्रेस, 
६, केलेवाडढ़ी, गिरगाँव, बम्बई ४ 


जिसकी अविश्नलान्त सेवा-शुभ्रूषाने 
अनेक लम्बी लम्बी ओर कष्टसाध्य बीमारियोंके समय 
रूत्यके मुंहमे जानेसे बचाया, 
जिसके पवित्र साहचयेने पशसे मनुष्य बनाया, 
कष्ट-कालमें थेये ओर साहस दिया, 
समाज-सुधार-कार्योमे सदा उत्साहित किया, 
जिसने सब कुछ दिया ही, लिया कुछ भी नहीं, 
ओर 
जो अप्रत्याशितरूपसे परलोक-यात्रा करके 
हृदयमें सदाके लिए एक गहरी टीस छोड़ गई कि 
' में उसे सुखी न कर सका ' 


अपनी उसी स्वर्गीया साध्वी पत्नीको 
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दो शब्द 


भारतीय इतिहासका अभीतक ,रा पुरा अनुसन्धान नहीं हुआ है। प्राचीन वेद- 
काऊसे रूगाकर प्राय: आधुनिक कारूतकके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सएहि- 
त्यिक इतिहासंके अनेक भाग अभी तक खंडित दशामें ओर अन्धकारमें ही पंड़े हुए 
हे ९ जेन संस्कृतिके इतिहासकी तो ओर भी बड़ी दुदंशा है ५ इसका ते प्रमुख 
साहित्य भी अभीतक पर! पुरा प्रकाशुमें नहीं आया है| यहाँ अनुसन्धानकोकी 
कठिनाई इस कारण और बढ़ जाती है कि स्वयं जेन समाजके भीतर एक ऐसा दर 
विद्यमान है जो प्रकाशन और समाझोचनका विरोधी है १ अतः यह कोई आश्चये नहीं 
जो इस क्षेत्रम कार्य करनेवार्रूकी संख्या अत्यल्प रही हो १ 

जिन थोड़ेसे व्यक्तियोंन कठिनाइयोंकी परवाह न करके जैन साहित्य ओर इतिहासको 
प्रकाशमें लानेका प्रयत्न क्रिया है उनमें श्रीयक्त ५० नाथरामजी प्रेमीका नाम अग्नगण्य 
है । पंडितजीकी साहित्य-सेवार्य जनत्व तक ही सीमित नहीं रहीं, हिन्दी साहित्यके 
उद्घार और निर्माणमें भी उनका कार्य अद्वितीय और चिरस्मरणीय है । किन्तु जैन 
साहित्यमें तो उन्होंने एक नया युग दी स्थापित कर दिया है | आज जे। जैन साहित्यके 
प्रकाशन और अनुसन्धानका कारये चक रह! है उसपर प्रेमीजीके प्रयत्नोंकी प्रत्यक्ष या 
परोक्ष अनिट छाप रूगी हुई है! नवीन खोजकोंके किए प्रेमीजीके अनुसन्धान पथ- 
प्रदशेकका काम देते हें 

प्रेमीजीके खोजपु्ण और अत्यन्त महत्त्वशालली केख प्राय: जैन पत्रिकाओं ओर स्फुट 
पुस्तिकाओं तथए ग्रन्थोंकी भुमिकाओंम समाविष्ट होनेसे सबके लिए सदा सुरूभ नहीं हैं 
ओर कुछ तो अप्राप्य ही हे। गये हें । बहुत काऊूसे मेरा प्रेमीजीसे आग्रह था कि वे अपने 
इन केखोंकोी एक जगह संग्रह कर दें ते। नये खोजकोंकों बड़ा सुभीता हे! जाय १ किन्तु 
वुद्धावस्था, अस्वास्थ्य और अन्य चिन्ताओंके कारण वे इस ओर बहुत समय तक 
प्रवत्त न हो सके | अत्यन्त दृषका विषय है कि अन्ततः प्रेमीजीने इस कायेकी आव- 
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श्यकताको प्रधान स्थान दिया और उपयुक्त कठिनाइयोंके बढ़ते जानेपर भी वे इस 
कार्यमें जुय गये । न केवरू उन्होंने आपने पुवे प्रकाशित छेखोंका संग्रह ही किया हे, 
किन्तु उनमें आजतकके अनुसन्धानोंकी दृष्टिसि उचित परिवतेन ओर परिवर्धन भी कर 
दिया है । 

इन केखोंम अधिकांश जेनसाहित्यके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाके हैं ओर 
कुछ जैन तीर्थों तथा धार्मिक सामाजिक संस्थाओंके शतिहासपर प्रकाश डालनेवाले । 
जिन्होंने कभी साहित्यिक इतिहासके किसी अशका कुछ अनुसन्धान करनेका प्रयत्न 
किया हे वे इन केखोंकी गम्भीरता, महत्ता और केखकके अपार परिश्रम तथा विवेकका 
अंदाज रूगा सकेंगे । प्रेमीजोकी केखन-शेकी ऐसी सरक और सुन्दर ह कि साहित्यसे 
प्रेम रखनेवाका कोई भी पाठक इन रेखोंका दिरकूचस्पीसे पढ़ सकता है। क्‍या ही 
अच्छा होता यदि प्रेमीजी इसी शेक्कीसे अपनी शेष रचनाओंका भी संस्करण करके 
प्रकाशित करा सकते । किन्तु असाधारण विश्ञोंके कारण वह महत्त्वपुर्ण कार्य फिल- 
हाऊक यहीं रुक गया है। हमें आश आर विश्वास है कि ये काले बादरू शीघ्र ही नष्ट 
होंगे ओर वह शेष पुनीत काये भी सम्पन्न हे जायगा । तब तक हमें इन महत्त्व- 
शाकी लखोंके संग्रहसे पुरा काम उठाना चाहिए । 


किंग एडवर्ड काझेज, अमरादती 
किंग एडवडे काठेज, अमरावर्त । करा मन 
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लेखककी ओरसे 


सन्‌ १९२१ के अन्तमें जब “ जनहितषी ” बन्द हुआ था, तभीसे यह 
सोचता रहा हूँ कि अपने लिखे हुए तमाम ऐतिहासिक लेखोंका एक संग्रह 
प्रकाशित कर दिया जाय । स्नेही मित्र भी इसके लिए हमेशा प्रेरणा करते 
रहे हैं; परन्तु अब तक यह कार्य न हो सका । 


गत वर्ष जब इस कार्यको करने बैठा, तब देखा कि उन लेखोंको ज्योंका 
त्यों प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले ३० वर्षो्म बहुत-सा अलम्य 
साहित्य प्रकाशमं आ गया है, बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र आदि आविष्कृत 
हो चुके हैं ओर बहुत-सी नई नई खोजें भी विद्वानोंने की हैं। जब तक 
उनकी रोशनीम॑ इन सबकी जॉच पड़ताल न कर ली जाय, तब तक यह एक 
निरथक-सा काम होगा । अतएव यही निश्चय करना पड़ा कि प्रत्येक लेखका 
संशोधन कर लिया जाय । 


परन्तु यह काय सोचा ,था, उतना सहज नहीं माल्म हुआ । 
अधिकांश लेखोंको तो बिल्कुल नये सिरेसे लिखना पड़ा और कुछ काफी 
परिवर्तन और संशोधन करनेके बाद ठीक हो सके । प्रतिदिन तीन चार 
घंटेसे कम समय नहीं दिया गया, फिर भी इसमें लगभग एक वर्ष 
लग गया । 


इस संग्रहमें कुछ लेख ऐसे भी हैं, जो पहले कहीं प्रकाशित तो नहीं हुए 
हैं परन्तु जिनके विषयमें बहुत-सी तैयारी कर रक्खी गई थी, जैसे महाकवि 
स्वयेभु और त्रिभुवन स्वयंभु, पद्मचरित और पउमचरिय, पद्मप्रभ मल्धारि- 
देव, जिनशतकके टीकाकत्तों, चार वाग्भट, तीन धनपाल, आदि । ये सब 
भी इसी बीच लिख लिये गये और इस संग्रहमें दे दिये गये । 
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सारे लेखोंके संशोधनमें अभी तीन चार महीने और लग जाते परन्तु इसी 
समय महायुद्धकी बिभीषिका भारतके बिल्कुल सिरपर आ पहुँची और उसके 
भयसे वम्बई नगर खाली होने छलगा, इसलिए अब इतने समय तक ठहर- 
नेका साहस न रहा, न जाने कल क्या हो जाय, इसलिए जितना तैयार था, 
उतना ही पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर देना ठीक प्रतीत हुआ । 


जो लेख ठीक नहीं किये जा सके और इस संग्रहमें नहीं दिये जा सके, 
उनमें भद्ठटाकलंक, समन्तभद्र, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, विद्यानन्दि, दशनसार- 
विंवेचन, तारनपन्थ, परवार जाति आदि मुख्य हैं । यदि जीवित रहा, और 
परिस्थितियाँ अनुकूल हुई, तो कमसे कम इस समय तो उनको ठीक करके 
प्रकाशित कर देनेकी भावना है। यद्यपि इस साठ वर्षकी उम्रमें और 
इस प्रल्य-कालमं जीवित रहने और अनुकूल परिस्थितियोंकी आशा करना 
एक दुराशा ही हे । 


लेखोंमें अनेक दोष और त्रुटियाँ रह गई होंगीं, परन्तु उनके लिए में 
पाठकोंसे क्षमा नहीं मौगता । मनुष्यसे दोप और त्रुटियाँ होती ही हैं । केवल 
इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी आग्रह या पश्षपातके वशीभूत 
होकर मैंने कोई निणेय नहीं किया । अपनी अल्प बुद्धि और साधारण 
विवेकसे जो कुछ मुझे ठीक मालूम हुआ है वही लिखा है और में समझता 
हैँ कि एक इतिहासके विद्यार्थीके लिए यह काफी है। में अपनेको इतिहासका 
एक तुच्छ विद्यार्थी ही मानता हूँ। ह 


यद्यपि इस संग्रहके प्रायः सभी लेख अपने पूर्व रूपमें नहीं रहे हैं उनमें 
प्रायः आमूल परिवतेन किया गया है; फिर भी सबसे पहले वे कब लिखे गये 
थे ओर कहाँ प्रकाशित हुए थे, लेख-सूचीमें इसकी सूचना दे दी गई है। 


इस संग्रह-कार्यमें राजाराम कालेजके अधेमागधीके प्रोफेसर डॉ० आदिनाथ 
नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० ने बहुत अधिक सहायता दी है। बड़ी ही 
तत्परतासे अनेक प्रूफोंका संशोधन कर दिया है, समय समयपर अनेक बहु- 
मूल्य सूचनायें दी हैं, अपनी देख-रेखमें उपयुक्त नाम-सूची तैयार करा दी 
है, ओर साथ ही एक अँग्रेजी भूमिका भी लिख दी है । 
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सुहृद्दर प्रो० हीरालालजीने भी अनेक प्रूफोंका संशोधन करके, जयधवला, 
गणितसारससंग्रह आदिकी प्रशस्तियाँ भेजकर तथा अनेक प्रश्नोंका उत्तर 
देकर बहुत सहायता दी है । 


वास्तवमें इन दोनों विद्वान मित्रोंक़र सौजन्य, आग्रह और सहयोगसे ही 
यह संग्रह प्रकाशित हो सका है ओर इस तरह दोनोंने ही मुझे सदाके लिए 
अपना ऋणी बना लिया है । 


“ जैन गुजरकविओ ” और ' जैन-साहित्यनो इतिहास ? के लेखक भ्री 
मोहनलछाल दलीचन्दजी देसाई बी० ए० एल एल० बी० ने अपने विशाल 
> हि अ ग्रन्थ औ ४ दर्ज 
संग्रहके अनेक ग्रन्थ मुझे उपयोग करनेके लिए दिये हैं और पं० रामप्रसादजी 
शास्त्रीने ऐं० प० सरस्वती-भवनके बीसों ग्रन्थोंका उपयोग करने दिया है, 
इसके लिए अक्त दोनों महाशयोंका भी में बहुत कृतज्ञ हूँ। 


पं० हीरालालजी शास्त्री, पं० फूलचन्दजी शास्त्री, साहित्याचाय पं० राज- 
कुमार शास्त्रीने भी अनेक यूचनायें देनेकी कृपा की हे । 


इनके सिवाय जिन जिन सजनोंके लेखों और ग्रन्थोंसे सहायता ली है, 
उनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। उन सब सजनोंका भी में हृदयसे 
कृतज्ञ हूँ । 


मेरे पुत्र आयुष्मान्‌ हेमचन्द्र मोदीने अनेक अँग्रेजी लेखों और उद्धरणोंका 
अनुवाद करने और अनेक लेखोंको सुव्यवस्थित करनेमें सहायता दी है । 


बम्बई 
है । नाथूराम प्रेमी 
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प्रकाशककी ओरसे 


मेरी स्वर्गीया माताकी म॒त्युके समय पिताजीने दो हजार 
रुपया किसी शुभकायेमें लगानेका संकल्प किया था। यह 
ग्रन्थ उन्हीं रुपयोंसे प्रकाशित किया जा रहा हैं। इसकी बिक्रीसे 
जो रुपया वसूल होगा, वह इसी खातेपें जमा किया जायगा 
ओर फिर किसी ऐसे ही कार्येमें लगाया ज्ञायगा | कागजकी 
इस बेहद महँगाईके समयमें भी ग्रन्थका मूल्य बहुत कम 


रकखा गया हैं, जिससे अधिकसे अधिक इसका प्रचार 
हो सके । 


--हेमचन्द्र 
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ग्रन्थ, ३ महासेनकी सुलोचना कथा, ४ प्रभंजनका यशोधर च० ) ५३६ 
छान-बीन ( १ संघी, संघवी, सिंघई, सिंगई, २ साधु और साहु, 
३ पतिपत्नीके समान नाम, ४ साधुओंका बहुपत्नीत्व, ५ पराशर- 
स्मृतिके इलोकका अर्थ, ६ परिग्रह-परिमाणव्रतके दासी-दास 
गुलाम थे, ७ भगवान महावीरका वंश, ८ शझूद्रोंके लिए जिनमूतियाँ, 
९ दक्षिणकी जैन जातियाँ, १० विक्रमादित्य और खारवेल, ११ 
यज्ञोपवीत और जैनधर्म, १२ जैनधर्म अनीश्वरवादी है ) 
परिशिष्ट 

नाम-सूची 


0४० 
५६८ 
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लोक-विभाग ओर तिलोयपण्णत्ति 


लोक-विभाग 
लोक-विभाग बहुत ही प्रार्चान ग्रन्थ है| श्रीयुत विन्सैंट ए० स्मिथने अपने 
इतिहास ( अर्ली हिस्टी ऑफ इंडिया ) के प्रष्ठ ४७१ में इसका उल्लेख किया 
है ओर इसे शककी चोथी शताब्दिका बतछाया है। खोज करनेपर हमें इसकी 
एक प्रति स्वर्गीय विद्याप्रेमी सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वती-भण्डारसे प्राप्त हो 
गई । इसकी कछोक-संख्या २२३० आओर पत्र-संख्या ७१ है। भट्दटारक भुवन- 
कीर्तिके शिष्य ज्ञानभूषण भट्दारकके उपदेशसे किसी लेखकन इसकी प्रतिलिपि 
की थी। अतएवं यह विक्रमुकी सोलहवीं शताब्दिकी लिखी हुई प्रति है। 
शानभूषण इसी शताब्दिमें हुए हैं । 
थकी भाषा संस्कृत ओर छन्द अनुष्टुप्‌ है | इसमें १ जम्बूदीप, २ लवण- 
समुद्र, २ मानुष-क्षेत्र, ४ द्वीप-समुद्र, ५ काल, ६ तियंग-लोक, ७ भवनवासि-लोक, 
८ गति, ९ मध्य-लोक, १० व्यन्तरःलेक, ११ स्वर्ग और मोक्ष विभाग नामके 
ग्यारह अधिकार या अध्याय हैं | इसका मंगलाचरण यह है--- 
लोकालोकविभागज्ञान्‌ भक्‍्त्या स्तुत्वा जिनेश्वरान । 
व्याख्यास्यामि समासेन लोकतत्त्वमनेकधथा ॥ १ ॥ 
अन्तिम प्रशास्तिक ओ क ये हें--- 


भव्येभ्यः सुरमानुषोरुसदासि भ्रीवद्धेमानाहईता, 
यत्प्रोक्तं जगतो विधानमाखिल ज्ञातं सधमोदिभिः | 


२ जैन साहित्य ओर इतिहास 
आचायांवलिकागतं विराचितं तर्सिहसूरप्िंणा, 
भाषाया: पारवतनेन निषुणेः सम्मानता (त ) साधाभेः ॥ १ 
बेइवे स्थिते राविखुते वृषभे च जीवे, 
राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । 
ग्राम थे पार्टाले(क)नामनि पाण(ण्ड्य)राफ्टे 
शास्त्र पुरा लिखितवान मुनिसवनान्दिः ॥ २॥ 
संवत्सरे तु द्वार्विेशे कांचीशसिंहवमणः 
अशात्यम्र शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रेये ॥ ३ ॥ 
पश्चादशशतानि ष्डिशत्यधिकानि वे । 
शास्त्रस्य संग्रहस्त्विदं छन्द्सानुष्टभेन च ॥ ४ || 
इति लोकविभागे मोक्षवेभागों नाम एकादशप्रकरणं समाप्त । 
अर्थात्‌ देवों ओर मनुष्योंकी सभामे मगवान्‌ वद्धमान्‌ अरहंतेन भव्य जनोंके 
लिए जो जगत्‌का सारा स्वरूप कहा था और जिसे सुधमा स्वामी आदि गणघधर्रोने 
जाना था, वह आचारयोंकी परम्पराद्रार चछा आया, और उसे सिंहसूरिने भाषाका 
परिवर्तन करके रचा । निपुण साधुओंने इसका सम्मान किया ॥ १ ॥ 
जिस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें शनिश्वर, वृषभ (?)में बृहस्पति ओर उत्तरा- 
फाव्गुनीमें चन्द्रमा था, तथा शुक्लपक्ष था ( अथांत्‌ फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा थी ) 
उस समय पाणराष्टके पार्टलिक ग्राममं इस शास्त्रकों पहले सर्वनन्दि नामक 
मुनिने लिखा | २ ॥ 
कांचीके राजा सिंहंबमाके २२ वें संवत्सरमें ओर शकके ३८० वें वर्षम यह 
ग्रन्थ समाप्त हुआ | ३ ॥ 
यह शाख्त्रका संग्रह १५२६ अनुष्टुप हन्दोंमें समाप्त हुआ है । 


१  वृषभे ? पाठ अशुद्ध दिखता है । वृष राशिमें उस समथ बृहस्पतिकी स्थिति ठीक 
नहीं बठती । 

२-३ पं० के० भुजबलि शास्त्रोने बतलाया दे कि यह < पाण ? नहीं किन्तु पाण्डय 
राष्ट है जिसकी राजधानी उस समय कांची थी और पाटलिकि ग्राम वर्तमान कड्डुलोर 
( (!प१08078 ) दै। तामिल भाषाके “ पेरियपुराण ” आदि अंथथो्मि इसे “ त्रिष्पदिरिपु- 
लियूर ” कहा गया दे । ४ सिंहृवर्मा ' पछव ? वंशके राजा थे और उनकी राजधानी 
“कांची ? थी। 


लोकविभाग ओर तिलोयपण्णात्ति £] 


प्रशस्तिके इन श्लोकोंको पढ़नेके बाद हमने देखा कि इसमें ग्रन्थान्तरोंसे भी 
कुछ श्लोक उद्धत किये गये हैं। सबसे पहले हमारी दृष्टि * तिलोयपण्णत्ति ” पर 
पड़ी, क्योंकि इस ग्रन्थकी पचासों गाथायें लोक-विभागमें उद्धत हैं । इससे हमें 
इस निरचयपर आना पड़ा कि तिलोय-पण्णात्ति लोकविभागसे भी पुराना गन्थ 
है । परन्तु इसके बाद ही जब मालूम हुआ कि लेक-विभागमें त्रेल्लेक्यसारकी भी 
गाथाएँ मौजूद हैं, तब उसकी प्राचीनतामें सन्देह खड़ा हो गया, क्योंकि त्रैल्ले- 
क्यसार विक्रमकी ११ वीं शताब्दिका बना हुआ ग्रन्थ है, और यह एक तरहसे 
सुनिश्चित है। कारण, त्रेलोक्यसारकी संस्कृत-टीकांम पं० माधवचन्द्र त्रेविद्यदेव, 
जो त्रेलोक्यसारके कर्त्ता नेमिचन्द्रेके शिष्य थे, स्पष्ट शब्दोंम लिखते हैं कि यह 
ग्रन्थ मंत्रिवर चामुण्डरायके प्रातिबोधके लिए. बनाया गया है ओर चामुण्डरायके 
बनाये हुए ' त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण में उसके बननेका समय शक संवत्‌ ९०० 
( वि० सं० १०३५ ) लिखा हुआ है । कनड़ीके ओर भी कई ग्रन्थोसे चामु- 
ण्डराय और नेमिचन्द्रका समय यही निश्चित होता है । 
लोक-विभागमे त्रेलोक्यसारकी गाथा देते समय स्पष्ट शब्दोंमें “ उक्त च 
त्रैलोक्यसांरे ” इस प्रकार लिखा है। इस कारण यह सन्देह नहीं हो सकता 
कि वे गाथाएँ किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थकी होंगीं ओर उससे लोक-विभागके 
समान त्रेलोक्यसारम भी ले ली गई होंगीं, क्योंकि त्रेलेक्यसार संग्रह-ग्रन्थ है। 
अतः सिद्ध हुआ कि लोक-विभाग जेलोक्यसारसे पीछेका, विक्रमकी ग्यारहवीं 
शताब्दिके बादका ग्रन्थ है । 
लोक-विभागमें त्रेलेक्यसारकी जो गाथायें उद्धत की गई हैं उनमेंसे 
दो ये हैं -- 
वेल्धरभुजगविमाणाण सहस्लाणे बाहिरे सिहंरे | 
अंते बावत्तारे अडवीस बादालय लवणे ॥ 
दुतडादो सत्तसयं दुकोसअहियं च होइ खिहरादो । 
णयराणि हु गयणतले जोयण द्सगुणसहस्सवासाएणे | 
ये तैलेक्यसारकी ९०३-४ नम्बरकी गाथाएँ हैं ओर लोक-विभागमे 
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१ नेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्तीके समयादिके विषयर्मे हमारा स्वतंत्र लेख “ आचाय॑े 
नेमिचन्द्र ' देखिए । 


४ जैनसादित्य ओर इतिहास 





४२२ वें नम्बरके छलोकके बाद उद्धुत की गई हैं। इसी प्रकारकी और भी चार 
पॉच गाथाएँ हैं। त्रेलोक्य-संग्रह नामके एक ओर ग्रन्थकी भी कुछ गाथाएँ 
लोक-विभागमें उद्धुत की गई हैं, परन्तु वह प्राप्त नहीं हो सका । अतएवं उसके 
विषयमें कुछ नहीं कह्य जा सकता । आगे चलकर पॉँचर्वे अध्यायके ४२ वे 
शोकके बाद “ उक्त चार्ष ' लिखकर तीन ओलोक उद्धुत किये गये हैं, जो आदि- 
पुराणके तीसेरे पर्वमें मोजूद हैं--- 
ततस्तृतीयकालि<5स्मिन्व्यातिऋरामत्यनुक्रमात्‌ । 
पलयोपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥ 
कल्पानोकहवीयांणां क्रमादेव परिच्युतों । 
ज्योतिरंगास्तदा व॒क्षा गता मन्द्प्रकाशतां ॥ 
पुष्पवन्तावथाषाढ्यां पोणेमास्यां स्फुरतव्प्रभों 
सायाह्लि प्रादुरास्तां तो गगनोभयभागयोः ॥ 
आदिपुराणमें इनका नम्बर ५५-५६-५७ है और अनेक ग्रन्थकार आदिपुराणका 
< आषे ” कहकर उल्लेख करते हैं। आदिपुराण विक्रमकी नोवीं शताब«्दिके 
अन्तमें बना है। अतएव यह कहना होगा कि लोक-विभाग उससे पीछेका है, 
दशक संवत्‌ ३८० ( वि० सं० ५१५ ) का नहीं। तब ग्रन्थके अन्त जो समय 
लिखा है, उसका क्या अमभिप्राय है ! 
प्रशस्तिके छलोकॉपर बहुत बारीकीके साथ विचार करनेपर इस प्रश्नका उत्तर 
मिल जाता है। पहले कछोकके “ भाषायाः पटिवर्तनेन सिंहसूराषिंणा विरचितं * 
पदसे ओर दूसरे कछलोकके “ शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनिसर्वनन्दिः ' पदसे मालूम 
हुआ कि इस ग्रन्थको पहले ( प्राकृत ) भाषाम स्वेनन्दि नामक मुनिने बनाया था, 
पीछे उसे भाषाका परिवर्तन करके सिंहसूरिने संस्कृत बनाया। अतः शक 
सवत्‌ ३२८० (वि० से० ५१५ ) मूल प्राकृत ग्रन्थके बननेका समय है, इस 
संस्कृत ग्रन्थके बननेका नहीं। इसके बननेका समय या तो लिखा ही नहीं गया, 
या लेखकीकी गलतीसे छूट गया है । 
गरज यह कि उपलब्ध “ लोक-विभाग ” जो कि संस्कृतमें हैं बहुत प्रार्चीन 
ग्रन्थ नहीं है । प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने 
शक संवत्‌ २८० के बने हुए ग्रन्थसे अनुवाद किया गया है। इस बातका 
निश्चय नहीं हो सका कि यह त्रेलोक्यसारसे कितने समय पीछे बना दै। यदि 


लो कविभाग ओर तिलोंयपण्णत्तिं ५ 


इसके कत्ता सिंहसूरिके बनाये हुए किसी अन्य ग्रन्थका पता लगता, तो उससे 
शायद इसका निश्चय हो जाता । 


तिलोय-पण्णात्ति 
अब त्रिलोक-प्रश्सिको लीजिए. । इसका प्राकृत नाम “ तिलेय-पण्णत्ति ? है । 
इसकी कछोकसंख्या आठ हजार है। ग्रन्थका अधिकांश प्राकृत गाथा-बद्ध है । 
कुछ अंश गद्यमें भी है । 


इसका विषय इसके नामसे ही प्रकट है। त्रेलोक्यसारकी गाथा-संख्या एक हजार 
है, अतएवं यह उससे अठगुना बड़ा है। ऐसा मालूम होता है कि त्रेलोक्यसार 
इसी ग्रन्थका सार है । इसमें सामान्य जगत्स्वरूप, नारक-लेकस्वरूप, भवनवासी, 
मनुष्यलोक, तिय॑क्‌-लोक, व्यन्तर-लोक, ज्योतिलॉक, सुरलोक और सिद्धलेक 
नामके नो महा अधिकार या अध्याय हैं । प्रत्येक अध्यायंके भीतर छोटे छोटे 
और भी अनेक अध्याय हैं | इस ग्रन्थकी आराभिक गाथा यह है--- 
अट्वुविहकस्म॑विय ला णिट्टियकज्ञा पणटुसंसारा। 
दिट्ठसयलटुसारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ 
इसके बाद चार गाथाओंमें अरहत, आचाय, उपाध्याय और साधुओंकों 
नमस्कार किया है | फिर एक बड़ी लम्बी पीठिका दी है, जिसमें मंगल, कारण, 
ड्वेतु आदि बातोपर खूब विस्तार्से विचार किया है| उसके अन्तमेँ लिखा है--- 
सासणपद्मावण्ण पधाहरूवक्तणेण दोसेहिं । 
णिस्सेसेहिं विपुक आइरियअणुक्कमायादं ॥ ८६॥ 
भव्वजणाणंद्यर वोच्छामि अहं तिलोयपण्णात्ति । 
णिव्भरभात्तिपलादिदव रगुरुचरणाणुभावेण ॥ ८७ ॥ 
इसमे तिलोय-पण्णत्तिको, भव्यजनानन्दकारिणी, प्रवाहरूपसे शाश्वती, निःशेष- 
दोषरहित ओर आचार्योंकी परम्पराद्दारा चली आई, ये विशेषण दिये हैं और 
कहा है कि इसे में श्रेष्ठ गुरुओंके चरणोंके प्रभावसे कहता हूँ | आगे नीची लिखी 
गाथा देकर ग्रन्थ समाप्त किया है -- 


विन क-ल-ज-+.-+--_न ----- «+----... -.. 


१ सिहसूरि नाम पूरा नहीं जान पडता । छन्दकी कठिनाईके कारण संक्षिप्त-सा किया 
गया दै। पूरा नाम शायद सिंहनन्दि हो । 


द्ध ज्ैनसाहित्य और इंतिहास 


पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं | 
ददुण य रिसिवसहं जादिवसह धम्मसुत्तपाठएण वसहं ॥ ५० 


चुणिणसरूवंछक्करणस रूवपमाण होदि ककें ज॑ त॑ । 
अट्टसनहस्सपमाणं तिलोयपण्णत्तिणामाए ॥ ५१ 
एवं आयारियपरंपरागए विलोयपण्णत्तीण सिद्धलोयसरूवानिरू- 
वणपण्णत्ती णाम णवमो महाहियारो सम्मत्तों | 
मग्गप्पभावणट पवरयणभा्तिप्पचोदिदेण मया | 
भणिद्‌ गंथप्पवर सोहंतु बहुस्सुदा्दरिया ॥ 
तिलायपण्णत्ती सम्मत्ता । 


तिलोयपण्णत्तिके कत्तो 
पहली गाथासे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ यतिबृषभाचायंका बनाया हुआ 
है। ये यतिवृषभ आचार्य वही हैं, जिनका उल्लेख इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतारमें 
किया गया है और जिन्हें कषायप्राभइत नामक द्वितीय श्रुतस्कन्धके चूर्णि-सूत्रोंका 
कर्त्ता बतलाया है--- 
पार्श्व तयोद्ययोरप्यधीत्य खूत्राणि तानि यतिव्ृषभः। 
यतिव्रृषभनामघेयों बभूव शासत्राथनिषुणमातिः ॥ १५५ 
तेन ततो यतिपातिना तद्वाथावृत्तिसूत्ररूपेण । 
रचितानि षट्सहस््रश्नन्थान्यथ चूणेस्ुत्राणि ॥ १०६ 
अथ्थात्‌ गुणघधर आचायेने कषायप्राम्रतको जिन नागहसत और आय मंक्षु 
मुनियोके लिए व्याख्यान किया था, उन दोनेके पास यतिवृषभ नामक श्रेष्ठ यतिने 
उन्हें पढ़ा ओर फिर उनपर छह्ट हजार शछलोकपरिमाण चूर्णि-सूत्र लिखे । 


१ : चुण्णिसरूवत्थ ” भी पाठ है । 
२ पंचास्तिकायकी अन्तिम गाथा इसीसे बिल्कुल मिलती जुलती है। पूव्ाद्ध तो 
बिल्कुल एक-सा है--- 
मग्गप्पमावणद्ध॑ पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया । 
भणिद पवयणसारं पंचा£्ययसंगहं सुत्त || १७३ 
. ३ नागहस्ति और आर्यमंगु नामसे इन्हीं आचायोका उल्लेख इवेताम्बर-परम्परामें भी 
मिलता है । इसके विषयर्में अधिक जाननेके लिए देखो “ धवलाकी भूमिका | ! 
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छोकविभाग और तिलोयपण्णात्ते ७ 





जयघवला टीकाम यातिवरषभको कषाय-प्राभ्नतका वृत्ति-सूत्रकत्ता लिखकर उनसे 
वरकी याचना की है--““सो वित्तिसुत्तकत्ता जइबसहों में वरं देड। 
चूर्णि-सूत्र और वृत्ति-सूत्र पर्यायवाची मालूम पड़ते हैं । 

जयघवलामें ( मंगलाचरणम ) भी कहा है कि गुणधर आचार्यके मुखसे 
निकली हुई गाथाओंका अथ आमर्यमंक्षु और नागहस्तिने अवधारण किया 
ओर उनसे सीखकर यीतिवृषभने उनपर वृात्ति-सूत्र लिखे | 

घवला-सम्पादक प्रो० हीरालालजीने अपनी भूमिकाम बतलाया है कि घवलामें 
कई जगह यतिबृष्रमके मतका उल्लेख किया गया है | हमारी समझमें यह मत 
कषाय-प्रामगतकी वृत्तिका ही होगा | 

घवलाकारने * तिलोयपण्णत्ति का भी अनेक जगह उल्लेख किया है. और 
उसकी बहुत-सी गाथायें उद्धत की हैं । 

ऊपर उद्धत की हुई तिलोयपण्णत्तिकी ५१ वीं पूरी गाथाका अथ ठीक ठीक 
नहीं लगता। गाथाके उत्तराधक्रे अनुसार तिलोयपण्णात्ति आठ हजार कछोक 
प्रमाण है ओर पूर्वाधसे यह अभिप्राय जान पड़ता है कि यह प्रमाण उतना ही है 
जितना चूर्णि-ग्रन्थता और पषरटकरणस्वरूपका एकत्र करनेसे होता है। चूँकि 
इन्द्रनन्दिने कषायप्राभतके चूर्णि-सूकंका परिमाण छह हजार छोक बतलाया है, 
इसलिए षट्करण-स्वरूपका परिमाण दा हजार छोक होगा । 


यैतिवृष भका समय 


यातिवृषभ कब हुए हैं, इसका बिल्कुल ठीक निर्णय करना तो बहुत कठिन 
है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ स्वनन्दिके प्राकृत 
* लछोक-विभाग से बादका बना हुआ है। क्योंकि तिलोयपण्णत्तिकी काल-गण- 


५2 के ०३, जज ललश जल जगत आहट जनीलन >>». 
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१ “यतिबषभोपदेशात्‌ स्वघातिकमंणां इत्यादि |--घवला अ० ३०२ 
एसो दंसगमोहणीयउवसामओ तत्ति जदवसहेण भणिद |--धवला अ० ४२५ 

२ तिरियलोगो तत्ति तिलोयपण्णत्तिसुत्तादों |--घवला अ० १४३ 
तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुतारे |---घवलछा अ० २५९ 

३ सत्प्ररूपणामें ।तिलोयपण्णत्तिके मुद्रित अशकी सात गाथार्ये ज्योंकी त्यों उद्धृत हैं । 





८ ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 





नाके अनुसार वीर-निर्वाणके एक हजार व बाद कल्किकी मृत्यु हुई है ओर 
शकके ६०५ वष पहले वीर-निवाण हुआ है | अतएव कल्किकी मृत्युका संवत्‌ 
२९५ ( शक ) होता है । 

कल्किकी मृत्युके बाद उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष तक धर्म-राज्य करने- 
का भी उल्लेख है ओर फिर कहा है कि उसके बाद क्रमशः दिनोंदिन काल-माहा- 
त्यंसे धर्मका ज्हास होने लगा । 

जान पड़ता है कि अर्जितजयके धमं-राज्यके कुछ ही समय बाद तिलोयपण्णत्तिकी 
सचना हुईं होगी। बहुत बाद हुई होती तो उसमें अजितंजयके बादके अन्य 
राजाओंका भी उल्लेख किया जाता जैसा कि पहलेके राजाओंका किया गया है। 
बाल्कि आश्रर्य नहीं जो अजिंतंजयके राज्य-काल्में ही यतिब्रषभ मोजूद हों । उन्होंने 
देखा होगा कि दो वध तक तो इस राजाने धर्म-राज्य किया, पर अब उसमें व्यत्यय 
आ गया । यदि हमारा यह अनुमान ठीक दो तो श० सं० ४०० के रूगभग 
तिलोयपण्णत्तिका रचना-काल मानना चाहिए, ओर यह काल लोक-विभागके 
रचना-कालसे कुछ पीछे पढ़ता है । 

इन्द्रनन्दिन अपने श्रतावतारम तिलोयपण्णात्तिके अनुसार ही वीर-निर्वाणके 
६८३ वर्ष बाद तक अंगशानका अस्तित्व माना है। उसके बाद अहंद्वालि हुए और 
फिर कुछ समय बाद ( तत्काल ही नहीं ) माघनन्दि हुए | उनके स्वगंवासके कुछ 
समय पीछे घरसेन हुए जिन्होंने भूतबलि-पुष्पदन्तको पढ़ाया ओर फिर भूतबालिने 
जिनपालितको | फिर एक गुणघरनामके आचार्य हुए जिनके शिष्य आर्यमंक्षु ओर 
नागहस्तिसे यतिवृषभने कषायप्राभ्नत पढ़ा | इन्द्रनन्दिकों यह पता नहीं था कि 
धरसेन ओर गुणधरमेंसे कोन पहले हुआ और कौन पीछे क्योंकि उनके समक्ष 
उक्त आचायेके अन्वयकों बतलनेवाले न तो आगम ही थे ओर मुनिजने। 








निज लिन, 
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१-२ आय मंक्षु और नागहस्तिके कालका ठीक पता ख्वेताम्बर-साहित्यसे नहीं लगता। 
तपागच्छ पद्टावलीमें वी० नि० ४६७ में आयैमंगुको बतलछाया है, और कल्पसूश्रकी अवचूरिमें 
नागहत्थि ( नागहस्ति ) का समय वीर नि० संवत्‌ ६३० वर्ष पाया जाता है । दोनोंके बीच 
काफी अन्तर है । 

३ गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोडस्मामिः | 
न ज्ञायते तदन्‍्वबकथकागममुनिजनाभावात्‌ || १५१॥ 


लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति ९, 


यदि ये सब आचार लगातार हुए होते तो उनके समयका कुछ अनुमान हो सकता 
था, परन्तु कई जगह इनके बीच-बीचकी >खला टूटी हुई हे,, इससे नहीं हो 
सकता । यदि यतिवृषमका उपयुक्त काल श० सं० ४०० के लगभग अथात्‌ वीर 
निर्वाण १००५ माना जाय तो फिर उक्त सब आचायॉके अन्तराल-कालको ३२२ 
वर्ष (१००५-६८ ३८३२२ ) मानना होगा और यह कव्पनामें आ सकता है । 


आर रो 
पद्मनन्दि ओर यातिवृषभ 
इस ग्रन्थके अन्तमें तीर्थकरोंके स्तवन-प्रसंगर्म नीच लिखी गाथा मिलती है--- 
एस सुरासुरमणुालिदवंदियं धोदघादिकम्मम्ल । 
पणमामि वड्ुमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ ७७ 

यही गाथा प्रवचनसारकी प्रारंभिक गाथा है। अब प्रश्न यह होता है कि 
वास्तव इस गाथाके मूल रचयिता कोन हैं! तिलोयपण्णात्तिके कत्तो या 
प्रवचनसारके करत्तों ! 

प्रवचनसार ग्रन्थकी यह सबसे पहली गाथा है ओर ऐसे स्थानपर है कि जहँसे 
अलग नहीं की जा सकती । इस गाथा वद्धमान भगवानको नमस्कार करके 
आगेकी गाथामें “ सेसे पुण तित्थयरे ” शेष तेईस तीर्थकरोंको नमस्कार है। 
पहली गाथाकोी अलग कर देनेसे दूसरी गाथा लटकती हुई रह जाती है । 

अब  तिलोयपण्णत्तिमे इस गाथाकी अवस्थितिको देखिए । जो प्रति हमारे समक्ष 
है, उसमें २४ तीर्थकरोंकी स्तुतिकी २४ गाथाओंका क्रम इस प्रकार रक्‍्खा है कि 
पहलेके आठ अधिकारोंके प्रारंम ओर अन्तमें एक एक तीर्थेकरकी एक एक गाथा- 
द्वारा स्तुति की गई है।ये सब १६ गाथायें हो जाती हैं। अब रहे शेष आठ तीथर्थेकर 
--कुन्थुनाथसे वद्धमान तक-- सो उनकी आठ गाथार्ये ग्रन्थके अन्तम देकर 
२४ की संख्या पूरी कर दी गई है ओर इन्हीं आठमकी अन्तिम गाथा प्रवचन- 
सारकी उक्त गाथा है। बहुत सम्भव है कि ये सब गाथायें मूल ग्रन्थकी न हाँ, 
पीछेसे किसीने जोड़ दी हों ओर उनमें प्रवचनसारकी उक्त गाथा आ गई हो । 

डा० ए.० एन० उपाध्येने इस विषयमें मुझे अपने पत्र ( २३-६-४१ ) में 
लिखा है के “ तिलोेयपण्णत्ति और कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें इस तरहके समान छोक 
ज्यादा मिलते हैं। मेरा मत यह है कि इस प्रकारके ओछोक एक दूसरेसे लिये हुए 
नहीं किन्तु परम्परागत मौखिक साहित्यसे प्राप्त किये हुए हैं और वे एकाधिक 


१० जैनसाहित्य ओर इतिहास 


आचायोंके ग्रन्थ मिलते हैं| मगवती आराधना, मूलाचार, कुन्दकुन्दके ग्रन्थ, 
तिलोयपण्णात्ति आदि दिगम्बर ग्रन्थोम ही नहीं बालक खवेताम्बर सम्प्रदायके नियुक्ति, 
प्रकीणंक ( पयण्णा ) आदि ग्रन्थों भी इस तरहके समान ठोक हैं। इसी दृष्टिसे 
में उन ओकोको परम्परागत कहता हूँ | जिस समय सब ग्रन्थ कण्ठस्थ रखे जाति 
थे उस समय ऐसा होना असम्भव नहीं | 


में इस बातकों मानता हूँ; फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि क्‍या अपने स्वतंत्र 
ग्रन्थोंके मंगलाचरण या नमस्कारात्मक पद्म भी आचाय॑ स्वयं न बनाकर परम्परा - 
गत पद्मोमेंसे ले लेते होंगे ? सैद्धान्तिक प्मोंका ज्योंका त्यों उपयोग कर लेना तो 
समझमें आता है, पर मंगलाचरण-गाथाओंका लेना कुछ अद्भुत-सा लगता है। 
आचार्य कुन्दकुन्दका समय-निणेय अभी तक टीक ठीक नहीं हो सका है। 
परन्तु इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमं जो कुछ लिखा है, उससे ऐसा मालूम होता 
है के वे या तो यतिवृषभसे कुछ पीछे हुए हैं या छगभग एक ही समयके होंगे | 
क्योकि यतित्रषभके बाद ही कुण्डकुण्डपुरम पद्मनन्द मुनिन पट्खण्डागमके पहले 
तीन खंडोंपर १९ हजार छ लोककी परिकर्म नामकी टीका लिखी थी । इस टीकाके 
उल्लेख भी धवला टींकामे कई जगह मिलते हैं । कुन्दकुन्दका ही दूसरा नाम 
पद्मनान्दि है ओर इसलिए परिकर्म-टीकाके करती ही समयसार आदि ग्रन्थोंके कत्ती 
होंगे, ऐसा समझा जाता है | यदि यह ठीक है तो फिर कुन्दकुन्द यतिब्रषभके 
ही समयके श० सें० ४०० के लगभगके हो जाते हैं। और इसकी पुष्टि कुन्द- 
कुन्दके नियमसारकी सत्रहवीं गाथासे भी होती है जिसमे लोक-विभागका उछेख 
किया गया है--- 
चउद्हभेदा भांणदा तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा | 
एदालि वित्थारं लोयविभागेसु णादब्बं || 
इसपर पद्मप्रम मलधारिदेवकी टीका है, “ एतेषां चतुर्गतिजीवमभेदानां विस्तारः 
लोकविभागाभिधानपरमागमे दृष्टव्यः ” अर्थात्‌ इन चतुगेतिजीव-भेदोंका विस्तार 


१ श्रतावतारके १६०-६१ पद्म देखो । 
२ तत्ति परियम्मे वुत्त---धवला अ० १४१ 
ण च परियम्मेण सह विरोहों---धवला अ० २०३ भादि । 


लोकविभाग ओर तिलोयपण्णात्ति ११ 


लोक-विभाग नामके परमागमर्म देखना चाहिए । 

यदि यह लेोकविभाग परमागम पूर्वोक्त सर्वनन्दिका ही लोक-विभाग है, तो 
इससे भी नियमसारके कत्तों कुन्दकुन्दका समय श० सं० ३८० के बाद सिद्ध होता 
है और इससे इन्द्रनन्दिके अभिप्रायकी पुष्टि हो जाती है कि कुन्दकुन्द ( पद्मनन्दि ) 
यतिवृषभके समकालीन टीकाकर्तता हैं । 

इस समयके माननेमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि मर्करा ( कुगे ) के शिला- 
लेखमें जो श०से० २८८ का लिखा हुआ है, चन्द्रनन्दि भद्दारकके पूर्वके 
पॉच गुरुओंका उल्लेख है ओर उन्हें कोण्डकुन्दान्वयका बतलाया है। यदि पाँच 
गुरुओंका समय सो वर्ष ही मान लिया जाय ओर पहले गुरु गुणचन्द्रस एक ही 
पीढ़ी पहले कुन्दकुन्दकी माना जाय, तो फिर श० सं० २६८ के लगभगके ही वे 
ठहरते हैं ओर तब उनका यतिवृषभक्रे बाद मानना असंगत हो जाता है । 

पर इसका समाघान एक तरहसे हो सकता है और वह यह कि कोण्डकुन्दा- 
न्वयका अथ हमें कुन्दकुन्दकी वंश-परम्परा न करके कोण्डकुंदपुर नामक स्थानसे 
निकली हुई परम्परा करना चाहिए । जैसे कि श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, 
अरुंगलकी अरुंगलान्वय, कित्तुसक्की कित्तूरान्‍वय, मथुराकी माथुरान्वय, आदि | 
अर्थात्‌ जिस तरह पद्मनन्दि कोण्डकुंदके अन्वयके थे उसी तरह मकराके दान- 

त्रमे बतलाये हुए मुनि भी कोण्डकुंदान्वयवाले हो सकते हैं, भले ही वे उनसे 

पहले हुए हो | चूँकि कोण्डकुंदपुरके अन्वयम पद्मनन्दि बहुत प्रसिद्ध ओर प्रभाव- 


१ मूलमें * लोकविभागेपु ” शब्द बहुवचनान्त है, इसलिए यह आपत्ति की जाती है कि 
वहाँ लोकविभाग नामके किसी एक ग्रन्थकी नहीं किन्तु लोकविभागसम्बन्धी अनेक ग्रन्थाकी 
देखनेकी प्रेरणा हैं । परन्तु एक तो टीकाकार पद्मप्रभ उससे लोक-विभाग नामक आगम इ 
बतलाते हैं, दूसरे बहुवचनका प्रयोग इस लिए भी इष्ट हो सकता है कि लोक-विभागके 
अनेक विभागों या अध्यायोंमें उक्त मेद देखन चाहिए 

२ “९ ..श्रीमान्‌ कॉगणिमहाराजाधिराज-अविनीतनामधेयदत्तस्थ देशी- 

गण कोण्डकुंदान्वय-गुणचन्द्रभगार(प्र)शिष्यस्य अभयणंदिभयार तस्य 
शिष्यस्य शीलभद्रभटारशिष्यस्य जनाणंदिभटाराशिष्यस्थ गुणणांदि- 
भटाराशिष्यस्य चन्द्रणन्दि भटारगी अष्टअशीतित्रयोशतस्य संवत्सरस्य 
माघमासं , . .._ ---कुर्ग इन्स्क्रप्शन्स ( ए० क० ईं० ) 


१२ जेनसाहित्य ओर इतिहास 


शाली आचाये हुए, इस लिए, उनका एक नाम ही कोण्डकुंद या कुन्दकुन्द हो 
गया, जैसे तुम्बदूर ग्रामके तुम्बद्शचार्य । पर उनसे भी पहले कोण्डकुंदान्वय नहीं 
था, यह नहीं कहा जा सकता । अतएव मकेराके दानपत्रंस पद्मनन्दिकों यतिवृषभके 
परवर्ती माननेमें कोई बाधा नहीं पड़ सकती । 


परन्तु इसपर डाक्टर ए० एन० उपाध्ये अपने पत्र ( २३-६-४१ ) में लिखते 
हैं कि “ सत्कर्मप्राभ्त ( पट्खंडागम ) और कषायप्राममत ये दोनों दो स्वतन्त्र 
परम्पराओंके ग्रन्थ हैं | पहलीका सम्बन्ध धरसेनसे ओर दूसरीका गुणधघरसे हे | 
यतिवृषभने जो चूर्णि-टीका लिखी वह कषायप्राम्तपर और पद्मनन्दि या कुन्द 
कुन्दने जो परिकर्म-टीका लिखी वह पट्खंडागमके पहले तीन खंडोंपर । इन्द्रः 
नन्दिन कहनेके सुभीतेकी दृष्टिसे ही आगे पीछे उन टीकाओंका कथन किया है 
और १६० वें पद्मेमें जो यह कहा है कि द्विविध सिद्धान्त गुरुपार्टसि कुण्डकुण्डपुरमें 
पद्मनन्दिको ज्ञात हुए, सो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पद्मनन्दि यति- 
वृपभक बाद हुए । क्योंकि दोनोंने एक ही ग्रन्थपर टीकायें नहीं लिखीं, प्रथक्‌- 
ग्रन्थोपर लिखी हैं । पद्मनन्दिकों जो दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान हुआ, सो 
उसमें यतिब्रषमकी चूर्णिका भी अन्तर्माव हो जाता है, ऐसा कोई उल्लेख 
नहीं है| 


पण्डित जुगलकिशारजी मुख्तारकी भी लगभग यही राय है । 


इसपर मेरा वक्तव्य यह है कि पद्मनन्दिको दोनों सिद्धान्तोंका जो ज्ञान हुआ 
उसमें यतिव्रप्रमकी चूर्णिका अन्तभाव मले ही न हो, परन्तु इस बातका स्पष्ट उल्लेख 
है कि गुणधर आचायका दूसरा कषायप्राममरत सिद्धान्त उन्हें गुरुपरिपा्ीसे प्राप्त 
हुआ, और उस कषायप्राभ्रतके कर्ता गुणघर आचाययके और यतिवुषभके समयमें 
अधिकसे अधिक २०-२५ वषका ही अन्तर होगा। क्योंकि इन्द्रनन्दिके कथनानुसार 
गुणधर मुनिने वतमानके छोगोंकी शक्तिका विचार करके कषायप्राभ्रत € प्रायो- 
दोषप्राम्तत ) १८३ मूल सूत्र-गाथाओं ओर ५३ विवरण-गाथाओंमें बनाया और 
फिर १५ महा अधिकारोंमें विभाजित करके श्रीनागहस्ति और आरयमंक्षु 
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१ एवं द्विविधो द्रव्यभावपुस्तकगतः समागच्छन्‌ | 
गुरुपरिपाय्था ज्ञात: सिद्धान्तः कोण्डकुण्डपुरे ||१६० 


लाकविभाग ओर तिलोयपण्णात्ति १३ 





मुनिर्येके लिए. उसका व्याख्यान किया और फिर उनके बाद उन सूत्रोंका 
अध्ययन करके यतिवुषभने चार्णि-सूत्र स्चे । इससे यह स्पष्ट समझमें आता है कि 
नागहस्ति और आर्यमंक्षु गुणधरके साक्षात्‌ शिष्प थे, और यतिवृषभने उन्हींके 
निकट अध्ययन किया था। अतएव जिस द्वितीय कषायप्राभ्मत सिद्धान्तको 
पद्मनन्दिने प्राप्त किया उसके करता गुणघर यतिवृषभके समकालीन अथवा २०- 
२५ वर्ष ही पहले हुए थे ओर ऐसी दशामें पद्मनन्दि यतिवृषभक्रे समसामयिक 
बल्कि कुछ परछिके ही होंगे | क्योंकि उन्हें दोनों सिद्धान्तोका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे 
प्राप्त हुआ था । अथीतू एक दो गुरु उनसे पहलेके और मानने होंगे । 

जयघवला टीकाके मंगलाचरणमे लिखा है कि वे आर्यमंक्षु नागहाश्तिके सहित 
मुझे वर दें जिन्होंने गुणघरके मुखसे निकली हुई गाथाओंका सारा अथ अव- 
धारित किया, ओर वे वृत्तिसूत्रकर्ता यतिवृषभ भी मुझे वर दें जो आर मंक्षुके 
शिष्य और नागहस्तिके अन्तेवासी थे | इससे भी माल्म होतों है कि गुणघर- 
आयमंक्षु-नागहस्ति-यतिवृषभका साक्षात्‌ गुरु-शिष्य सम्बन्ध था, इसलिए, गुणघरका 
मूल सिद्धान्त कषायप्राभृत भी जो पद्मनन्दि मुनिको प्राप्त हुआ यतिवृषभसे २०-२५ 
वर्ष ही पहलेका समझना चाहिए। गरज यह कि इन्द्रनानदिके श्रुतावतारके |अनुसार 
पद्मनन्दिका समय यातेवृषभसे बहुत पहले नहीं जा सकता | अब यह बात दूसरी है 


4 


कि इन्द्रनानदिने जो इतिहास दिया है, वही गुलत हो और या ये पद्मनन्दि (कुन्द- 
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१ अथ गुणघरमुनिनाथः सकषायप्राभतान्वय ( ख्ये ! ) तत्‌ 
प्रायो-दोषप्राभगतकापरसंज्ञां साम्प्रतिकशक्तिमपेक्ष्य || १५२ 
व्यधिकाशीत्या युक्त शर्तं च मूलसूत्रगाथानाम्‌ | 
विवरणगाथानां च तअ्यधिक पञ्चाशतमकार्षीत्‌ || १५३ 
एवं गाथासूत्राणि पंचदशमहाधिकारागि । 
प्रविस्‍्व्य ( भज्य ) व्याचख्यो स नागहस्त्याय॑मंक्षुम्याम्‌ | १५४ 

२--देखो 'श्रुतावतारके १५५-५६ नम्बरके पद्य जो ऊपर उद्धृत हो चुके है 

३--ग़ुणहर-वयण-विणिग्गिय-गाहाणत्थोवहारिओ सब्वो । 

जेणज्जमंखुणा सो स-नागहत्थी वरं देऊ। ७ 

जो अज्जमंखुसीसोी अंतेवासी वि णागहत्थिस्स । 

सो वित्तिसुत्तकत्ता जश्वसद्दो मे वर देऊक॥ ८ 


१७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


कुन्दके बादके दूसरे ही आचार्य हों और जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्डपुरके 
थे, उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हो। 
गुरु-परम्परा 
भगवान वीरके निर्वाणके बादकी गुरुपर्परा और काल-गणना जो तिलोय- 
पण्णत्तिम दी है वह आगे उद्धत की जाती है-- 
ज्ञादों सिद्धों वीरो तद्दिवसे गोदमो परमणाणी | 
जादे तस्सि सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो॥ ६८६ 
त॑मि कद्कम्मणासे जंबूसामि त्ति केवली जादो | 
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणों णत्थि अणुवद्धा ॥ ६७ 
बासट्रो वासाणि गोंदमपहुदीण णाणवंताण । 
घम्मपयद्टणकाले परिमाणं पिंडरूचेण || ६८ 
अथै--जिस दिन श्रीवीर भगवानका मोक्ष हुआ, उसी दिन गोतम गणधरको 
परम ज्ञान या केवल-ज्ञान हुआ और उनके सिद्ध होने पर सुधर्मा स्वामी केवली 
हुए । उनके कृत कमके नाश कर चुकने पर जम्बू केवली हुए.। उनके बाद 
कोई केवली नहीं हुआ | इन गोतम आदि केवलियोंके धम-प्रवतेनका एकत्रित 
समय ६२ वष है । 
कुंंडलगिरम्मि चरिमो केवलणाणीसु शिरिधरो सिद्धो । 
चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंदाहिधाणो य ॥ ६५९ 
पण्णसमणेसु चरिमी वइरजसों णाम॑ ओहिणाणीस ॥ 
चरिमो सिरेणामों सुदविणयसुसीलादिसंपण्णो ॥ ७० 
मउडधरेसु चरिमोी जिणादिक्ख धरदि चंदगुत्तो य । 
तत्तो मउडधरादो पव्वर्ज़ णेव गेह्ांति ॥ ७१ 
अर्थ--केवल-ज्ञानियोमें सबसे अन्तिम श्रीधर॑_हुए. जो कुंडलगिरिसे मुक्त 
हुए ओर चारण ऋद्धिके धारक ऋषियोंमें सबसे अन्तिम सुपाइवचन्द्र हुए । इसी 
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१ सुधमों स्वामीका ही दूसरा नाम लोहाय था । 

२ भगवान्‌ महावीरके बाद केवल तीन ही केवलज्ञानी हुए हैं, जिनमें जम्बूस्वामी 
अंतिम थे | ऐसी दशामें यह समझमें नहीं आता कि यहाँ श्रीधरकी क्‍यों अंतिम केवली 
बतलाया ओर ये कोन थे तथा कब हुए हें। शायद ये अन्तःक्ृतकेवली हों । 


छोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति १७५ 





तरह प्रज्ञाश्रमणोंमे सबसे अंतिम वइरजस या वच्रयशें हुए ओर अवधिज्ञानि- 
योमे श्रुतविनयशीलादिसम्पन्न श्री ( १ ) नामके मुनि । मुकुटधर राजाओंमे सबसे 
अन्तिम चन्द्रगुप्त ( मोर्य ! ) ने जिनदीक्षा धारण की । इसके बाद किसी राजाने 
ग्रत्रज्या या दीक्षा नहीं ग्रहण की | ६९-७१ ॥ 
णंदी य णंदिमेत्तो विंदेओं अवराजिद तई जाई । 
गोवद्धणों चउत्थों पंचमओ भदबाह 'क्ति॥ ७२॥ 
पंच इमे पुरिसवरा चउद्सपुनच्ची जगम्मि विक्‍खादा । 
ते बारसअंगधरा तित्थे सिरिवड्ठमाणस्स ॥ ७३ ॥ 
पंचाण मेलिदाणं कालपमाणं हवेंदे वाससद । 
वारिंमि य पंचमण भरहे सुदंकवला णत्थि ॥ ७४ | 
अथ---नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्रबाहु ये पँच पुरुष- 
श्रेष्ठ चतुर्दशपूर्वंधारी कहलाये | ये द्वादशांगके जश्ञाता थे। इन पौचोका एकत्रित 
समय एक सो व होता है | इनके बाद भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमें और 
कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ ॥ ७२-७४ ॥ 
पढमी विसाहणामो पुट्धिली खात्तिओं जओ णागो । 
सिद्धत्थो घिद्लिणो विजओ बुद्धिलगंगदेवा य। ७५ ॥ 
एक्रसो य सुधम्मो दसपुव्वधरा इमे सुविक्खादा । 
पारपारेउडवगमदोी तेसादेखद्‌ च ताण वासाणे ॥ ७६ ॥ 
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१ 6 प्रशाश्रमण ” ऋद्धिको धारण करनेवाले । धवलाटीकार्में पण्ह-समणोंकी नमस्कार किया 


गया है और प्रज्ञाअमणल कऋद्धिकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ' प्रज्ञा एव श्रवर्ण 
येषां ते प्रशाश्रवण:। ” 


२ रवेतांबर सम्प्रदायमें अज्ज वइर या आये वजके नामसे शायद इन्हींका उछेख मिलता 
है | कल्पसत्र-स्थविरावलीके अनुसार ये भाये सिहगिरिके शिष्य और गोतमगोत्रीय थे । 
तपागच्छ-पट्चावलीक॑ अनुसार ये दशपूर्ववित्‌ थे, वीर नि० सं० ४९६ में इनका जन्म 
हुआ था, ओर ५८४ में स्वर्गवास । ये दक्षिणापथकों गये थे ।--देखो धवला दू० भा०, 
भूमिका 9० ३६ भादि । 

३ कहीं कहीं इनका नाम विष्णु भी मिलता है । पूरा नाम ज्ञायद विष्णुनन्दि होगा 
और उसीका संक्षेप कहीं विष्णु ओर कहीं नन्दि किया गया हे | 


१६ ज्ेन साहित्य ओर इतिहास 








सब्वेसु वि कालवसा तेसु अदीदेखु भरहखेरत्ताम्म। 
वियसंतभ्रव्वकमछा ण संति द्सपुद्वादिवसयरा || ७७ | 
अथ--विश्ाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, ध्रतिसिन, विजय, 
बुद्धिल, गंगंदेव और सुधर्म ये ग्यारह आचार्य दशपूर्वके धारी विख्यात हुए | ये 
सब एकके बाद एक १८३ वषमें हुए | इन सबके काल्वश होनेपर भरत क्षेत्रमे 
भव्यरूपी कमलोको प्रफुल्तित करनेवाले दशपूवके धारक सूर्य फिर नहीं हुए ॥| ७७ 
णक्खत्तों जयपालो पंडुअ-धुवसेण-कंस-आइरिया । 
एक्कवारसंगधारी पंच इमे वीरतित्थाम्मि ॥ ७८ ॥ 
दोण्णिसया वीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिमाणं । 
तेसु अतीदे णांत्थ हु भरहे एक्कारसंगधरा ॥ ७९ || 
अर्थ---नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसन ओर कंसाये, ये पॉच आचाय ग्यारह 
अंगोंके धारक हुए | इनंके समयका एकत्र परिमाण २२० वर्ष होता है। इनके 
बाद ग्यारह अंगोंका घारक ओर कोई नहीं हुआ | 
पढमोी सुभदणामी जसभद्दी तह य होदि जसवाह | 
तुरियों य लोयणामों एंदे आयारअंगधरा ॥ ८० ॥ 
सेसेक्करसंगाणि चोदसपुव्वाणमेक्ददेसथरा । 
पएक्कसयं अट्टारसवासजुद ताण परिमाणं | ८१२ ॥ 
तेसु अर्दोदेसु तदा आचारधरा ण होंति भरहस्मि । 
गोंद्ममुणिपहुदीण वासाणं छस्सदांणि तेसीदी ॥ ८२ ॥ 
अथ--सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, ओर लोह ये चार आचार आचारांगके 
धारक हुए । शेष कुछ आचाये ग्यारह अंग चौदह पूर्वके एक अंशके ज्ञाता थे । 
ये सब ११८ वर्षम हुएं। इनके बाद भरतक्षेत्रम कोई आचारांगधारी नहीं 
हुआ । गॉतमगणधरके बाद यहाँ तक ६८३ वर्ष हुए। यथा-- 





१ श्रुतावतार ( इन्द्रनंदिक्वत ) में चारों ही आचार्योका समय ११८ वर्ष बतलाया हैं । 
उसमें अग-पूर्वशशानियोंका समय शामिल नहीं मालूम होता, पर यहाँ उनका समय 
शामिल बतलाया है। श्रुतावतारमें अंगज्ञानियोंके विनयंधर, श्रीधर, शिवदत्त, अहदत्त ये 
वार नाम भी बतलाये हैं | पर इनका समय जुदा नहीं दिया द्े। इससे जान पड़ता हैं कि 
इनका समय उन ११८ वर्षा ही शामिल है । 


लोकविभाग ओर तिलोंयपण्णत्ति १७ 





६२ वर्षमें ३ केवलज्ञानी, 
१०० ,, ० श्रुतकेवली, 
१८३ ,, ११ ग्यारह अंग ओर दशपूवंधारी, 
२२० ,, ५“ ग्यारह अंगके धारी, 
११८ ,, ४ आचारांगके धारी, 
६८३ छः: सौ तिरासी वर्ष । 
बीस सहस्स ति सदा सत्तारसवच्छरांणि सुदतित्थं । 
धम्मप्यद्टरणहेदू विच्िछिस्सदि कालदोलेण ॥ ८३॥ 
तेत्तियमेत्ते काले ज॑ मिससदि चाउरण्णसंघादों । 
अविणीड्॒म्मेधा वि य असूयकी तह य पाएण ॥ ८४॥ 
सत्तमयअट्टमदेहिं संजुत्ता सलगारववरेणहिं । 
कलहपिओ रागटी कूरो कोहादुओ लोही ॥ ८५ ॥ 
अर्थ---( पंचमकालू २१००० वर्षका है | इसमें ६८३ वे तक श्रतज्ञान 
रहा, अतएव शेषके ) २०३१७ वषे तक पधमप्रवृत्तिका हेतुभूत श्रततीर्थ काल- 
दोषसे विच्छिन्न रहेगा । इतने समय तक चातुर्वंण संघर्म प्रायः अविनीत, दुबुद्धि, 
ईर्पालु, सात भय और आठ मर्दों तथा शब्यादिसे युक्त कलहप्रिय, रागी, क्रूर, क्रोधी 
ओर लोभी मुनि उत्पन्न होंगे || ८३-८५ ॥ 
राजका छल-गणता 
वीरजिणे सिद्धिगदे चउसद-इांगेसट्टि-वासपरिमाणो । 
कालम्मि अदिककते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥ ८६ ॥ 
अहवा वारे सिद्धे सहस्सणवकाम्मि सगसयब्भहिये । 
पणसीदिमस्मि अतीदे पणमासे सगशणिओ जादो ॥ ८७॥ 

( पाठान्तर ) 
चोदसं-सहस्स-सगसय तेणउदी वासकालांवेच्छेदे । 
वीरेसरासिद्धीदी उप्पणो सगणिओ अहवा ॥ ८८ ॥ 

( पाठान्तरं ) 
णिव्वाणे वीराजिणे छव्वासलदेस पंचवरिसेसु । 
पणमासेखु गदेखुं संजादो सगणिओ अहवा ॥ ८९ ॥| 

र्‌ 


१८ जनसाहित्य ओर इतिहास 


अथ--बीर भगवानके मोक्षके बाद जब ४६१ वर्ष बीत गये, तब यहाँपर 

शक नामका राजा उत्पन्न हुआ। अथवा भगवानके मुक्त होनेके बाद ९७८५ 
वध ५ महीने बीतनेपर शक राजा हुआ । ( यह पाठान्तर है। ) अथवा वीरेश्वरके 
सिद्ध होनेके १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ। (यह पाठान्तर है | ) 
अथवा वीर भगवानके निवाणके ६०५ वर्ष और ५ महीने बाद शक राजा 
हुआ ॥ ८६-८९ ॥ 

णिव्वाणगदे वीरे चडसद-शंगेसट्टि-वासविच्छेद ! 

जादोी य सगणरिदो रज़ज वस्ससस दुसय बादाला॥ ९३॥ 

दोण्णिसदा पणवण्णा गुत्ताणं चउमुहस्स बादाल | 

वस्स होदि सहस्ख केईइ एवं परूवंति ॥ ९७ ॥ 


अथे---वीर-निरवाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ और इस वंशके 

राजाओंने २४२ वे राज्य किया। उनके बाद गुप्त वंशके राजाओंका राज्य 
२५५ वर्ष तक रहा ओर फिर चतुर्मुख ( कल्कि ) ने ४२ वषे तक राज्य किया | 
कोई कोई इस तरह ( ४६१+२४२+२५५+४२८-१००० ) एक हजार वर्ष 
प्ररूपण करते हैं । 

जे काले वीराजिणो णिस्सेयससंपयं समावण्णों । 

तक्काले अमिसित्तों पालयणामों अवांतिसुदो ॥ ९५ ॥ 

पालकरज् सदि शंगेसयपणवण्ण विज्यवंसभवा । 

चाल मरुदयवंसा तीस वंसा सु पुस्खामित्तमि ॥ ९६ ॥ 
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१ इन गाथाओंसे मालूम होगा कि इस समयसे लगभग १४०० वर्ष पहले भी महावीर 
भगवानके निवाण-कालके विषय सन्देह था। एक मत था कि उनका निवाण शकके 
४६१ वर्ष पहले हुआ हे ओर दूसरा था कि नहीं ६०५ वर्ष पहले हुआ है। 
(ब्ैलोक्ससार ओर इरिविंशपुराण आदियमें यह दूसरा ही मत माना गया है ।) इसके 
सिवाय तीसरे ओर चोथे मत भी थे जो बहुत ही विलक्षण थे । उनके विषयर्म तो कोई 
कल्पना ही नहीं की जा सकती । उनके अनुसार शकसे हजार पॉचसो नहीं किन्तु नो 
हजार और चौदह हजार वर्ष पहले भगवानका निवांण हुआ था और बडे आश्चर्यकी बात 
तो यद्द है कि उक्त मत-मेद उस समय एक महान्‌ ग्रन्थमें मी उल्लेख योग्य समझे गये ! 


लोकविभाग ओर तिलोयपण्णक्ति १९ 


वसुमित्तअग्गिमित्ता सट्टी गददव्वया वि सयमेक | 
णहवाहणो य चाल तत्तो भत्थट्रणा जादा ॥ ९७॥ 
भत्थट्रणाण काली दोण्णिसयाई हवंति बादाला । 
तत्तों गत्ता ताणं रज़े दोण्णियसयाणि इगितीसा ॥ ९८ ॥ 
तत्तों कक्की जादे इदसुदो तस्स चडउमुहो णामो | 
सर्त्तारेवारेसा आऊ विग्ुणिय-हंगेवीस रजत्तों ॥ ९९॥ 
अथं--जिस समय वीर भगवानका मोक्ष हुआ, ठीक उसी समय अवौन्ति 
( चण्डप्रद्योत ) का पुत्र पाठक नामक राजा अमभिषिक्त हुआ | उसने या उसके 
वेशन ६० वे तक राज्य किया । उसके बाद १५५ वध तक विजयवंशके 


१ पुन्नाट्संघके आचाये जिनसेनने अपन हरिवंशपुराणमें उक्त राजवंशावलीका वैशावलीका एक तरदइसे 
अनुवाद किया है जो यहाँ दिया जाता हे--- 
वीरानिवोणकाले च पालको अभिषिच्यते । 
लेके5वन्तिसुतो राजा प्रजानां प्रतिपालकः || ४८८ 
पष्टिवर्षाणि तद्राज्य ततो विजयभूभुजाम । 
शत च पंचपंचाशद्रषोणि तदुदीरितम ॥ ४८९ 
चत्वारिशन्मुरुण्डानां भूमण्डलमखण्डितम्‌ 
त्रिंशत्त पुष्यमित्राणां षष्टिवेस्वप्रिमित्रयोः || ४९० 
शत रासभराजानां नरवाहनमप्यतः । 
चत्वारिंशत्ततो द्वाम्यां चत्थारिंशच्छतद्यम || ४९१ 
भद्टवाणस्य तद्राज्य गुप्तानां च शतद्रयम्‌ 
एकत्रिंशच्च व्षांणि कालविद्विरुदाहतम || ४९२ 
द्विचत्वारिंशदेवातः कल्किराजस्य राजता | 
ततो5जितंजयो राजा स्यादिन्द्रपुरसंस्थित: ॥ ४९३. --पर्व ६० 
२ सिरिजिणणिव्वाणगगमणरयणीए उजेणीए चंडपजोअमरणे पालओ राजा 
अद्विसित्तो । तेण य अपुत्तउदाइमरणे कोणिअरज पाडालिपुरं पि अहिड्विअं । 
-+सिरि दुसमाकालसमणसंघ-थर्य अवचूरि ( पद्टावलीसमुच्चय, ५० १७ ) 
३ तपागच्छपद्टावली और मेरुतुंगकी विचार-अणीमें पालकके बाद १५५ वषेका राज्य: 
काल नन्द-राजाओंका बतलाया है -“ सट्टो पालयरण्णो पणवण्णसर्य तु द्ोइ णंदाणं ! 
जान पडता हें, इसी नन्दवंशको यद्दोँ विजयवंश कटद्दा गया है । 


२० ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 


राजाओंने, ४० वर्ष तक मुरुदय ( मोर्य ? ) बंशने ओर ३० वर्ष तक पुष्यमित्रने 
राज्य किया। फिर ६० वर्षतक वसुमित्र अभ्िमित्रने, १०० वर्षतक गदमिल्ले राजा- 
ओने और ४० वर्ष तक नरवाहँन राजाने राज्य किया। इसके बाद भ्रत्यान्ध राजा 
हुए जिनका राज्य २४२ वष॑तक रहा । इनके बाद गुर्तोंका राज्य २३१ वषे तक 
रहा ओर तब कटिकि उत्पन्न हुआ। वह इन्द्रका पुत्र था और चतुर्मुख उसका नाम 
था | वह ७० वर्ष तक जिया और ४२ वर्ष तक उसने राज्य किया । इस तरह 
भी सब मिलाकर (६ ०+१५५+४०+रे ०+६०+१० ०+४०+२४२+२३१+ 
४२-१००० ) एक हजार वष होते हैं । 

आचारगधरादों पणहत्तरिजुत्तदुसयवासेसु । 

वोलीणेसु बद्धों पद्मो कक्कीसणरवइणो || १०० 

अर्थ--आचारांगधारियोंके बाद २७५ वषे बीतनेपर कल्कि राजा पद्चपर 

बैठा । अर्थात्‌ आचारांगधारियोंके काठ ६८३ में २७५ जोड़नेसे ९५८ हुए 
और उसमें कल्कि राज्यके ४२ वर्ष मिलानेसे पूरे एक हजार हो जाते हैं । 


अह सांहियूण कक्को [णियजोग्गे जणपदे पयत्तेण । 
सुकक जाचांदे लुद्धो पक्के जाव ताव समणाओ ॥ १०१॥ 
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१ मेरुतंगकी विचारश्रगीमें वसुमित्र अग्निमित्रकें बदले बलमित्र ओर भानभित्र नाम 
दिये हैं ओर गद्धव्वयाके बदले गदेमिल्ठ --- 
बलमित्तभाणुमित्ता रद्दीवरिसाण चत्तेणहवाणे । 
तह गद्दभिलरज तेरस वारिस सगस्स चडउवरिसा ॥ ३ 
२ हरिवंशपुराणके करत्तोने * गदंभिक ” को गर्दम मानकर उसके पयोयवाची शब्द 
४ रासभ ? का प्रयोग किया है । वास्तव गदमिल एक राजवंश था जिसकी स्व० म० म० 
काशीप्रसाद जायसवालने खारवेलके राजवंशसे एकता सिद्ध की है। देखो सितम्बर १९३० 
का बिहार उडीसा रिसचे सोसाइटीका जनेले । | 
३ “ नहपान ? को ही यहा नरवाहन लिखा है । मुलमे शायद ९ णह॒वाण ? हो । 
४ हरिवंशपुराणमें “ भत्थट्राण ” की जगह “भट्टवाणस्य ' लिखा है जो ठीक नहीं | मतलब 
सान्प्रभत्योंसे जान पड़ता द्वे । ' भच्चेधाणं ? पाठ माननेसे उसकी छाया “ भत्यान्प्राणां ? 
हो सकती हे । 


लोकविभाग ओर तिलोयपण्णकत्ति २१ 


दाऊणं पिंडग्गं समणा कालोय अंतराणं पि। 

गच्छति ओहिणाणं उप्पज्ञर तेखु एक्त पि ॥ १०२॥ 

अह कोबि अखुरदेवा ओहीदो मुणिगणाण उवसग्गं। 

णादू्ण तक्ककी मारादे हु धम्मदोहे त्ति॥ १०३४ ॥ 

ककिसुतों अजिदंजयणामो रकखंति णमदि तच्चरणे। 

ते रकखादे असुरदेओ धम्मे रजत करेज् ति ॥ १०४ ॥ 

तत्तों दोवे वासो सम्म॑ धम्मो पयट्रुंदि जणाणं । 

कमसो दिवसे दिवसे कारमहप्पेण हाएंदे ॥ १०५ ॥ 

एवं वस्ससहस्से पुष्ठ कक्की हवेइ एक्केको । 

पंचसयवच्छरेसु एक्केको तहय उचककक्‍की ।॥| १०६ ॥ 

अथ -- जब कल्किने अपने योग्य देशोंकी यत्नपूवक जीत लिया, तब वह 
अतिशय लुब्ध बनकर जिस तिस श्रमण ( जैनमुनि ) से शुल्क या कर मॉगने 
लगा । इसपर श्रमण अपना पहला ग्रास देकर भोजनम अन्तराय हो जानेसे जाने 
लगे। उन मुनियोरमसे किसी एककों अवधिज्ञान हो गया। फिर कोई असुर 
अवधिज्ञानसे यह जानकर कि मुनिर्योकी उपसर्ग हो रहा है, आया ओर उसने 
धर्मद्रोही कल्किको मार डाला | कल्किका अजितंजय नामका पुत्र था । उसको 
असुरने बचा दिया ओर उससे धघर्म-राज्य कराया। इसके बाद दो वे तक 
लागोंमें धमकी प्रवृत्ति अच्छी तरह होती रही परन्तु फिर दिनों दिन कालके 
माहात्म्यसे उसकी हीनता होने छगी। आगे इसी तरह प्रत्येक एक एक हजार 
वर्षमं एक एक कहिक ओरे प्रत्येक पँच पॉच सो वषेमें एक एक उपकल्कि 
होगा ॥ १०१-१०६ ॥| 
कल्कि एक ऐतिहासिक राजा हुआ है | इसके विषयमें स्वर्गीय महामहोपा'* 

ध्याय काशीप्रसाद जायसवालने हिन्दू पुराणों और जैनग्रन्थोंके आधारसे एक 
विस्तृत छलूख लिखा था ओर उसमें बतलाया था कि मालवाधिपति विष्णु यशो- 
धर्मा ही कल्कि है जिसका विजयस्तंभ मन्दसार ( ग्वालियर ) में खड़ा है ओर 
जिसने मिहिरक्रुलकी काश्मीरम पराजित किया था। मन्दसोरका विजयस्तंभ 


अम्मा» कजजा+-+ *% 
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१ देखो जेनहितेषी भाग १३ अंक १२ में “* कल्कि अवतारकी ऐतिहासिकता * 
शीर्षक लेख । 


२२ ज्ञेनसाहित्य ओर इतिहास 


ईस्वी सन्‌ ५०५५-३४ में स्थापित किया गया था। जेनग्रन्थोंके समयके साथ 
भी यह समय मिल जाता है। 

स्व० डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने भी अपने एक लेखमें कल्किको ऐति- 
हासिक राजा बतलाया था, परन्तु वे विष्णुयशोधर्माकों नहीं किन्तु मिहिरकुलको 
कल्कि मानते थे, जिसने ४० वर्ष राज्य किया ओर जो ७० वषेकी अवस्थामे 
मरा । इस राजाका वर्णन चीनी यात्री हुएन्त्सांगने विध्तारसे लिखा है। राज- 
तरंगिणीमें भी इस दुष्ट राजाका दृत्तान्त दिया है । 

कल्कि विष्णुयशोधमी था या मिहिस्कुल, इसमें मत-मेद है परन्तु कल्कि 
ऐतिहासिक पुरुष है, यह प्रायः निश्चित है । 





१ देखो जैनहितेषी भाग १३ अंक १२ में “ गुप्त राजाओंका काल, मिहदिरकुल ओर 
कल्कि । ! 





आराधना ओर उसकी टीकार्यें 


मूल ग्रन्थका परिचय 


नाम - यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ओर प्राचीन ग्रन्थ है । इसकी भाषा शोर- 
सेनी प्राकृत है। इसमें सब मिलाकर २१७० गाथाएँ हैं। इनमें सम्यग्दशंन, 
सम्यग्शान, सम्यकचारित्र और सम्यकृतपरूप चार आराधनाओंका विवेचन है, 
इसी कारण इसका नाम “ आराधना  है। यद्यपि यह “ भगवती आराधना के 
नामसे अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु वास्तवमें “* भगवती  नामका अंश नहीं, उसका 
एक विशेषण है। यदि नाम होता, तो “ मगवत्याराधना / होता | स्वयं ग्रन्थ- 
कत्ताने भी मंगलाचरणमें “ आराधना ? नाम प्रकट किया है, “ वंदित्ता आअरिंइंते 
बुच्छ॑ आराहणा कमसो ।  अ्थांत्‌ अरहंतोँकी वन्दना करके में “आराधना” कहता 
हूँ । इसके सिवाय ग्रन्थान्तमें भी कहा है * आराहणा सिवज्ञेण पागिदलभोइणा 
रइदा ” अथात्‌ पाणितलभोजी शिवायने “ आराधना / की रचना की । इस ग्रन्थके 
प्राचीन टीकाकार अपराजितसूरिने भी “अपराजितसूरिणा. . .रचिता आराधना-टीका 
विजयोदया नाम्ना समाप्ता . *लिखकर इसका नाम “ आराधना हीं प्रकट किया 
है। पण्डित आशाधरजीने अपनी टीकाका नाम “ मूलाराधना-दर्पण ' लिखा है । 
इससे भी मूल ग्रन्थका नाम “ आराधना * ही प्रकट होता है| इसी तरह तीसरी 
टीकाका नाम भी “ आराधना-पंजिका * है । 

मूल ग्रन्थकत्ताने एक जगह २१६४ नम्बरकी गाथाम “ आराधना के लिए 
स्वयं * भगवती ' विशेषण दिया है; परन्तु वह विशेषण ही है, नाम नहीं ओर 
आराधनाके बाद दिया है| जान पड़ता है, आगे चलकर पूज्यतावश यही विशे- 
प्रण नाममें शामिल हो गया है । 


श्रीआमितगतिसू रिने इस ग्रन्थके संस्कृत अनुवादरूप अपने ग्रन्थकोी भी आराधना 
ही कहा है, * आराधनेषा यदकारि पूर्णा । हँ, विशेषण रूपमें अवश्य ही 
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उसके साथ “भगवती ” पद लगाया है, * आराधना भगवती काथिता स्वशक्त्या । ? 
यह प्रयोग भी मूलकी २१६४ नम्बरकी गाथाके समान है ! 
विषय--यह प्रधानतः मुनि-धर्मका ग्रन्थ है । मुनि-धर्मकी अन्तिम सफलता 
शान्तिपूवंक समाधिमरण है ओर इस समाधिमरणका--पण्डितपण्डितमरण, पण्डित- 
मरण आदिका--इसमें विशद ओर विस्तृत विवेचन हे । 
मूल कत्तोका परिचय 
ग्रन्थकर्त्तने ग्रन्थान्तमें अपना परिचय इस प्रकार दिया है--- 
अज्ञजिणणंदिगाणि-सव्वगुत्तगणि-अज्मित्तणंदीणं । 
अवगमिय पादमूले सम्म सुत्त च अत्थं च ॥ २१६१ ॥ 
पुव्वायरियणिवद्धा उवजीवित्ता इमा ससत्तीए । 
आराहणा सिवज्ञेण पाणिद्लभोशणा रइदा ॥ ६२ ॥। 
छदुमत्थदाइ एत्थ दु ज॑ वद्ध होज़ परयणविरुद्ध । 
सोधतु सुगीदत्था पवयणवच्छल्दाए दु ॥ ६३ ॥। 
आराहणा भगवदी एवं भत्तीण वण्णिदा संती । 
संघस्ल सिवज्स्स य समाधिवरमुतन्तमं देउ ॥ ६७ ॥ 
अछुर-सुर-मणुअनकेण्णर -रावे-सास-किंपा रेस-माहियवरच रणो। 
दिसउ मम बोहिलाह जिणवरवीरों तिहुवर्णिदों ॥ ६७ ॥ 
खम-दूम-णियम-धराणं घुदरयखुहृदुक्खाविप्पजुत्ताणं । 
णाणुजॉादेयसलेहण[म्म सुणमी जिनवराणं || ६६ ॥ 
अर्थात्‌--आर्य जिननंदि गाणि, आर्य स्वेगुप्त गणि ओर आय मित्रनन्दिके 
चरणोंके निकट मूल सूत्रें और उनके अर्थ या अमिप्रायकों अच्छी तरह समझ करके, 
पूर्वांचार्योद्रारा निबद्ध की हुई रचनाके आधारसे पाणितलभोजी ( करतलपर लेकर 
भोजन करनेवाले ) शिवार्यने यह “ आराघना ” अपनी शक्तिके अनुसार रची है । 
अपनी छठम्मस्थता या ज्ञानकी अपूणताके कारण इसमें जो कुछ प्रवचनविरुद्ध 
लिखा गया हो, उसे सुगीताथ अर्थात्‌ पदार्थकी भले प्रकार समझनेवाले प्रवचन- 
वात्सल्य-भावस शुद्ध कर छ। इस प्रकार भक्तिपूवक वर्णन की हुईं भगवती 
आराधना संघको ओर शिवायंको ( मुझे ) उत्तम समाधि दे । असुर-सुर-मनुष्य- 
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१ पं० आशाघरजीने अपनी टीकार्मे ( पुब्वायरियकयाणि य ? पाठ माना हैं । 
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किन्नर-रवि-शशि-किंपुरुषोके द्वारा पूज्य और तीन भ्रुवनके इन्द्र भगवान महावीर 
मुझे बोधि दें । क्षम / क्षमा ), दम ( इंद्रियदमन ) और नियमॉके धारक, कर्म- 
रहित, सुखदुःखविप्रयुक्त ओर ज्ञानके द्वारा सलेखनाको उद्योतित करनेवाले जिन- 
वरों ( तीथेकरों ) की नमस्कार हो । 

इससे मालूम होता है कि ग्रन्थकर््ताका पूर नाम शिवार्य था। अपने तीनों 
गुरुओंके नामके साथ उन्होंने “आर्य विशेषण दिया है। इससे जान पड़ता है 
कि उनके साथ जो “आर्य शब्द है, वह भी विशेषण ही है ओर इसलिए उनका 
नाम शिवनन्दि, शिवगुप्त, शिवकाटि या ऐसा ही कुछ होगा, जो संक्षेपम “शिव 
कहा जा सकता है । 

आदिपुराणके कतों भगवजिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारंभ उनका शिवकराटि 
मुनीश्वर कहकर उल्लेख किया है--- 

शातीभूतं जगयस्य वाचा55५राध्य चतुश्टय । 
मोक्षमाग स पायान्नः शिवकोटिमुनी श्वर: ॥ ४९ ॥ 

अथांत्‌ वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें, जिनकी वाणीद्वारा (निर्मित) 
चतुष्टयरूप ( दशन-ज्ञान-चरित्र-तपरूप ) मोश्षमार्गका आराधन करके यह जगत्‌ 
शीतीभूत या शान्त हो रहा है । 

अवश्य ही इस औछोकम “ आराधना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परन्तु जिस 
ढँगसे यह कहा गया है उससे ऐसा मालूम होता है कि जिनसनस्वामीका आशय 
शायद इसी “ आराधना ' ग्रन्थसे है, क्यों कि इसमें दशन, ज्ञान, चारित्र और 
तपरूप चार प्रकारकी आराधनाओंका ही विस्तृत व्याख्यान है ओर इसमें भी 
सन्देह नहीं है कि वह संसारको शीतीभूत करनेवाला है। इससे संभव है कि 
उनका पूरा नाम “ आर्य शिवकोटि हो | ु 

समनन्‍्तभद्रका शिष्यत्व--श्री प्रभाचन्द्रके आराधना कथाकोश ( गद्य ) 
में ओर देवचन्द्रके “ राजावलि कथे ” ( कनड़ी ) में शिवकोटिकों स्वामी समन्त 
भद्रका शिष्य बललाया है। इनके अनुसार वे काशी या कांचीके शैव राजा थे 
ओर उनके शिवलिंग फोड़कर उसमेंसे चन्द्रप्रभकी प्रतिमा प्रकट करनेके चमत्कार- 
का देखकर 'वे जेन हो गये थे | परन्तु इन कथाओंपर अधिक विश्वास नहीं 
किया जा सकता । इतिहासदृष्टिस ये लिखी भी नहीं गई हैं । जैनधमंका प्रभाव 
प्रकट करना ही इनका उद्देश्य जान पड़ता है। यह कदापि संभव नहीं कि 
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शिवकाटि अपने इतने बड़े ग्रन्थमें अपने इतने बढ़े उपकारी गुरू समन्तभद्र का 
उल्लेख न करें। कमसे कम उनका.- नामस्मरण तो अवश्य करते | परन्तु वे अपने 
गुरुओंके नाम जुदा ही बतलछांते हैं । 

हरिषरेणकझत कथाकाश उपलब्ध कथाकोशोामें सबसे पुराना श० से० ८५३ 
( वि० सं० ९८८ ) का बना हुआ है । इस ग्रन्थमें जब कि प्रभाचन्द्रके गद्य- 
कथाकोशकी अन्य प्रायः सभी कथायें दी हुई हैं, तब उक्त शिवकोटि ओर 
समन्तभद्रवाली कथा नहीं है, इससे मालूम होता है कि समन्तभद्रके शिष्यत्वकी 
उक्त कल्पना उसके बाद की है । 

शिवकोीटिका सबसे पुराना उल्लेख आदिपुराणमें मिलता है। जिनसेनस्वामीको 
शायद इस बातका पता था कि वे किसके शिष्य हैं | यदि वे उन्हें समन्तभद्बरका 
शिष्य समझते होते तो समन्तभद्रके बाद ही उनकी स्तुति करते । सो न करके 
उन्होंने बीचमे श्रीदत्त, यशोभद्र ओर प्रभाचन्दकी प्रशस्ति लिखकर फिर शिव- 
कीटिका स्मरण किया है। 

कवि हस्तिमल (वि० की चोदहवीं शताब्दि ) ने “ विक्रान्तकोरव ' में 
समन्तभद्रके शिवकाटि और शिवायन दो शिष्य बतलाये हैं ओर उन्हींके अन्वयमें 
वीरसेन जिनसेनकी बतलाया है, परन्तु इस बातका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि 
समन्तभद्रकी शिष्यपरम्पराम वीरसेन जिनसेन हुए हैं । शिवकोटि तो खेर ठीक 
परन्तु ये 'शिवायन' और कोन हैं ? कहीं 'सिवज्जेण' (शिवार्यण) पद ही तो किसी 
गलतफहमीसे शिवायन नहीं बन गया है ! अन्यत्र कहीं भी शिवायनका कोई 
उल्लेख अब तक नहीं मिला । | 

इस तरह शिवकोटि समन्तभद्रके शिष्य नहीं माने जा सकते | 

अन्य दो रचनायें--' आराधना ” के अतिरिक्त शिवकोटि आचार्यकी दो 
रचनायें ओर बतलाई जाती हैं, जिनमेंसे एक “ रत्नमाला  है। 





१ पं० परमानन्द शास्त्रीने अपने एक लेख ( अनेकान्त वर्ष २, किरण ६ ) में बतलाया 
है कि शिवायने गाथा २०७९-८३ में स्वामी समन्तभद्रकी तरह गुणब्रतोंमे भोगोपभोग 
परिमाणकी न गिनकर देशावकाशिकको ग्रहण किय। हे ओर शिक्षात्रतोंमें देशावकाशिककी 
न लेकर भोगोपभोगपरिमाणका विधान किया है । यदि वे समन्तभद्गरके शिष्य होते तो इस 
विषयमें उनका अनुसरण अवश्य करते । 

२ माणिकनचन्द्र-ग्रन्थमालाके २१ वें ग्रन्थ  सिद्धान्तसारादिसंग्रह ? में प्रकाशित । 
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इस संस्कृत ग्रन्थमें केवड ६७ अनुष्ठुप्‌ छोक हैं। इसका अन्तिम छोक 
इस प्रकार है--- 
यो नित्य पठति श्रीमान रत्नमालामिमां परा। 
स शुद्धभावतो नून शिवकोटित्वामाप्नुयात्‌ ॥ ६े७ ॥ 
हमारी समझमें यह ग्रन्थ आराधनाके कर्त्ताका कदापि नहीं है | या तो किसीने 
जान बूझकर अपनी बातोंको अधिक प्रामाणिक बतलानेकी नीयतसे इसे शिवको- 
टिके नामसे प्रसिद्ध किया है ओर या वे काई दूसरे ही शिवकोटि होंगे । एक तो 
रनमाछाकी रचना बहुत ही साधारण है, उसमें कोई प्रोढ़ता नहीं है, दुसरे उनके 
बादके किसी भी ग्रन्थकत्ताने इस ग्रन्थका उल्लेख नहीं किया है, किसीने इसका 
कोई पद्म प्रमाण रूपमें भी पेश नहीं किया है, तीसरे इसमें लिखी हुई कुछ बातें 
बुरी तरह खटकनेवाली हैं | इस ग्रन्थका नीचे लिखा हुआ शलेक देखिए--- 
कलों काले बने वासो वज्येते मुनिसत्तमे: । 
स्थीयेत च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः ॥ २२ ॥ 
अथात्‌ इस कलिकालम मुनियोंकों वन न रहना चाहिए। श्रेष्ठ मुनियोंने 
इसको वर्जित किया है। इस समय उन्हें जैन-मन्दिरोंमें विशेष करके ग्रामादिकोंमें 
रहना चाहिए । 
इससे साफ प्रकट होता है कि यह उस समयकी रचना है जब दिगम्बर सम्प्र- 
दायमें “ चेत्य वास ” अच्छी तरह चल रहा था, और उसके अनुयायी इतने 
प्रबल हो गये थे कि उन्होंने ज़नोंमे रहना वर्जित तक बतला दिया था। मन्दिरों 
या ग्रामोमें रहनेकी किसी तरह जायज बतलाना एक बात है ओर उन्हींमें रहना 
चाहिए, वनम नहीं, यह दूसरी बात है। यह तो भगवती आराधनासे भी 
विरुद्ध है । 
र्नमालाका ६५ वॉ शोक इस प्रकार हे--- 
सर्वमेवविधिजैनः प्रमाणं लोकिक:ः सतां । 
यत्र न व्रतहानिः स्यात्सम्यक्त्वस्य च खंडन ॥ ६५ ॥ 
यह श्रीसोमदेवसूरिकृत यशस्तिलक चम्पूके उपासकाध्ययनके नीचे लिखे 
कछोकको बिगाड़कर बनाया गया है--- 
सर्वेमेव हि जैनानां प्रमाणं लोकिको विधिः । 
यत्र सम्यक्त्वहानिने यत्र न वतदूषणम्‌ ॥ 
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यशस्तिलककी रचनाका समय शक संवत्‌ ( ८८१ वि० सं० १०१६ ) है, 
अतएव रत्नमाला उससे पीछेके किसी समयकी रचना है' | 

श्रवणबेल्गोलके १०५ वें शिलालेखमें जो वि० से० १४५५ का है, शिव- 
कोटिको तत््वार्थयृत्रका टीाकाकार बतलाया है, “ संसारवाराकरपोतमेतत्तत्त्वार्थ- 
सूत्र तदलचकार । _ अर्थात्‌ जिन्होंने संसार समुद्रको पार करनेके लिए पोत 
( जहाज ) के समान यह तत्त्वाथसूत्र अलुंकृत किया। इसमें जो “ एतत्‌ ' 
( यह ) शब्द पड़ा हुआ है, उससे पेडित जुगलकिशोरजी मुख्तारने यह अनुमान 
किया है कि उद्धरणका उक्त पद्म तत्वाथंसूत्रकी उसी शिवकोटिकृत टीकाकी 
प्रशस्तिका एक शछोक है, जो शिलालेखमें एक विचित्र ढेगसे शामिल कर लिया 
गया है। अन्यथा शिलालेखके पद्मोंके अनुक्रममे इस “ एतत्‌ ” शब्दकी और 
किसी तरह संगति नहीं बिठाई जा सकती । यर्यपि अभी तक अक्त तच्त्वार्थटीका 
उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु, जहाँ तक हमारा खयाल जाता है, उसका अस्तित्व 
जरूर है ओर वह शिवकोाटिकी ही बनाई हुईं होगी । परन्तु वे आराधनाके कत्तों 
शिवार्य या शिवकोटिसे भिन्न कोई दूसरे ही शिवकोटि होंगे ओर आश्चर्य नहीं जो 
रत्नमालाके कर्ता शिवकोटिकी ही वह रचना हो | यह भी असंभव नहीं है कि 
लउनके गुरुका नाम भी समन्तभद्र हो | शिवकोटिके समान समन्तभद्र नामको 
घारण करनेवाले भी अनेक भद्टारक हो सकते हैं । एक समन्तभद्रका नाम तो 
पाठकीने भी सुना होगा, जिन्होंने अष्टसहस्सलीपर एक “ विषमपदतात्ययेटीका 
लिखी है ओर जिनका समय पं० जुगलकिशोरजी .विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके 
लगभग अनुमान करते हैं । ये लघु समन्तभद्र कहलाते थे | 

तत्त्वाथसूत्रकी यदि यह टीका इतनी प्राचीन होती जितनी कि आराधना है 
तो उसका उल्लेख दूसरे टीकाकार्रोने अवश्य किया होता और वह स्वा्थसिद्धि- 
टीकासे भी प्राचीन होती । परन्तु अभीतक किसी भी प्राचीन ग्रन्थम उसका किसी 
मी रूपमे काई उल्लेख नहीं मिला है । 

इन सब बातेंसे हम इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि आराधनाके कत्तो न 


१ सिद्धान्तसारादिसंग्रहको मेरी लिखी हुईं भूमिकामें इस विषयपर कुछ विस्तारसे 
लिखा गया हे | 
२ देखो “ स्वामि समन्तभद्र ? के पृष्ठ २२९ की टिप्पणी । 


आराधना और उसकी टीकायें २९ 





तो समन्तभद्रके शिष्य थे, न जिनदीक्षा लेनेके पहले वे शेव राजा थे ओर न 
उनका बनाया हुआ आराधनाके अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रन्थ ही उपलब्ध है। 
रत्नमाला ओर तत्त्वाथटीकाके कर्त्ता कोई दूसरे शिवकाटि थे । 


गुरुपरम्परा ओर सम्प्रदाय 

दिगम्बर सम्प्रदायकी पद्मावालियों, शिलालिपियों ओर श्रतावतार, हरिवंशपुराण 
आदि ग्रन्थों जो गुरुपरम्पराय मिलती हैं उनमेसे किसी परम्परामँ जिननन्दि, 
सर्वगुप्त और मित्रनन्दिके नाम नहीं मिलते । परन्तु इनमेसे स्वगुप्तता उल्लेख 
यापनीय संघके आचाय शाकटायनन अपने व्याकरणमें किया है--“ उपसबगुप्त 
व्याख्यातारः . ( १-३-१०४ । अथांतू सारे व्याख्याता सबंगुप्तसे नीचे हैं--- 
जनके जैसा काई दूसरा व्याख्याता नहीं । शायद इन्हीं सबगुप्तके चरणोंके निकट. 
बैठकर शिवायने सूत्र और उनका अथ अच्छी तरह आयत्त करके आराधनाकी 
रचना की थी। शाकटायनके उक्त उल्लेखेस हमारा अनुमान है कि शिवाय या. 
शिवकोटि यापनीय संघके ही आचाये हैं ओर इसीलिए दिगम्बर गुरुपरम्परामे 
उनके गुरुओंका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

इस अनुमानकी पुष्टि ओर भी कई प्रमाणोंसे होती है जिन्हें हमने विस्तारके 
साथ अन्य॑त्र लिखा है| यहूँ संक्षेपमें उनमेंसे थोड़ी सी बाते दी जाती हैं--- 

१ भगवती आराधनाकी उपलब्ध टीकाओंमे सबसे पुरानी टीका अपराजित- 
सूरिकी है ओर जैसा कि आगे बतलाया जायगा वे निश्चयस यापनीय संघके हैं । 
ऐसी दाम मूल गन्थकरत्ता शिवार्यके भी यापनीय होनेकी अधिक संभावना है । 

२ यापनीय संघ थ्रताम्बरोंके समान सूत्र-प्रन्थोको (ब्वेताम्बर आगम्मोको) मानता 
है ओर आराधनामे सैकड़ों गाथाये ऐसी हैं जो सूत्र-गन्धोमें मिलती हैं । 

३ दस स्थितिकव्पोंके नामोबाली गाथा जीतकल्पभाष्य ओर अनेक ख्वेताभ्बर 
टीकाओं तथा नियुक्तियोंमें मिठती है। आचाय प्रभाचन्द्रने अपने प्रमयकमल- 
मार्तण्डमें भी, इसे खवेताम्बर गाथा मानी है । 

४ आराघनाकी ६६५-६६६ नें० की गाथाये दिगम्बरोॉके मुनियोंके 
आचारसे .मेल नहीं खातीं। उनमें बीमार मुनिके लिए चार मुनियोंके द्वारा 


१ देखो * यापनीय साहित्यकी खोज ? शीर्षक लेख और अनन्तकीतिमालामे प्रकाशित 
भगवती आराधनाकी भूमिका । 
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भोजन-पान लानेका निर्देश है | इसपर स्व० पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकामे 
और दीवान अमरचन्दजीने अपने कविवर बृन्दावनजीको लिखे हुए पत्रमें आपत्ति 
की है । 

५ आराधनाकी ४२८ वीं गाथा आचारांग ओर जीतकद्प ग्रन्थोंका उल्लेख 
करती है जो रवेताम्बर सम्प्रदायके प्रासिद्ध ग्रन्थ हैं । 

६ शिवार्यने अपनेकी “ पाणितलभोजी ” अथांत्‌ हथेलियोंपर भोजन करने- 
वाला लिखा है। यापनीय संघके साधु रवेताम्बर साधुआँके समान पात्र-भोजी नहीं 
बट्कि दिगम्बरोंके समान कर-पात्रभोजी थे । 

शिवाय जब यापनीय संघके थे, तब भगवाजिनसेनने उनका स्मरण क्‍यों किया ! 
इस विषयम हमारा खयाल है कि उस समयके विद्रानोंमे इतनी उदारता थी 
ओर वे इसमें कोई दोष नहीं समझते थे। उन्होंने इसी दृष्टिसे सिद्धसेनाचायेंकी भी 
प्रशंसा की है । 


मूल कत्तोका समय 

भगवाजिनसेनने शिवार्यकी स्तुति की है ओर शाकटायनन उनके गुरु स्व 
गुप्तकाो बड़ा भारी व्याख्याता बतलाया हे, इससे वे इन दोनों ग्रन्थकत्तांओँसे तो 
निश्चयपूर्वक पहलेके हैं | कितने पहलेके हैं, यह तो नहीं बतलछाया जा सकता । 
परन्तु ऐसा मालूम होता है कि बहुत पहलेके हैं । आराधनाके चालीसवें 'विजहना' 
नामक अधिकारमे जो आराधक मुनिके मृतकसंस्कारका वर्णन है, उससे इसकी 
प्राचीनतापर प्रकाश पढ़ता है। उसके अनुसार उस-समय मुनिके मृतक शररारको 
वनमें किसी अच्छी जगहपर यों हीं छोड़ दिया जाता था ओर उसे पश्चु-पक्षी 
समाप्त कर देते थे । इस ग्रन्थपर जैसा कि आगे बतलाया गया है कई प्राकृत 
यीकायें थीं ओर प्राकृत टीकाओंके लिखे जानेका समय छठी सातर्वी शतानब्दिके 
बाद नहीं माल्म होता | फिर तो संस्कृतटीकाओंका काल आ जाता है । 

इस प्राचीन ग्रन्थपर अनेक टीकायें लिखीं गई हैं, जिनमेंसे नीचे लिखी 
उपलब्ध हैं--. 


हु १ देखो “ वृन्दावनविलास ” में मेरी लिखी हुईं भूमिका । 
२ भगवती आराधनाकी भूमिकार्में इस विधिको कुछ विस्तारके साथ लिखा गया है । 
पाठक वहाँसे देख लें । 
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टीकाओंका परिचय 

१ विजयोदया--यह टीका छप चुकी है। इसके कर्त्ता अपराजितसूरे हैं जो 
चन्द्रनानद महाकमप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य ओर बलदवेसूरिके शिष्य थे, आरातीय 
आचायेकि चूड़ामणि थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें घीर वीर तथा यशस्वी थे 
ओर नागनीन्द गणिके चरणोंकी सेवासे उन्हें ज्ञान प्रात्त हुआ था । श्रीनन्दिगणिकी 
ग्रेरणांस उन्होंने यह विजयोदया टीका लिखी थी । 

“८८ चन्द्रनन्दिमहाकर्मप्रकृत्याचार्यशिष्येण आरातीयसूरिचूलामणिना नागनन्दि- 
गणिपादप्मोपंसवाजातमतिलवेन वलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणधीरेण लब्ध- 
यशःप्रसरेणापराजितसू रिया. श्रीनन्दिगणिना वचोदितेन रचिता आराधनाटीका 
श्रीविजयादया नाम्नरा समाप्ता । 

पं> आशाधरजीने अपने मूलाराधनादपंणमें अनेक स्थेलॉपर अपराजित 
सूरिका ' श्रीविजयाचार्य ” नामसे उल्लेख किया है और अनगारधर्माम्तर्टीका 
( १० ६७३ ) में भी एक जगह लिखा है, “ एततन्च श्रीविजयाचार्यविररचित- 
संस्कृतमूलाराधनटीकायां सुस्थितसूत्र विस्तरतः समार्थितं दृष्व्यम्‌ू | / इससे जान 
पड़ता है कि अपराजितसूरि  श्रीविजयाचार्य " भी कहलाते थे | विजयोदया 
नाम भी इसी लिए रक्‍्खा गया है । 

अपराजितसूरि भी यापनीयसंघके थे | इस विषयम अब कोई सन्देह नहीं रह 
गया है । क्योंकि उन्होंने * दशवेकालिक _ सूत्र पर भी विजयोदया नामकी टीका 
लिखी थी जिसका उल्लेख ११०९७ वां गाथाकी टीकाम वे स्वयं इस प्रकार 
करते हैं, “ दशवेकालिकटीकायां श्रीविजयोदयायां प्रपंचिता उद्वमादिदोषा 
इति नेह्व प्रतन्‍्यत । ” अर्थात्‌ उद्गमादि दोषोंका वर्णन दशवैकालिककी विजयोदया'- 
टीकामे किया है, इस लिए अब उसे नहीं किया जाता । यह बतलानेकी जरूरत 
नहीं कि * दशवेकालिक ' प्रसिद्ध श्रेताम्बर सूत्रग्रंथ है और उसे यापनीय संघ 
भो मानता था । 

पं० सदासुखजीके सामने वचनिका लिखते समय यही टीका मौजूद थी | इस 
लिए वे ४२७ वीं गाथाकी वचनिकाम लिखते हैं, “* इनिका विशेष बहु ज्ञानी 
होइ सो आगमके अनुसारि जाणि विशेष निश्चय करो | बहारे इस ग्रन्थकी टीकाका 


ि 0 ककानमन-न--...००५४क०--०--००-८०-५ "श७०---४३७०८ ४ "यान डी त++++ 5 





अमजन 





आन  >अकओ जज +++ *कज--++-+-+ अ-++त++-औ+००० कक्लि+>+++-+++>5 





१ देखो गाथा नं० ४४, ५९७५, ६८१, ६८२, १७१२, १९९५९ की टीका । 
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कर्ता ब्वेताम्बर है, दूसरी गाथाके अर्थर्मे बस्त्र पात्र कम्बलादि पोषे है, कहे है, 
तातें प्रमाणरूप नाहीं है। ” चू कि उन्हें यापनीय संघके स्वरूपका कुछ पता नहीं 
था, इसलिए उन्होंने अपराजितसूरिका खेताम्बर समझ लिया था। वास्तवम वे 
यापनीय थे और यापनीयसंघके बहुतस सिद्धान्त ख्वेताम्बर्सम्प्रदाय जैसे हैं | वे 
आचारांग, उत्तराध्यन आदि आगमोंका मानते हैं और अपराजितसूरि जगह जगह 
उनके उद्धरण देकर अपने विषयका निरूपण करते हैं । उनके यापनीय होनेके 
ओर भी अनेक प्रमाण मेने अपने “ यापनीय साहित्यकी खोज ” शीषक लेखमे 
दिये हैं, पाठक वहँसे देख सकते हैं । 

अपराजितसूरिका ठीक समय तो नहीं मालूम हो सका, परन्तु अनुमान यह है 
कि वे विक्रमकी नर्वी शताब्दिके पहलेके ही होंगे। गंगवंशके प्रथ्वीकोज़णि महा- 
राजका एक दोनपन्र श० सं० ६९८ (वि० सं० ८३३ ) का मिला है । 
उसमें यापनीयसंघके चन्द्रनन्दि, कीर्तिनन्दि ओर विमलचन्द्रको * लोकतिलक * 
जैनमन्दिरके लिए एक गाँव दिये जानेका उल्लेख है। अपराजितसूरि शायद इन्हीं 
चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य होंगे | उक्त दानपत्रमँ उनके एक शिष्य कुमारनन्दिकी ही 
गुरुपरम्परा दी है, दूसरे शिष्य शायद बलदेवसूरि हों और उनके शिष्य अपराजित | 

२ मूलाराधना-दपण -- इसके कत्तों पं० आशाधरजी हैं जिनके अनेक ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं ओर जिनके समय आदिके विषयमें काफी लिखा जा चुका 
हैं। यह टीका भी विजयोदया टीकाके साथ छप चुकी है। कारंजाकी जिस 
प्रतिके आधारंस यह छपी है उसमें अन्तकी प्रश्नस्तिका एक प्रृष्ठ नष्ट हो गया है, 
इसलिए, यह न मालूम हो सका कि यह टीका किस संवतम लिखी गई थी। 

पं० आशाधरजीसे पहले अमितगतिको संस्कृत आराधना बन चुकी थी। 


१ इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्‍्द २ पृ० १५६-५५९ । 

२ चन्द्रनन्दिकी अपराजितसूरिने महाकर्मप्रकृनृत्याचाय लिखा है | श्रवणबेल्गोलके ५४ वें 
शिलालेखमें जो श० सं० १०७० का हे, अनेक आचाय के साथ एक कर-प्रकृति भद्गारककों 
भी नमस्कार किया गया है | ये बहुत करके चन्द्रनन्दि आचाय॑े होंगे। उक्त शिलालेखसे 
समयपर कोई प्रकाश नहीं पडता है । 

३ देखो, ' अनेकान्त ? वर्ष ३, अंक ११-१२ में मेरा 'लिखा  पं० प्र० आशाधर शीर्षक 
विस्तृत लेख । 


आराधना ओर उसकी टीकायें ३३ 


इसके सिवाय उनके सामने भगवती आराधनाका एक ओर भी कोई पद्मानुवाद 
था जिसके सोसे ऊपर पद्म उन्होंने अपनी टीकामें उद्धत किये हैं। जान पड़ता है 
इसी लिए अपनी टीकाका नाम उन्होंने मूलाराधना-दर्पण रक्खा है। कोई यह न 
समझ ले कि यह किसी संस्कृत आराधनाकी टीका है । 

३ आराधना-पश्िका--पूनेके भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधक-मन्दिरमें 
इसकी एक प्रति है'। १५-१६ वर्ष पहले मेने इसे देखा था और इसके 
अन्तकी लेखक-प्रशस्तिको नकलरू कर लिया था, जो इस प्रकार है--- 
कुन्दावदातयशसा सहवासिवेशपञ्आकर दुर्माणना गुणिनां वरेण | 
श्रीदिवकीतिविद्वुधाय बुधप्रियाय दत्त यशोधवलनामधचुरंधरेण ॥ 
श्रीदेवकीतिपाण्डतच्छातज्रेण काहत्याकनाम्ना लिखितामोते । 

संवत्‌ १४७१६ वर्ष चेत्रसदिपश्चम्यां सोमवासरे सकलराजशिरो- 
मुकुटमाणिक्यमरराचिपिंजरीकृतचरणकमलपादपीठस्यथ श्रीपेरोज- 
सांहेः सकलसाम्राज्यचुरीबिभ्राणस्य समये भ्रीदिल्ल्‍यां श्रीकुन्दकु- 
न्द्चायांन्वये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भद्टारकश्नीरत्नकीतिदे- 
वपद्टोदयाद्वितरुणतराणित्वमुर्वाकुवाणं भ्रद्दधारकश्रीप्रभाचन्द्रदेव-त- 
स्सिष्याणां ब्रह्म नाथूराम | इत्याराधनापंजिकायां ( ? ) अ्न्थ आत्म- 
पठनाथे लिखापितम । शुभस्तु मंगलमहाश्री। समस्तसंघस्य शुभम । 

अग्नोतकान्वये साथु नयपाल तत्पुत्र कुलधर:ः तथा गोहिलगोत्र 
साधु खेतल साधु राजा. तस्य पुत्र वीरपाल लिखा पितम्‌ । 

इसके न तो मंगलाचरणादि प्रारंभिक अशको में नोट कर सका ओर न 
टीकाकत्तांके अन्तिम उल्लेखका, जिससे यह बतलाया जा सकता कि इसके कत्ता 
कोन हैं। मेरा अनुमान है कि शायद यह पंजिका प्रमेयकमलमातंण्ड आदिके 
कत्ता आचार्य प्रभाचन्द्रकी हो । उनके ग्रन्थीकी सूचीरम एक आराधना-पंजिका- 
का उल्लेख है। पू्वोक्त प्रशस्तिसि तो इस टीकाके लिखने लिखानेवालोका ही 
पता लगता है। यह एक विचित्र बात है कि इसमें तान बारके लिपिकारोंका 
उल्लेख सुरक्षित है। इसकी एक प्रति श्रीदेवकीर्ति पण्डितके विद्यार्थी काहत्याकने 
लिखी थी ओर सहवासीवंशके यशोधवल नामक धुरंधर या पण्डितने बुद्धिमानोंके 





१ नं० ६इछ० आफ १८९०-०९६,९८-५९९ 
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प्योरे श्रीदिवकीर्ति पण्डितको भेट दी थी। इस प्रतिक लिखे जानेका समय नहीं 
दिया है | इस प्रतिपरसे जो दूसरी प्रति लिखी गई, वह रत्नकीर्ति भद्मरकके 
पड्शिष्य श्रीप्रभाचन्द्रदेवके शिष्य ब्रह्मचारी नाथूरामन संबत्‌ १४१६ की चेत सुदी 
५५ सोमवारकों अपने पढ़नेके लिए दिल्लीमें लिखाई, जिस समय कि बादशाह 
फीरोजशाह तुगलकका राज्य था । 
इस दूसरी प्रतिपरस तीसरी प्रति अग्रोतक या अग्रवालवंशके नयपाल साहूके 
पुत्र कुखघर, गोहिलगोत्री साहू खेतल और साहू राजाके पुत्र वीरपालने लिखाई। 
किस समयमें लिखाई गई, यह नहीं लिखा है । 
यह पद्धति बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार यदि ग्रन्थ-लेखक ( लिपिकत्ता ) 
अपने पहलेकी मातका प्रतियोंकी लेखक-प्रशास्तियां भी पूरी लिख दिया करें, तो 
बहुत लाभ हो | परन्तु तिथि और संवत्‌ भी लिखना न छोड़ना चाहिए । 
दूसेर लिपिकर्ताने अपना संवत्‌ १४१६ दिया है ओर उसने वह प्रति अप- 
नेसे पहलेकी प्रति परसे की है। इससे टीकाके निर्माण-कालके विषयमें इतनी बात 
निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि यह टीका चौदहवीं शताब्दिके बादकी 
नहीं है । 
४- भावाथ-दीपिका टीका--यह टीका भी पूनेके भाण्डारकर-प्राच्य- 
विद्या-संशोधक मन्दिरमें है' | इसका प्रारंमका और अन्तका अश इस प्रकार है--- 
श्रीमन्तं जिनदेव वीर नत्वामराचितं भकक्‍त्या । 
वात्ति भगवत्याराधनासुग्रन्थस्य कुर्वपहम ॥ 
घनघटितकमंनाश गुरु च वंशाधिपं च कुन्दाह्ने । 
वंदें शिरसा तरसा अन्थसमाप्ति समीप्सुरहम्‌ ॥ २॥ 
वाग्देवीं श्रीजेनीं नत्वा संप्राथ्य ग्रंथससिद्धि । 
सरलां मुग्धां विरचे वात्ति भावाथरीपिकासंज्ञां ॥ ३॥ 
कतेय सद्धत्तिः ।शेवाजेद्रुणा ख्येन वे दुषा, 
गुणानां सत्‌ व्यातिव्यंपह्मतसमस्ताघनिकरा । 
प्रवक्‍त॒ः श्रोत॒ुयां वितर्राते दिव॑ म॒क्तिमपरां, 
चर जीयादेषा बधजनमनोरजनकरी ॥ 


अ-+++.3++-+++ ७७ ७-_०+००-००---०९-००न.+कनन+-+नमनमनय कक. 
रलशामतानााइायाा० एकल कम का साभ कक, / पेज: कमा, अगला. अमकलमनयदतन७जए-- >किस फल कान“ घकन-क ८5 नअ-फाकश का. 


९ न० १११३ आफ १८९५-९६ । 
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महासघे गच्छे गिरिग गबलात्कारपदके, 
>> छा ७0५ हो 
गुरो नन्याम्नाये5न्वयवरगरों कुन्दमुनिपे । 


सुजातों वे सूरिजेयपुरपदस्थों मुनिवरः ॥ २॥ 
महेन्द्रस्तत्पट्टे गुरुगुणनिधिः श्लमसुवृषा, 
तदीयः सच्छिष्यो बुधवरनिहालेति पदभाक्‌ । 
तदीयः सच्छिष्यो गुणनिधिद्याचन्द्रविव॒धः, 
तदीयः सत्तेजः दिलसुखच॒ धो ज्ञानानेरतः || ३ ॥ 
तदीयः सच्छिप्यः शिवजिद्रुणोी भक्तिनिरतः, 
गुरूणामाज्ञावान ध्रताजिनसुधर्मो 5 भवादिह । 
तदीयः सत्पुत्रो माणिजिद्रुणाख्यों लघुमांते- 
स्तद्थ वत्तिवां प्रकटितपथाकारि रुचिरा ॥ ४॥ 
समे वस्वेकायदुमिति शुभपक्षे शुचिभवे, 
त्रयोदर्येद्वोत्य (?!) चरमसमये वार्राधषण 
उनुराधानक्षत्रे शुभसुयशरिप्रजननी, 
चिरं जीयादेषा भुवि जिनमतोद्योतनकरी ॥ 
इति भगवती आराधनाटोीका समाप्ता | 
यह टीका शिवजिदरुण अथोत्‌ पं० शिवजीलालने अपने सुपुत्र मणिजिदरुण 
( मागिजीलाल या मणिलाल ) के लिए बनाई है | वे जयपुरके भद्धारककी गद्दीके 
पण्डित थे । उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--भद्दारक महेन्द्रकीर्तिके 
शिष्य भद्दारक क्षेमकीति, उनके पं० निहालचन्द, निहालचन्दके शिष्य दयाचन्द्र, 
दयाचन्द्रके दिलसुख ओर दिलसुखंक शिवजीलाल | प्रशस्तिके पौचरवव पद्म का 
निर्माणका समय दिया हुआ है, परन्तु उसका पहला चरण कुछ अशुद्ध-सा हो 
गया है, इस कारण वह ठीक नहीं बतलाया जा सकता | संवत्‌ १८१८ की 
जेठ सुदी १३ गुरुवारकों टीका समाप्त हुई है ।पं० शिवजीलछाल पे» 
सदासुखजीके ही समकालीन विद्वान थे ओर एक प्रकारसे उनके प्रतिपक्षी थे। 
उस समय तेरहपन्थ और बीसपन्थमें बहुत कटुता बढ़ी हुई थी। शिवजीलालका 
एक तेरहपन्थ-खण्डन नामका ग्रन्थ भी है | उन्होंने र्नकरण्ड, चर्चासंग्रह, बोधसार, 
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दशनसार,, अध्यात्मतरंगिणी आदि अनेक ग्रन्थोंकी भाषावचनिकार्ये लिखी हैं । 
वे कट्टर बीसपन्थी थे । द 
७५-- संस्कृत आराधना--माथुरसंघके आचार्य अमितगतिके बनाये हुए 
धमपरीक्षा, उपासकाध्ययन, सुभाषितरत्नसंदाह, पंचसंग्रह आदि ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं । ये नेमिषिण आचार्यके प्रशिष्य ओर माधवसेनके शिष्य थ। इन्होंने 
अपने अनेक ग्रन्थेंमें स्चनाका समय दिया है, इस लिए. उनका समय 
निर्णीत है। वे विक्रमकी ग्यारहवीं सर्दीके विद्वान्‌ हैं। आचार्य शिवकोटिकी 
आराधनापर उन्होंने टीका तो नहीं लिखी है, परन्तु उसका संस्कृत पद्माम अनुवाद 
किया है जो विजयोदया और दर्पणके साथ प्रकाशित हो चुका है । पं० 
आशाघरजीने अपने अनगारघमांम्ृतकी टीकामे इस संस्कृत “ आराघना के कुछ 
खाक उद्धृत भी किये हैं । 
इसकी रचना भगवती आराधनाकी प्रत्यक गाथाका अभिप्राय लेकर मुख्यतः 
संस्कृत अनुष्टप्‌ छछोकोमें की गई है, बीच बीचमें दूसरे छन्‍्द भी हैं। रचना 
प्रायः अनुवादरूप ही है । 
जिस प्रतिपरसे उक्त मुद्रण हुआ है, उसमें प्रारंभंक १९ ठोक नहीं है, नष्ट 
हो गये हैं | 
संस्कृत आराघनाका अन्तिम अंश इस प्रकार है--- 
आराधना भगवती कांथता स्वशक्त्या, 
चिन्तामाणि वितरितुं वुधाचिन्तनानि । 
अह्वाय जन्‍ममजलर्थि तरितु तरण्ड, 
भरव्यात्मना गुणवती ददतां समाधिम ॥ १२ ॥ 

५६ "८ नए रे 
श्रीदेवसेनो पजानि माथुराणां गणी यताीनां विहितप्रमोद्‌ः । 
तकत्वावभासी विहितप्रदोषः सरोरुह्मणामिव तिग्मरशध्मिः ॥ 
घतजिनसमयो एजनिमहनी यों गुणमणिजलधेस्तदनु यतियेः । 
शमयमनिलयो5मितगतिसूरेः प्रदंछितमदनो पदनतसखूरिः ॥ 
सर्वेशासत्रजलराशिपा रगो नेमिषिणमुनिनायकस्ततः । 
सो5जनिए्ट भुवने तमोपहः शीतरशिमारेव यो जनभियः ॥ 


आराधना और उसकी टीकायें ३७ 

माधवसेनो पज़नि मुनिन/थों ध्योंलितमायामदनकद्थः । 

तस्य गारेष्ठो गुरुरिव शिष्पस्तत््वविचारप्रवणमरनाषः ॥ १७ 

शिष्यस्तस्य महायसो :मितगतिमागत्रयालम्बिनी- 

मेनां कल्मबमोषिणी भगवतीमाराधनां श्रयसीम ॥ १८ ॥ 
आराधनेषा यदकारि पूर्णा मासेश्रवतुर्भिन तद्स्ति चित्र । 
महोद्यमानां जिनभाक्तिकानां लिद्धचान्ति रूत्यानि न काने सद्य।॥१९॥ 
स्फुटीकृता पूर्वजिनागमादियं मया जने यास्याति गोरवं पर। 
प्रकाशित कि न विशुद्धब॒ुद्धिना महाघंतां गच्छ ति दुग्धतो घृत॑ ॥२०॥ 

अन्य टीकायें ओर टिप्पण 

विजयोदया टौकाममें पहली गाथाकी टीकाका प्रारंभ करते हुए लिखा है--- 

“ सिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादि । अत्रान्य कथयन्ति निब्ृत्तविषयरागस्य 
निराकृतसकलपरियग्रहस्य क्षीणायुषस्साधकस्याराधना विधानावबोधनार्थमिदं शारस्त्र 
तस््याविप्नप्रसिद्धयथामेयं मंगलस्य कारिका गार्थात | असंयतसम्यग्दृष्टि संयतासंयता- 
संयतस्य वा निवृत्तविषयरागता सकलग्रन्थपरित्यागो वास्ति | क्षीणायुष इति चानुपपन्न। 
अक्षीणायुषोप्याराधकतां दशयिष्यति सूत्र “ अणुलोमा वा सत्तू चारित्ताविणासया 
हवे जस्स _ इति। ” 

अथांत्‌ यहाँ “ अन्य " कहते हैं कि जिसके विषयाराग निवृत्त हो गये हैं, जो 
सकल परिग्रहसे रहित है, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस साधककों आराध- 
नाकी विधि बतलानेके लिए यह शास्त्र है ओर उसकी विध्नरहित सिद्धिकि लिए 
यह मंगलकारिका गाथा है। परन्तु जब असंयतसम्यग्हृष्टे, संयतासंयत और 
प्रमतसंयत आदि भी आराधक या साधक हैं, तब उन्हें निवृत्तविषयराग ओर 
निराकृतसकलपरिग्रह केस कह सकते हैं ! क्‍यों कि असंयतसम्यग्दष्टि और संयतां- 
संयतके निवृत्तविषयरागता ओर सकलपरिग्रहपरित्याग नहीं बन सकता है। इसी 
तरह क्षीणायुष- कहना भी नहीं बन सकता है, क्‍्यें कि “ अणुछोमा वा सत्तू 
आदि सूत्रमें अक्षीणायु भी आराधक होता है, ऐसा दिखलाया है। 

इस उल्लेखसे ऐसा माल्म होता है कि विजयोदया टीकाकारके सामने कोई 
टीका थी, जिसमें “ सिद्धे जयप्पसिद्धे ” आदि गाथाकी टीकांम साधकको निवृत्त- 


३ पनेकी प्रतिमें और बम्बईकी अतिमें भी * विराधना ? पाठ दे । 
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विषयराग, निराक्ृतसकलपरिग्रह ओर क्षीणायुष विशेषण दिये हैं; परन्तु इन 
विशेषणोंका देना वे ठीक नहीं समझते हैं । 

इसके सिवाय उन्होंने ओर भी कई जगह “ अन्न परा व्याख्या  “ अन्रान्ये व्याच- 
क्षी आदि कहकर अपना मत-भेद प्रकट किया है, इतना ही नहीं किन्तु अनेक 
स्थलॉपर तो वे उन पूरव॑वर्तिनी यीकाओंका खण्डन करते हुए भी पाये जाते हैं । 
इससे उनके समक्ष अन्य टीकायें जरूर थीं, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है | 

पं० हीरालालजी शास्त्रीने जेनसिद्धान्तभास्कर ( भाग ५, किरण ३ ) में अन्य 
टीकाओंके सम्बन्ध कुछ ओर भी प्रकाश डाला है ओर वह यह कि--- 

१ पं० आशाघरने गाथा ने ४३० की व्याख्यामें मनुष्य-भवकी दुरूभता बत- 
लाते हुए * चुललय पास धण्णं ' आदि गाथाका उल्लेख करनेके बाद लिखा है, 
“४ एते चुल्लीमोजनादिकथासम्प्रदायाः दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ता: 
प्रतिपत्तव्या: । 

२ गाथा नं० ५२५ की व्याख्यामें लिखा है, षर््तिंशद्गुणा यथा--अश्ै 
शानाचारा:, अशे दर्शनाचाराश्च, तपो द्वादशाविधे, पंचसामतयः तिखो गुप्तयश्रेति 
संस्कृत्ीकायां । प्राकृतटीकायां तु अश्ववि्शात मूलगुणाः आचारवच््चादयश्राशे, 
इति षटनिशत्‌ | 

२ गाथा नं० ५५० के “ काउसग्ग ” पदकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 
* काउसग्गं सामायिकदण्डकस्तवप्रयोगपूर्वक॑ ब्ृहत्सिद्धभक्ति कृत्वोपविश्य लघु- 
सिद्धभाक्ति करोतीति प्राकृतणीकाम्नायः | “ 

४ इनसे एक प्राकृतटीका ओर एक संस्कृतटीकाके अस्तित्वका स्पष्ट पता 
लगता है । इनके सिवाय जान पड़ता है कि कुछ ओर भी गद्यात्मक टीकाये थीं, 
जिनके कर्ता मूलगाथाओँके कुछ मिन्न भिन्न पाठ निर्देश करते थे और टीका भी 
भिन्न करते थ | यथा--- 
गाथा नं० १८१८--एपा प्राकृतटीकाकारमतेन व्याख्या। अन्ये “ सेयम- 
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१ प॑ं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने ( अनेकान्त वर्ष २, किरण १ में ) ( किमिरागकंबलस्सव 
आदि गाथा ( नं० ५३७ ) की ठीका ( मूलाराधनादपंण ) का एक उद्धरण ओर दिया हैं 
जिसमें संसक्षतटीकाका ओर उलेख हे । 


3 6 कक 
आराधना आर उसका वदाकाय ३०९, 


मेज्ञाणीति . पठित्वा अमेध्ययाग्यात्वयमशुचीनि सनन्‍्तीत्यथमाहुः | अपरे पुन 
सलिलादीनित्यादिसत्रे सामान्येन व्याख्यायोत्तरसत्रेण प्रकृतं देहाशाचित्वं अनुसंदधते। 

गाथा १९६७ अन्ये तु वासे वास इति पढठित्वा वर्ष वर्ष इत्यथ व्याचक्रः । 
अपरे मासे मांस इति पाठ मत्वा एवं शब्द विकव्पार्थमीषुः | 

गाथा १९६८--अन्ये “ एगंता सलोगा ” इति पठित्वा एकान्तपरेः प्रायेणा- 
टश्या इत्यर्थ प्रतिपन्ना; >< >< » अपरे तु ९ दूरमगोढ़ा . इत्यस्य निषद्यास्थान- 
स्‍्तंभापेक्षया बह्घः प्रवेशित्यथंमाहुः । 

' अमितगातिके संस्कृतपद्मानुवादके अतिरिक्त एक ओर पतद्मान॒ुवाद किसी 
आचार्यका है जिसके लगभग सोसे अधिक पद्म आशाधरजीने अपनी टीकाममे 
< उक्त च तथाक्त ” इत्यादिके रूपमे उद्धत किये हैं। उनमेंसे एक यहाँ 
दिया जाता है-- 

मूल--पंडियोद्णासहणवायखुमिद्पडिवयणइईंधणाइद्धो । 

चडो हु कसायग्गी सहसा संपजिलेज्ञाहि, ॥ २६५७ 
अनु०--प्रतिवचनन्धनजनितः प्रतिकूलाचरणपवनसंचलितः । 
चण्डः कषायद्हनः सहसा संप्रज्वलेत्पाप: ॥ 

इसी गाथाका अमितगतिकृत पतद्मान॒ुवाद यह है--- 

वाक्यासहिष्णुतावात्या प्रेरितः कीपपावकः | 
उदेति सहसा चेंडो भाूरिेप्रत्युत्तरेन्थनः ॥ २६५ 

पं» आशाधरजीके सामने मूलग्रन्थके कुछ टिप्पण भी थे | उनमेसे एक तो 
श्रीचन्द्रकृत टिप्प्ण था, जिसका उल्लेख गाथा नं० ५८९ की टीकामें इस प्रकार 
किया है--“' श्रीचन्द्रटिप्पणके ल्वेवमुक्तम | 

इसके सिवाय एक और टिप्पणकी खोज पं० जुगलकिशारजी मुख्तार 
( अनेकान्त वर्ष १, कि० १) ने आराधना-दर्पणसे लगाई है, जो जयनन्दिका है- 
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१ इसी गाथाका अमितगतिद्त पद्यानुवाद भी साथ ही उद्धत किया गया हे जिससे 
ओर भी स्पष्ट द्वो जाता हे कि यह दूसरा ही पद्यान॒वाद है । 

२ ये वही श्रीचन्द्र हैं जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरपुराण और रविषेणंके पद्मचरितके 
ट्िप्पण और पुराणसार आदि गअन्धथ लिखे हैं, जो भोजदेवके समयमें १०८७ में थे और 
जिनके गुरुका नाम श्रीनन्दि था । 


७. पे डे हा 
४० जनसा|हत्यथ आर दातहास 








गाथा नं० १९९९--कम्मेत्यादे | अन्र स कममलः मिथ्यात्वादिस्तोक- 
कम्माणि । सिद्धि सर्वाथेसिद्विमिति जयनान्दिटिप्पण व्याख्या । 

इन सब उलेखेंस मालूम होता है कि भगवती आराधनापर पूर्वोक्त उपलब्ध 
टीकाओंके अतिरिक्त ओर भी अनेक टीकायें थीं जे अपराजितसूरिके सामने थीं 
ओर पं० आशाधरके सामने भी । यह नहीं कहा जा सकता कि जो अपराजित- 
सूरिको प्राप्त थीं वे ही पं० आशाधरको मिली थीं, अथवा वे उनके अतिरिक्त 
थीं। दोनोंकी संभावना है। पं० आशाघरने जयनान्द ओर श्रीचन्द्रके दो 
टिप्पणोंका भी उपयोग किया है। साथ ही एक अमितगतिका तथा दूसरा किसी 
अज्ञातनाम आचायका, इस तरह दे। संस्कृत पद्मानुवाद, भी उनके समक्ष थे । 

जिस ग्रन्थपर इतने अधिक टीका टिप्पण अनुवादादि किये गये, उसकी 
महत्ताके विषयम क्या कहना है| बहुत कम ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका इतनी अधिक 
टीकाओंका सोमभाग्य प्राप्त हुआ हो । 


कि 


यापनीय साहित्यकी खोज 


यापनीय संघ 


जैनधर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर ओर ब्रेताम्बर । इन दोनोंके 
अनुयायी लाखों हैं ओर साहित्य भी विपुल है, इसलिए इनके मतों ओर मत- 
भेदेंस साधारणतः सभी परिचित हैं, परन्तु, इस बातका बहुत ही कम लोगोंकों 
पता है कि इन दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसे “ यापनीय * या 
< गोप्य ? संघ कहते थे और जिसका इस समय एक भी अनुयायी नहीं है । 

यह सम्प्रदाय भी बहुत प्राचीन है। दर्शनसारके कत्तों देवसेनसरिके कथनानुसार 
कमसे कम वि० सं० २०५ से तो इसका पता चलता ही है और यह समय 
दिगम्बर-ब्वेताम्बर उत्पत्तिस सिर्फ ६०-७० वर्ष बाद पड़ता है। इसलिए, यदि 
मोटे तोरपर यह कहा जाय कि ये तीनों ही सम्प्रदाय छगभग एक ही समयके हें 
तो कुछ बड़ा दोष न होगा, विशेष कर इसलिए कि सम्प्रदार्योकी उत्पत्तिकी 
जो तिथियाँ बताई जाती हैं वे बहुत सही नहीं हुआ करती । 

किसी समय यह सम्प्रदाय कनीॉटक ओर उसके आसपास बहुत प्रभावशाली 
रहा है। कदम्ब, राष्ट्रकू्ट ओर दूसरे बंशोंके राजाओंने इस संघको ओर इसके 


१ कल्लाणे वरणयरे दुण्णिसए पंचउत्तरे जादे | 
जावणियसंघभावों सिरिकलसादो हु सेवबडदो | २९ ॥ 

२ छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । 

* सोरहे वलह्दीए उप्पण्णो सेवडो संघो | १ ॥ 
इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार दिगम्बरोंकी उत्पत्ति वीरनिवोणके ६०९ वर्ष बाद (वि० से० 

१३९ में ) हुई है | 

३ कदम्बवंशी राजाओंके दानपत्र, देखो जेनहितैषी, भाग १४, अंक ७-८ । 
४ देखो, इं० ए० १२ पृ० १३-१६ भें राष्ट्कूट प्रभूतवर्षका दानपत्र । 
५ देखो इं० ए० जिल्द २ प० १७५६-७९ में पथ्वीकोंगणि महाराजका दानपत्र | 














४२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


आचायोको अनेक भूमि-दानादि किये थे। प्रसिद्ध खेताम्बराचाय हरिभद्रसूरिने 
अपनी ललितविस्तरामें यापनीयतंत्रका सम्मान-पूर्वक उल्लेख किया है । 

श्र॒तकेवलिदेशी याचार्य शाकटायन ( पाल्यकीर्ति ) जैसे सुप्रसिद्ध वैयाकरण इस 
सम्प्रदायम॑ उत्पन्न हुए हैं। पठमचरिठ और अरिधनेमिचरिउके कता अपग्रश 
भाषाके महाकवि स्वयंभू और त्रिभुवन स्वयंभू भी इसी सम्प्रदायके माल्म होते हैं। 

इस संघका लोप कब हुआ और किन किन कारणोंसे हुआ, इन प्रश्नोका उत्तर 
देना तो बहुत परिश्रम-साध्य है, परंतु अभी तककी खोजसे यह निश्चयपूर्वक कहा 
जा सकता है कि विक्रमकी पन्द्रह्वीं शताबिदि तक यह सम्प्रदाय जीवित था । 
कागबाड़ेके श० सं» १३१६ (वि० सं० १४५१ ) के शिल्शलेखमें, जो 
जैनमीन्दरके भौहिरेमें है, यापनीय संघके धर्मकीति और नागचन्द्रके समाघि-ले- 
खोंका उल्लेख है। इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुल॒वराज्यस्थापनाचारयकी उपाधि दी 
हुई है, जो इस बातकी द्योतक है कि वे एक बड़े राज्यमान्य व्यक्ति थे और इस- 
लिए, संभव है कि उनके बाद भी सो पचास वर्ष तक इस सम्प्रदायका अस्तित्व 
रहा हो । 


यापनीय साहित्यका क्‍या हुआ ! 

बेलगाँवके “ दोड़ बस्ति ” नामक जेनमन्दिरकी श्रीनेमिनाथकी मूर्तिके नीचे एक 
खंडित लेखी है, जिससे माल्म होता है कि उक्त मन्दिर यापनीय संघके किसी 
पारिसय्या नामक व्याक्तिने शक ९३५ (वि० सं० १०७० ) में बनवाया था 
ओर आजकल जक्त मन्दिरकी यापनीयोंद्रारा प्रतिष्ठित प्रतिमा दिगम्बरियाँद्वारा 
पूजी जाती है । 

जिस तरह यापनीय संघकी अक्त प्रातिमा इस समय दिगम्बर संप्रदायद्वारा 
मानी-पूजी जाती है, क्‍या आश्रर्य है जो उनके कुछ साहित्यका भी समावेश 
उसके साहित्यमें हो गया हो ! यापनीय संघकी प्रतिमायें निर्वत्र होती हैं, इसलिए 
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१ श्रीहरिभद्रसरिका समय आठवीं शताब्दि है । 
देखी प्राचीन लेखमाला भाग १ पृ० ६८-७२ । 
३ देखो बाम्बे यू० जनलके मई १९३३ के अकमें प्रो० ए० एन० उपाध्याय एम० ए० 
का “ यापनीय संघ ? नामक लेख और जैनदर्शन वर्ष ४ अंक ७ में उसका अनुवाद । 
४ देखो जनदशन वर्ष ४, अक ७ 


यापनीय साहित्यकी खोज ७३ 


सरसरी तोौरस नहीं पहिचानी जा सकती कि वे दिगम्बर संप्रदायकी हैं या याप- 
नीयकी । इसी तरह यापनीय संघका बहुत-सा साहित्य भी तो ऐसा हो सकता है 
जो स्थूल दृष्टिस दिगम्बर सम्प्रदाय जेसा ही मालूम हो । उदाहरणके लिए हमार 
सामने शाकटायन व्याकरण है ही | वह दिगम्बर सम्प्रदायम सेकड़ी वषसि केवल 
मान्य ही नहीं है उसपर बहुत-से दिगम्बर विद्वानोंने टाकायें तक लिखी हैं । 

शाकटायनाचार्यके व्याकरणके अतिरिक्त दो और ग्रन्थ प्रकाशम आये हैं 
जिनमेंसे एकका नाम '“ स्त्री-मुक्ति प्रकरण ' और दूसरेका “ केवलि-भुक्ति प्रकरण  है। 
इन ग्रन्थाोंमें नामके अनुसार ख्रीकी उसी भव+ मोक्ष हो सकता है और केवली 
भोजन करते हैं, इन दो बातोंकी सिद्ध किया गया है। चूँकि ये दोनों सिद्धान्त 
दिगम्बर सम्प्रदायसे विरुद्ध हैं, शायद इसीलिए इनका संग्रह दिगम्बर भण्डारोंमें 
नहीं किया गया परन्तु ख्वेताम्बर सम्प्रदाय इन बातोंको मानता है इसलिए, उसके 
भण्डारोमें यह संग्रहीत रहा । 

पाल्यकीर्ति ( शाकठणायन ) का एक साहित्यविषयक ग्रन्थ भी था जिसका मत 
राजशेखरने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ काव्य-मीमांसामें उद्धत किया है । 

जैसा कि पाठकीकी आगे चलकर मालूम होगा यापनीय संघ सूत्र या आगम- 
ग्रन्थोंकी भी मानता था और उनके आगमौकी वाचना उपलब्ध वल्लभी वाचनासे, 
जो ख्वेताम्बर संप्रदायमं मानी जाती है, शायद कुछ मिन्न थी। उसपर उनकी 
स्वतंत्र टीकार्ये भी होंगी जैसी कि अपराजितसूरिकी दशवेकालिक सूत्रपर एक 
टीका थी । इस सब साहित्यमेंसे कुछ न कुछ साहित्य जरूर मिलना चाहिए। 

जिस संप्रदायके अस्तित्वका पन्द्रहर्वी शताब्दि तक पता लगता है ओर जिसमे 
शाकटायन और स्वयंभू जेसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हुए हैं, उसका साहित्य सर्वथा 
ही नष्ट हो गया होगा, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता | वह 
अवश्य होगा ओर दिगम्बर-स्वेताम्बर भण्डारोमें ज्ञात-अज्ञात रूपमें पड़ा होगा । 

विक्रमकी ब्रारहवीं-तेरहवीं शताब्दि तक कनडी साहित्यमें जेन विद्वानोंने एकसे 
एक बढ़कर सेकड़ों ग्रन्थ लिखे हैं | कोई कारण नहीं है कि जब उस समय तक 
यापनीय संघके विद्वानोंकी परम्पता चली आ रही थी तब उन्हींने भी कनडी 
साहित्यकी दस-बीस ग्रन्थ भेट न किये हाँ । 
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१ जैन साहित्य-संशोधक भाग २ अंक ३, ४ भें ये प्रकरण प्रकाशित हां चुके हैं । 


४७ ज्ेनसाहित्य ओर इतिहास 


यापनीय संघके साहित्यकी एक बड़ी भारी डपयोगिता यह है कि जैनधमंका 
तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंकोी उससे बड़ी सहायता मिलेगी । दिगम्बर-श्वेताम्बर 
मत-भदोंके मूलका पता लगानेके लिए. यह दोनोंके बीचका ओर दोनोंको परस्पर 
जोड़नेवाला साहित्य है ओर इसके प्रकाशंम आये बिना जेनधमंका प्राराम्मिक इति- 
हास एक तरहसे अपूर्ण ही रहेगा । 


यापनीय सम्प्रदायका स्वरूप 

मेंने अपने दर्शनसार-विवेचना और उसके परिशेष्टमं यापनीयोंका विस्तृत 
परिचय प्रमाणोंके सहित दिया है। यहाँ में उसकी धुनरात्त्ति न करके सार- 
मात्र लिख देता हूँ, जिससे इस छलेखका अग्रिम भाग समझनेमे कोई असुविधा न हो । 

ललितविस्तराके कर्ता हरिभद्रसूरि, पटुदश्शनसमुच्चयक्रे टीकाकार गुणरत्नसूरि 
ओर षटप्राम्रतके व्याख्याता श्रुतसागरसूरिके अनुसार यापनीय संघके मुनि नम्म 
रहते थे, मोरकी पिच्छि रखंत थे, पाणितलमाजी थे, नम्न मूर्तियाँ पूजते थे और 
बन्दना करनेवाले श्रावकोंको “धर्म-लाभ देते थे। ये सब बातें तो दिगम्बरियों जैसी 
थीं, परन्तु साथ ही वे मानते थे कि स्त्रियोंकी उसी भव मोक्ष हो सकता है, 
केवली भोजन करते हैं ओर सम्रन्थावस्था ओर परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव 
है। इसके सिवाय शाकटायनकी अमोघवबृत्तिके कुछ उदाहरणेसि मालूम होता है कि 
यापनीय संघमें आवश्यक, छेद-सूत्र, नियुक्ति ओर दशवेकालिक आदि ग्रन्थोंका 
पठन-पाठन होता था , अथात्‌ इन बातांमें वे खवेताम्बरियोंके समान थे । 
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१-२ देखो जेनहितेषी भाग १३ अंक ५-६ ओर ९-१० । 
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३ ८“ या पंचजेनाभासरंचलिकारहितापि नप्नममूतिरपि प्रतिष्ठिता भवति सा न वन्दनीया न 
चाचेनीया च । ”-षटप्राभूतटीका पृष्ठ ७५ | श्रतससागरके इस वचनसे मालूम होता हे कि 
यापनायोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें नम्न होती थीं क्योंकि उनके विश्वासके अनुसार यापनीय 
पॉच जेनाभासोंके अन्तंगत हें | 


४ एतकमावश्यकमध्यापय । इयमावश्यकमध्यापय ।-अमोघवबृत्ति १--२--२०३-४ 
भवता खल छेदसत्र वोढव्यम्‌ | नियुक्तिरधीष्व । निर्युक्तिधीते | ४-४-१३३-४० 
कालिकसत्रस्यानध्यायदेशकाला: पठिता: । ३--२-४७ 

अथो क्षमाश्रमणैस्ते ज्ञान दीयते १-२-२०१ 


यापनीय साहित्यकी खोज ४५ 


अपराजितसूरि यापनीय थे 

यापनीय संघकी मानताओंका थोड़ा-सा परिचय देकर अब हम यह बतलाना 
चाहत हैं कि क्या सचमुच ही कुछ यापनीय साहित्य ऐसा है जिसे इस समय 
दिगम्बर सम्प्रदाय अपना मान रहा है, जिस तरह कि कुछ स्थानोमें उनके द्वारा 
प्रतिष्ठित प्रतिमाओंकी £ इसके प्रमाणम हम सबसे पहले मूलाराधनाकी टीका 
श्रीविजयोदयाकी उपस्थित करते हैं, जो अपराजितसूरि या श्रीविजयाचायकी 
बनाई हुई है । 

यह टीका भगवती आराधनाके वचनिकाकार पं० सदासुखजीके सम्मुख थी। 
सबसे पहले उन्होंने ही इसपर सन्देह किया था ओर लिखा था कि इस ग्रन्थकी 
टीकाका कत्ता अताम्बर है। वस्त्र, पात्र, कम्बल्ादिका पोषण करता है, इसलिए 
अप्रमाण है | सदासुखजी चूंकि यापनीय संघसे परिचित नहीं थे, इसलिए वे 
अपराजितसूरिको ब्वेताम्बरके सिवाय ओर कुछ लिख भी नहीं सकते थे | इसी तरह 
स्व० डॉ० के० बी० पाठककों भी अमोघबृत्तिमें आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति 
आदिके उदाहरण देखकर शाकटायनको स्वेताम्बर मान लेना पड़ा था, जो कि 
निश्चित रूपसे यापनीय थे | 

अपराजितसूरिके यापनीय होनेका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उन्होंने दश- 
बेकालिक सूत्रपर स्वयं एक टीका लिखी थी और उसका भी नाम इस टीकाके 
समान ' श्रीविजयोदया _ था। इसका जिक्र उन्होंने स्वयं ११९७ नम्बरकी 
गाथाकी टीकांम किया है, “ दशवेकालिकटीकायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा इति 
नेह प्रतन्‍्यते | _ अथात्‌ मेने ऊद्गमादि दोषोंका वर्णन दशवेकालिक टीकामे 
किया है, इसलिए अब उसे यहाँ नहीं करता। दिगम्बर सम्प्रदायका कोई 
आचाये किसी अन्य सम्प्रदायके आचास्यग्रन्थकी टीका लिखेगा, यह एक तरहँसे 
अद्भुत-सी बात है जब कि दिगम्बर सम्प्रदायकी दृष्टिमें दुशवेकालिकादि सूत्र नष्ट 
हो चुके हैं | वे इस नामके किसी ग्रन्थके अस्तित्वंम मानते ही नहीं हैं । 

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि ख्वेतांबर संप्रदाय-मान्य जो आगम 
ग्रन्थ हैं यापनीयसंघ शायद उन सभीको मानता था; परन्तु ऐसा जान पड़ता है 
कि दोनोंके आगमौमें कुछ पाठ-भेद था ओर इसका कारण शायद यह हो कि 
उपलब्ध वल्लभी-वाचनासे पहलेकी कोई वाचना ( सेभवतः माथुरी वाचना ) 


४दे जैनसाहित्य ओर इतिहास 


यापनीय संघके पास थी। क्यों कि विजयोदया टीकामें आगमोंके जो उद्धरण 
दिये गये हैं वे श्वेताम्बर आगमोौमे बिल्कुल ज्योके त्यों नहीं, कुछ पाठ-भेदके साथ 
मिलते हैं । 
अचेलकताकी चचामें यापनीयत्व 

जिस ४२७ नं० की गाथाकी टीकापरस पं० सदासुखजीने टीकाकारको 

वेतांबरी करार दिया है, वह यह है--- 
आचेलक्कुद्देसियसेजञाहररायपिंडकरियम्मे । 
वद्जेट्रपॉडिकम्मण मास पज्ञो सवणकप्पो ॥ 

इस गाथामें दश प्रकारके श्रमणकव्प अथात्‌ श्रमणं। या जैन साधुओंके आचार 
गिनाये हैं, उनमें सबसे पहला श्रमणकल्प आचेलक्य या निवेस्त्रता है। साधुओंको 
क्यों नम्र रहना चाहिए, ओर निरवत्रतामें क्‍या क्‍या गुण हैं, वह कितनी आवश्यक 
है, इस बातको टीकाकारने खूब विस्तारके साथ लगभग दो पेजमें स्पष्ट किया है 
ओर उसका बड़े जोरोंस समर्थन किया है। उसके बाद शंका की है कि यदि 
ऐसा मानते हो, अचेलकताका ही ठीक समझते हो, तो फिर पूर्वागमेंमि जो 
बस्त्र-पात्रादिका ग्रहण उपदिष्ट है, सो केसे ! 

पूर्वांगमोमें वस्त्रपात्रादि कहाँ कहाँ उपदिष्ट हैं, इसके उत्तरमें आगे उन पूर्वा- 
गर्मामेसे नाम ओर स्थानसहित अनेक उद्धरण दिये हैं । जिन आगमोंके वे उद्धरण 
हैं, उनके नामोंसे ओर उन उद्धरणोंका जो अभिप्राय है, उससे साफ समझमें 
आ जाता है कि वे कोई दिगम्बर सम्प्रदायके आगम या शास्त्र नहीं हैं बह्कि 
वहीं हैं जो श्वेताम्बर सम्प्रदायम उपलब्ध हैं ओर थोड़ेसे पाठ-भेदके साथ यापनीय 
संघर्म माने जाते थे । 

अक्सर ग्रन्थकार किसी मतका खेंडन करनेके लिए उसी मतके ग्रन्थोंका भी 
हवाला दिया करते हैं ओर अपने सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं। परन्तु इस टीकांमे 
ऐसा नहीं है। इसमें तो टीकाकारन अपने ही आगमोंका हवाला देकर अचेलकता 
सिद्ध की है ओर बतलाया है कि अपवादरूपसे अवस्था-विशेषभें ही वस््रका 
उपयोग किया जा सकता है, सदा नहीं । 


१ अथवं मन्यसे पूर्वांगमेषु बस््रपात्रादिगरहणमुपदिष्ट तथा ( तत्कथ ? ) 
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पहला उद्धरण “ आचार-प्रणिधि ” का है' ओर यह आचार-प्रणिधि दशवेका- 
लिक सूत्रके आठवें अध्ययनका नाम है। उसमें लिखा है कि पात्र ओर कम्ब- 
लकी प्रतिलिखना करना चाहिए कि वे निजन्तुक हैं या नहीं। और फिर कहा 
है कि प्रतिल्खना तो तभी की जायगी जब पात्र-कम्बलादि होंगे, उनके बिना 
वह केसे होगी ? दूसरा उद्धरण आचारांगसूत्रका है। उसके “लोक-विचय ” 
नामके दूसरे अध्ययनके पाँचवे उद्देश्यमे भी कहा है कि मिक्षु पिच्छिका, रजों- 
हरण, उग्गह और कटासन इनमेंसे कोई उपधि रक्‍्खे। 

इसके आगे वत्थेसणा € वस्त्रपणा ) और पाएषणा (८ पात्रेषणा ) के तीन 
उद्धरण दिये हैं जिनका सारांश यह है कि जो साधु हीमान या लजाड हो, वह 
एक वस्त्र तो धारण करे और दूसरा प्रातिलेखनाके लिए रकखे, जिसका लिंग बेडोल 
जुगुप्साकर हो वह दो वस्त्र तो घारण करे ओर तीसरा प्रातिकेखनाके लिए रकखे ओर 
जिसे शीतादि परिष्ह सहन न हो वह तीन वस्त्र घारण करे ओर चोथा प्रातिलेख- 
नांके लिए. रकखे । यदि मुझे तूबी, लकड़ी या मिट्टीका अव्पप्रमाण, अव्पबीज, 
अव्पप्रसार, और अव्पाकारवाला पात्र मिलेगा, तो उसे ग्रहण करूँगा । 
__ इन उद्रणोंको देकर पूछा है कि यदि वस्त्र-पात्रादि ग्राह्म न हो तो किर ये सूत्र 
केसे लिये जाते हैं ? ” 

इसके आगे भावना (€ आचारांगसूत्रका २४ वॉ अध्ययन ) का उद्धरण दिया 
है कि भगवान्‌ महावीरने एक वष्र तक वस्त्र धारण किया और उसके बाद वे 
अचेलक ( निव॑स्त्र ) हा गये । 
. १--आचारप्रणिषौ भणितं । २-३-प्रतिलिखेत्यात्रकम्बल पश्रुवमिति । असत्सु पात्रादिषु 
कथं प्रतिरुेखना ध्रुव क्रियते। ४-आचारस्यापि छितीयाध्यनो लोकविचयी नाम, तस्य पत्नमे 
उद्देशे एवमुक्तम्‌ | पडिलेह्ण पादपुछ्ण उग्गईं कडासणं अण्णदरं उपधि पावेज्ज इति। ५-- 
तथा वतल्येसणाए चुत्ते तत्थ ऐसे हिरिमणे सेगे बत्थ वा धारेज्ज, पडिलेहणं विदियम्‌ । तत्थ एसे 
जुग्गिदे दुवे बत्थाण धारेज्ज पडिलेहेण तिदियम्‌ । तत्थ एसे परिस्सहं अणधिहासस्स तगो 
वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहण चउत्थम्‌ । 

६ पुनश्चोक्तं तत्रेव--आलाबुपत्ते वा दारुगपत्ते वा मट्टिंगपरत्त वा अप्पपाणं अप्पबीज 
अप्पसरिद तथा अप्पाकारं पात्रलाभे सति पडिग्गहिस्सामीति । 

७ वस््रपात्रे यदि न ग्राद्य कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ? 

८ वरिस चीवरधारी तेन परमचेलके तु जिणे । 
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सूत्रकृतांगक पुण्डरीक अध्ययनमें कहा है कि साधुकी किसी वस्त्रपात्रादिकी 
प्राप्ति. मतलबसे घर्मकथा नहीं कहनी चाहिए. और निशीथसूत्रके दूसरे उद्देश्यमे 
भी कहा है कि जो मिश्षु वस्त्र-पात्रोंकी एक साथ ग्रहण करता है उसे लघुमासिक 
प्रायश्रित्त लेना पड़ता है। 


शंकाकार कहता है कि इस तरह सूत्रों जब वस्त्र-ग्रहण निर्दिष्ट है, तब अचेलता 
कैसे बन सकती है ? इसके समाधानमें टीकाकार कहते हैं कि आगममम अर्थात्‌ 
आचारांगादिमें आर्थिकाओंको तो वस्त्रकी अनुज्ञा है परन्तु मिक्षुओंको नहीं है। और 
जो है वह कारणकी अपेक्षा है। जिस मिक्षुके शरीरावयव लजाकर हैं ओर जो परीपह 
सहन करनेमें असमर्थ है वही वस्त्र ग्रहण करता है | ओर फिर इस बातकी पुष्टिमें 
आचारांग तथा कब्प (बृहत्कल्प ) के दो उद्धरण देकर आचारांगका एक दूसरा सूत्र 
बतलाया है जिसमें कारणकी अपेक्षा वस्त्र ग्रहण करनेका विधान है और फिर उसकी 
टीका करते हुए लिखा है--यह जो कहा है कि हेमनत ऋतुके समाप्त हो जाने 
पर परिजी्ण उपधिको रख दे, सो इसका अथ यह है कि यदि शीतका कष्ट सहन 
न हो तो वस्त्र ग्रहण कर ले ओर फिर ग्रीष्मकाल आ जाने पर उसे उतार दे । 
इसमें कारणकी अपेक्षा ही ग्रहण कहा गया है। परन्तु जीणको छोड़ दे, इसका 
मतलब यह नहीं हा सकता कि दृढ़ ( मजबूत ) को न छोड़े । अन्यथा अचेलता- 
वचनसे विरोध आ जायगा। वस्त्रकी परिजीणता प्रक्षालनादि संस्कारके अभावसे कही 

१-ण कहेजो धम्मकहं बत्थपत्तादिहेदुमिदि । 

२-कासेणाई वत्थकंबलाईं जो मिक्‍खू पडिग्गहिदि पजदि मासिग लहुगं इदि । 

३-एवं सूत्रनिर्दिष्ट चेले अचेलता कथे इति | 

४-आयिकाणामागमे अनुज्ञातं वस्मे, कारणापेक्षया मिक्षुणान्‌ । हीमानयोग्यशरीरावयवो 
दुश्चमोमिलम्बमानबी जी वा परीपहसहने वा अक्षम: स ग्रह्लाति । 

५-हिरिहेतुक व होइ देहदुगुछंति देहे जुग्गिदगे धारेज्ज सिये वत्थ परिस्सहाण च 
ण विहासीति : 

६-हितीयमपि सत्र कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणमित्यस्य प्रसाधक आचारांगे विद्यते---' अह पुण 
एवं जाणेज्ज ; पातिकंते हेम॑तेहिं सुपडिवण्णे से अथ पडिजुण्णमुवधि पदिद्वावेज्ज । ? 


यापनीय साहित्यकी खोज ४९, 


गई है, टृढ़का त्याग करनेके लिए नहीं ओर यदि ऐसा मानोगे।कि संयमके लिए 
पात्र-ग्रहण सिद्ध है तो यह ठीक नहीं है। क्यों कि अचेलताका अर्थ है परिग्रहका 
त्याग और पात्र परिग्रह है, इसलिए उसका त्याग सिद्ध है। अर्थात्‌ वस्त्र-पात्र- 
ग्रहण कारणसापेक्ष है। जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किये जाते हैं उनका 
जिस तरह ग्रहणका विधान है उसी तरह उनका परिहरण भी अवश्य कहना चाहिए । 
इसलिए, बहुतसे सूत्रोमे अथाधिकारकी अपेक्षा जो वर्त्र-पात्र कह्द हैं सो उन्हें 
ऐसा मानना चाहिए कि कारणसापेक्ष ही कहे गये हैं । ओर जो भावना ( आचा- 
रांगका २४ वा अध्ययन ) में कहा है कि भगवान महावीरन एक वर्ष तक 
चीवर धारण किया और उसके बाद वे अचेलक हो गये, सो इसमें बहुत-सी 
विप्रत्तिपत्तिया हैं, अर्थात्‌ बहुतसे विरोध और मत-भेद हैं। क्योंकि कुछ लोग 
कहते हैं कि उस वस्त्रकों जो वीर जिनके शरीरपर लटका दिया गया था, 
लटका देनेवाले मनुष्यन ही उसी दिन ले लिया था। दूसरे कहंते हैं कि 
वह कौंटों ओर डालियों आदिसे उलझते उलझते छह महीनेमे छिन्न भिन्न 
हो गया था। कुछ लोग कहंते हैं कि एक वषेसे कुछ अधिक बीत 
जानेपर खंडलक नामक ब्राह्मणने उसे ले लिया था ओर दूसरे कहते हैं कि जब 
वह हवासे उड़ गया ओर भगवानने उसकी उपेक्षा की, तो लटकानेवालेने फिर 
उनके कन्धेपर लटका दिया। इस तरह अनेक विप्रत्तिपत्तियाँ होनेके कारण इस 
बातमें कोई तत्त्व नहीं दिखलाई देता। यदि सचेल लिंग प्रकट करनेके लिए 
भगवानने वबच्त्र ग्रहण किया था, तो फिर उसका विनाश क्ये इष्ट हुआ ! उसे 
सदा ही धारण किये रहना था। यदि उन्हें पता था कि वह नष्ट हो जायगा 


--हिमसमये शीतबाधासह: परियग्रह्म चेले तस्मिन्निष्क्रान्ते ग्रीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति 
कारणमपेक्ष्य ग्रहणमाख्यातन्‌ । परिजीर्णविशेषोपादानाददूढानामपरित्याग इति चेत्‌ अचेलता- 
वबचनेन विरोध: । प्रक्षालनादिसस्कारविरहात्परिजीणता वस्त्नस्य कभिता, न तु दृढस्य त्याग- 
कथनार्थ पात्रप्रतिष्ठापनासत्रेणोक्तेति । 

२-संयमार्थ पात्रग्रदर्ण सिद्धबति इति मन्यसे, नेव | अचेलता नाम परिग्रहत्याग: पात्र च 
परिग्रह इति तस्यापि त्याग: सिद्ध एवेति | तस्मात्कारणापेक्ष वस्ञपात्रग्रहणम्‌ । यदुपकरण ग्रहद्मते 
कारणमपेक्ष्य तस्यग्रहणविधि: ग्रहीतस्य च परिदरणमवरय वक्तव्यमेव । तस्माद्त पाछ्रे 
चार्थाधिकारमपेक्ष्य सृत्रेषु बहुषु यदुक्त॑ तत्कारणमपेक्ष्य निदिष्टमिति ग्राह्मम्‌ । 

हा 
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तो फिर उसका ग्रहण करना निरथेक हुआ ओर यादि पता नहीं थातोवे 
अज्ञानी सिद्ध हुए | और फिर यदि उन्हें चलप्रज्ञापना वांडनीय थी, तो फिर 
यह वचन मिथ्या हो जायगा कि प्रथम और अन्तिम तीथैकरका धर्म आचेलक्य 
( निर्वंसत्रता ) था । 

और जो यह कहा है कि जिस तरह भें अचेलक हूँ उसी तरह पिछले जिन 
( तीथंकर ) भी अचेलक होंगे, सो इससे भी विरोध आयगा । इसके सिवाय 
वीर भगवानके समान यदि अन्य तीथकरोंके भी वस्त्र थ तो उनका वस्त्र-त्याग- 
काल क्यों नहीं बतलाया जाता है ? इसलिए यही कहना उचित मादूम होता है 
कि सब कुछ त्यागकर जब जिन ( वीर भगवान्‌ ) स्थित थ तब किसीने उनके 
ऊपर वस्त्र डाल दिया था ओर वह एक तरहका उपसर्ग था | 

इसके बाद कहा है कि परीषह-सूत्रोंमे ( उत्तराध्ययनमें ) जो शीत-दंश-मसक- 
तृणस्पश-परीपहोके सहनके वचन हैं वे सब अचेलताके साधक हैं । क्येंकि जो 
सचेल या सबस्त्र हैं उन्हें शीतादिकी बाधा होती द्वी नहीं है 

फिर उत्तराध्ययनकी ऐसी नो गाथाये उद्धृत की हैं जो अचेलताको प्रकट 
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१-यत्भावनायामुक्ते---- वरिसं चीवरधारी तेण परमचेलगो जिनो ” ति तदुक्त विप्रतिपत्ति- 
बहुलत्वातू । कथम्‌ ? केचिद्वदन्ति तरिमिन्नेव दिने तद्बसम॑वीरजिनस्य विलम्बनकारिणा 
ग़हीतमिति । अन्ये पण्मासाच्छिन्न तत्कण्टकशाखादिभिरिति । साधिकेन वर्षण तद्स्ूँ 
खण्डलकब्राद्मणेन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्वातेन पतितमुपेक्षित जिनेनेति। अपरे वदन्ति- 
विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तदारोपितमिति | एवं विप्रतिपत्तिबाहुल्यान्न हृश्यते तत्तम्‌ । 
सचेललिंगप्रकटनार्थ यदि चेलग्रहणं जिनस्य, कर्थ तद्विनाश इृष्ट: ? सदा तद्धारयितव्यम । 
कि च, यदि नश्यतीति ज्ञानं, निरर्थक तस्य ग्रहणं, यदि न ज्ञातमज्ञानस्य प्राप्नोति । अपि 
च चेलप्रज्ञापना वांछिता चेत्‌ 'आचेलक्की धम्मो पुरिमचरिमाणं” इति वचो मिथ्या भवेत्‌ । 


२-यदुक्त यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो इति होक्खदिति” तेनापि विरोध: । कि च 
जिनानामितरेषां वस्रत्यागकाल: वीरजिनस्येव कि न निदिश्यते यदि वस्त्र तेषामपि भवेत्‌ । 
एवं तु युक्ते वक्‍तुं सर्वत्यागं कृत्वा स्थिते जिने केनचिद्वस्त्र वस्तुं निक्षिप्तं उपसग इति । 


३-शद चाचेलताप्रसाधनपरं शीतदंशमशकतृणरपशपरीषद्नवचनं परीषदसत्रेपु ॥ नहि 
सचेलं शीतादयो वाधन्ते । 


प्रापनीय साहित्यकी खोज ५५१ 


करती हैं' ओर इस तरह इस आचेलक्य भ्रमणकब्पकी समाप्त की गई है| 


इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि व्याख्याकार यापनीय संघके हैं और 
वे उन सब आगरमर्मोंकों मानते हैं जिनके उद्धरण उन्होंने अचेलताके प्रकर- 
णमम दिये हैं। उनका अभिप्राय यह है कि साधुऑओंको नम्म रहना चाहिए, नम्म 
रहेकी ही आगमोॉंकी प्रधान आज्ञा है ओर कहीं कहीं जो वस्न्नादिका उल्लेख मिलता 
है सो उसका अथ इतना ही है कि यदि कभी अनिवार्य जरूरत आ पढ़े, 
शीतादिकी तकलीफ बरदाश्त न हो, या शरीर बेडोल घिनोना हो तो कपड़ा ग्रहण 
किया जा सकता है परन्तु वह ग्रहण करना कारणसापक्ष है ओर एक तरहंसे 
अपवादरूप है । भगवान्‌ महावीरकी वे उन सब भिन्न भिन्न कथाओंका उल्लेख 
करते हैं जो उनके कुछ काल तक वस्त्रधारी रहनेके सम्बन्ध रवेताम्बर-सम्प्रदायमें 
प्रचलित रही हैं ओर दिगम्बर सम्प्रदायमें जिनका कहीं जिक्र तक नहीं है। 
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-स्थानाभावसे यहाँ। उत्तराध्ययनकी चार ही गाथायें दी जाती ईं--- 


परिचत्तेसु वत्थसु ण पुणो चेलमादिए । 
अचेलपवरो भिक्‍्खू जिणरूबधेरे सदा || 
अचेलगस्स लूहस्स संजयस्स तवस्सिणों । 

तणेसु सयमाणस्स णं ते होदि विराहिणा ॥ 

ण में णिवारणं अत्थि छवित्ताणं ण विज्जई । 
अहं तु अग्गि सेवामि इदि भिक्खू ण चिंतए ॥ 
आचेलक्की य जो धम्मो जो वाये पुणरुत्तरो । 
देसिदा बड़ढमाणेण पासेण य महप्पणा ॥ 

२ इस विषयमें यापनीय संघकी तुलना शुरूके भद्वारकोंसे की जा सकती है । वे थे तो 
दिगम्बर सम्प्रदायके ही अनुयायी, श्रीकुन्दकुन्दकी आम्नायके माननेवाले और नम्नताके 
पोषक, परन्तु अनिवार्य आवश्यकता होनेपर वस्व्ॉका भी उपयोग कर लेते थे | यों तो वे अपने 
मठोंमें वस्त्र छोडकर नम्न ही रदते थे और भोजनके समय भी नम्न हो जाते थे । श्रीश्रत- 
सागरसरिने षट्पाडुड टीकामें श्से अपवादवेष कहा है। यथा-- 

८ कलो किल म्लेच्छादयों नमन डषट उपद्रव यतीनां कुर्बन्ति, तेन मण्डपदुर्गें श्रीवसन्त- 
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कीतिना स्वामिना चर्यांदिवेलायां तट्टीसारादिकेन शरीरमाच्छाथ पुनस्तन्म॒ुज्चति शत्युपदेश: 
कृत: संयामिनां । शत्यपवादवेष: । ” अर्थात्‌ कलिकालमें यतियोंको नम्न देखकर म्लेच्छांदि 


५२ जेनसाहित्य ओर इतिहास 


विजयोदया टीकाका यह एक ही प्रसंग उसे यापनीय सिद्ध करनेके लिए 
काफी है ओर इसी लिए यह खास तौरसे पाठकोके सामने पेश किया गया है । 
और भी कई प्रसंग ओर उद्धरण दिये जा सकते हैं परन्तु उनमें जो दिगम्बर- 
यापनीय भेद हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें जल्दी नहीं समझाया जा सकता ओर 
उनपर विवाद भी किया जा सकता है। 


अपराजितसूरिकी गुरु-परम्परा 


श्रीविजयोदया टीकाके अनुसार अपराजित्सारे बलदेबसू रिके शिष्य ओर चन्द्र नन्दि 
महाप्रकृत्याचायके प्रशिष्य थ | नागनन्दि गणिकी चरण-सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 
था ओर श्रीनन्दिगणिके कहनेसे उन्होंने यह टीका लिखी था। वे आरातीय 
सूरियोमे श्रेष्ठ अं | श्रीवेजय उनका दूसरा नाम थाँ ओर शायद इसीसे इस 
टीकाका तथा दशबेकालिक टीकाका नाम श्रीविजयोदया रक्‍्खा गया है। 


दिगम्बर-सम्प्रदायके किसी भी सघकी गुवावली या पद्धावलीमें यह गुरुपरम्परा 
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उपद्रव करते हैं, श्ससे मण्डपदुर्ग ( मांडलगढ़ ) में वसन्तकीति स्वामीने मुनिययोकों यह 
उपदेश किया कि आहारादिके लिए निकलते समय चटाई, सादडी ( बॉस या खजूर्‌के 
प्तोंसे बनी हुई चटाईके ठुकडे ) से शरीर ढेंक लेना ओर फिर उसे छोड देना । यह अपवाद_ 
वेश है । तत्त्वार्थटीकार्मे इन्हीं श्रतसागरने इसे द्रव्यलिंग कहा है | यथा---“ द्र॒व्यलिब्लिन: 
असमर्थों महर्षय: शीतकालादो कम्बलादिक गृहीत्वा न प्रक्षालयन्ते न सीब्यन्ति न प्रयत्नादिकं 
कुवेन्ति अपरकाले परिहरंतीति । ” अर्थात्‌ द्॒व्यलिंगी असमर्थ मदषि शीतकालादिमें कम्बला- 
दिक ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु न उन्हें धोते हैँ, न सींते हैँ, न उनके लिए कुछ प्रयत्न करते 
हैं ओर फिर उसे छोड देते हैं । 

१-८ चन्द्रनन्दिमहाप्रकृत्याचायै-प्रशिष्येण आरातीयसूरिचुलामणिना नागनन्दिगणि- 
पादप्मोपसेवाजातमतिलवेन बलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणवीरेण लब्धयशः:प्रसरेणापरा- 
जितसूरिणा श्रीनन्दिगणिनावचोदितेन रचिता---।” द 

२---आशाधरने अपराजितका अपने अ्न्थोंमें श्रीविजयाचार्यके नामसे भी उल्लेख किया 
है--.. एतचञ्च श्रीविजयाचार्यविरचितसंस्कृतमूला राधनटीकायां सुस्थितसूत्रे विस्तरतः समर्थितं 
द्थ्ब्यं। ” ---अनगारधर्मासत टीका पृ० ६७३ 


यापनीय साहित्यका खोज ५३ 


नहीं मिलती ओर यह आरातीय पद भी विनयदत्त, श्रीदत्त ओर अ्द्ृत्त, इन 
चार आचार्योके सिवाय और किसी भी आचार्यके लिए. व्यवहत नहीं किया गया 
है | सर्वाथसिद्धि टीकाके अनुसार भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणघर और श्रुतकेव- 
लियोंके बाद जो आचार्य हुए ओर जिन्होंने दशवैकालिकादि सूत्र उपनिबद्ध किये 
हैं वे आरातीय कहलाते हैं। चूँकि अपराजितसूरिने दशवेकालिककी टीका 
लिखी थी, शायद इसीलिए वे “ आरातीय-चूडामणि . कहलाते हों। दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार दशवेकालिकादि अंगबाद्य श्रत तो हैं; परन्तु उसकी दृष्टिमि वे 
छिन्न हो गये हैं ओर जो उपलब्ध हैं वे अप्रमाण हैं। अतएव दिगम्बर सम्प्रदायका 
कोई भी आचाये इस पदवीका धारक नहीं हे । 
यापनीयोंका नन्दिसंघ 

गंगवंशी प्रथ्वीकोड़ागि महाराजजा शक ६९८ (वि० सं० ८३३ ) का एक 
दान-पत्र मिला है जा श्रीपुर ( शिरूर ) के “ लोकतिलक ' नामक जैनमंदिरको 
< पौन्नल्लि ” नामक ग्रामके रूपमें दिया था। उसमें जो गुरुपरम्परा दी है वह 
इस प्रकार है--श्रीचन्द्रनन्दि गुरु, उनके शिष्य कुमारनन्दि, उनके कीर्तिनन्दि 
और उनके विमलचन्द्राचार्य । इन्हें श्रीमूलमूलगणाभिनन्दित नंदिसंघ, एरे गित्तर 


२ 
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विनयधर: श्रीदत्त: शिवदत्तावन्यों5ंद्त्तनामेते । 





आरातीया: यतयस्ततो5भवन्नज्ञपूर्वंधरा: ॥ २४ ---श्रतावतार 
२--त्रयो वक्तार: सबश्तीयंकर: इतरो वा श्रतकेवली आरातीयश्चति । 
--अनगारपर्मास्तटीका पृ० ६७३ 
आरातीये: पुनराचाय्यें: कालदोषास्संक्षिप्तायुमंतिबलशिष्यानुग्रहार्थ दशवैकालिकायपनिबड्ध 
तत्प्रमाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीरार्णवजल घटगृहीतमिव । ---अ० १, सूत्र २० 


३-इण्डियन एण्टिक्वेरी २-१५६-७५९ श्रीमूलशरणाभिनद्दितनन्दिसंघान्वयएरेगित्तरनाम्रि 
गणे मूलिकलगच्छे स्वच्छतरगुणकिरणप्रततिप्रह्मादितसकललोकश्वन्द्र इवापरइचन्द्रनन्दिनामा 
गुरुरासीत्‌ '**। 

४-श्रीमूलमूलशरणाभिनन्दित” पाठ शायद ठीक नहीं हे । सम्भव हे पढ़नेवालेने गण 
को 'शरण? पढ लिया हो । 


(५७ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


नामक गण ओर मूलिकल गच्छका बतलाया है। हमारा खयाल है कि 
जिस तरह मूल संघके अन्तगत एक नन्दिसंघध है, उसी तरह यापनीय 
संघके अन्तगत भी एक नन्दिसंघ था । इसके प्रमाणमें हम राष्ट्र- 
कूटनेरश द्वि० प्रभूतवंषेक एक दोन-पत्रको पेश कर सकते हैं, जिसके द्वारा 
शक ७३२५ ( वि० सें० ८७० ) को यापनीय-नन्दिसंघके विजयकीतिके शिष्य 
अर्ककीर्ति मुनिको मान्यपुरके ( मैसूर राज्यके नेल मंगल ताल्लकेके मोौने नामक 
ग्रामंक ) शिलाग्राम जिनेन्द्रभभननको एक गाव भेट किया गया था। उसमें 
स्पष्टतासे “ श्रीयापनीय-नन्दिसंघ-पुनागवृक्षमूलगण लिखा हुआ है| इस नन्दि- 
संघके अन्तर्गत उसकी शाखारूप पुनागवृक्षमूल नामका गण था। जिस तरह 
मूलसंघके अन्तगत, देशीय, काणूर आदि गण हैं, उसी तरह यापनीय नन्दिसंघरम 
यह भी था। रायबार्गके शिलालेख जो ६० स० १०२० का लिखा हुआ है 
यापनीयसंघ-पुन्नागवृक्षमूलगणके कुमारकीर्तिदेवकी कुछ दान दिया गया है । इसी 
तरह कोव्हापुरके * मंगलवारबस्ति ” नामक जेनमन्दिरकी एक प्रतिमाके नीचे भी 
एक शिलालेख है जिससे मालूम होता है कि पुन्नागवृक्षमूलगण-यापनीयसंपघ्रके 
विजयकीर्ति पण्डितके शिष्य ओर रविण्णके भाई वोभिण्णने उसकी प्रतिष्ठा कराई 
थी । इन दो लेखोंमें यापनीयसंघ पुन्नागवृक्षमूलगणका उल्लेख तो हे परन्तु नन्दि- 
संघका नहीं हे, फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नान्दिसंघ 
यापनीयेंम भी था और उसके अन्तगंत पुन्नागवृक्षमूल गण था । 


द्राविड संघर्मं भी नान्दिसंघ 


यापनीय संघ ही नहीं द्रविड़ या द्रमिल संघर्म भी नन्दिसंघ नामका संघ था, 
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१-३० ए० जिल्द १२, 7० १३-१६ ... श्रीयापनीयनन्दिसंघर्पुनागवृक्षमूलगणे 
श्रीकीत्यौचाया न्वये ...। 

२-जनेल आफ दि बाम्बे हिस्टारिकल सुसाइटी जिलद ३, पृष्ठ० १६२-२०० 

३- प्रो० के० जी० कुंडनगरने कनडी मासिक पत्र * जिनविजय ? ( सन १९३२ ) में 
यद्द ओर यापनीयोंके अन्य लेख प्रकाशित किये थे । इनका उल्लेख प्रो० उपाध्यायने अपने 
४ यापनीय संघ ? शीर्षक लेखमें किया है । देखो जेनद्न वर्ष ४, अंक ७ । 
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जिसका उलछेख कई शिलालेखोंमें मिलता है' और यह एक मार्केकी बात है कि 
देवसेनसूरिने यापनीयके समान द्रविड़ संघको भी जेनाभासोंमें गिना हे । 
प्रायः प्रत्येक संघ गण, गचु्छ, अन्वय, बालि आदि शाखाये रहती थी । 
कभी कभी गण-गच्छादिका संघ ओर संघेंकी गण या गच्छ भी लिख दिया जाता 
था | मतलब सबका मुनिर्योके एक समूहंस था। 
फल हि हे दब 
सघों ओर गणोंके नामोंकी उपपात्त 
इन संघों या गणोस कुछके नाम देशोंके नामसे जेसे द्राबिड़, माथुर, लाड- 
बागड़ आदि, कुछ ग्रार्मोके नामसे जैसे कित्तर, नमिद॒र, तगरिलें, श्रीपुर, 
हनसेंगे” आदि, और कुछ दूसरे चिह्नोंसे रक्खे गये हैं । 
इन्द्रनन्दिने श्रतावतारम लिखा है कि जो मुनि शाल्मलिबृक्षमूलसे आये उनका 
अमुक नाम पड़ा, जो अशोकवाटिकास आये उनका अमुर्क | इस विषयमें जो 
मत-मभेद हैं उनका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया है । यद्रपि वृक्षोंसे नामोंकी कोई 
ठीक उपपत्ति नहीं बेठती है फिर भी यह माननेमें कोई हज नहीं कि शुरू शुरूमे 
कुछ संघों या गणोंके नाम वृक्षोपरस भी पड़े थे | 
ये पुन्नागवक्षमूछगण और श्रीमूलमूलगण भी इसी तरहके माह्म होते हैं । 
पुंनाग नागकेसरका कहते हैं ओर श्रीमूल शाल्मलि या सेमरका । बंगला भाषामें 


१-श्रीमद्द्रमिलसंधेस्मिन्नन्दिसंघे5स्त्यरुंगलः । 
अन्वयो भाति यो5शेषशास्त्रवारीशपारगः ॥| 
.--श्रीमद्द्रमिणगणदनन्दिसंघदरुड्चछान्वयदाचायावलियन्ते दोडे . . . 
--जनशिला>खसंग्रह पु० ३९७ 
२-दक्खिणमहुराजादे। दाविडसंघो महामोहो | 
३-७- इन नामोंके स्थान कर्नाटकर्मे अब भी हैं। बलि, गच्छ ओर अन्वयके नाम 
इन्हींपरसे रकखे गये हैं | गित्तर ओर कित्तर एक ही हें। कित्तुरका पुराना नाम कीतिपुर 
है जो पुन्नाट देशकी राजधानी था । “ ऐरे ? कनडढीमें “ बडे ? को कहते हें । कित्तर ओर 
८ एरे गैत्तर ? दोनों ही नामके गण या गच्छ हैं । 
८-ये शाल्मलिमहादुममूलाबतयोड्भ्युपगता:, ये खण्डकेसरद्रममूलान्मुनय: समागता: 
प्रथितादशोकवाटात्समागता ये मुनीश्वरा: इत्यादि । 
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सेमरको ' शिमूल ” कहते हैं जो 'श्रीमूलका ही अपश्रेश माल्म होता है। 
कनडीमें भी सेमरके लिए सम्भव है कि शिमूल या श्रीमूलस ही मिलता जुलता 
कोई शब्द हो । 

संस्कृत कोषोंमें नन्‍्दि भी एक वृक्षका नाम है, इससे कब्पना होती है कि 
शायद नन्दिसंघ नाम भी उक्त वृक्षके कारण पड़ा होगा । ऐसी दशामें मूल संघके 
समान अन्य संघोंमें भी नन्दि संघ होना स्वाभाविक है । 

हमारा अनुमान है कि प्रथ्वीकोड़णि महाराजके दानपत्रमें जिन चन्द्रनन्दि 
आचार्यका उल्लेख है, उनके ही प्रशिष्य अपराजितसूरि होंगे | उक्त दानपत्रमें 
उनके एक शिष्य कुमारनन्दिकी ही शिष्य-परम्परा दी है, संभव हे दूसरे शिष्य 
बलदेवकी परम्परामं अपराजितसूरि हुए हों । 

दानपत्रम दिगम्बर सम्प्रदायके मूलसंघान्तगंत नन्दिसंघसे प्रथकत्व प्रकट करनेके 
लिए, ही शायद ' श्रीमूलमूलगणाभिनन्दित ” विशेषण दिया गया है । 

क्या शिवाये भी यापनाय थे ! 

अपराजितसूरिके विषय विचार करते समय मूल भगवती आराधनामे भी कुछ 
बांत ऐसी मिली हैं जिनसे उसके कता शिवार्य भी यापनीय संघके मालूम होते 
हैं | देखिए--- 

१ इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमे लिखा है कि आर्य जिननन्दि गणि, आये सवगुप्त 
गणि और आये मित्रनानद गणिके चरणोंसे अच्छी तरह सूत्र और उनका अथ 
समझकर आर पूर्वांचायोंकी स्चनाको उपजीव्य बनाकर 'पाणितलभोजी' शिवायने 
यह आराधना रची | हम लोगोंके लिए प्रायः ये सभी नाम अपरिचित हैं । 

१---अजाजेणणंदिग।णे अजमित्तणं दीणं । 

अवगमियपायमूले सम्मं सुत्त च अत्थे च | २१६१ 
पुव्वायरियणिवद्धा उपजीवधेत्ता इमा ससत्तीए | 
आराहणा सिवजेण पाणिदलभोइणा रइदा || २१६२ 

२---यापनीय संघके मुनियोंर्मे कीतिनामान्त अधिकतासे हँ-जेसे पाल्यकीति, रविकीति, 
विजयकीति, धर्मकीति, आदि । नन्दि, गुप्त, चन्द्र, नामान्त भी काफी हैं जेसे-जिननन्दि, मित्र- 
नन्दि, सवंगुप्त, नागचन्द्र, नेमि चन्द्र | पर इनस किसी संघका निश्चयपूर्वक निणय नहीं हो सकता हे । 
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अपराजितसूरिकी परम्पराके समान यह परम्परा भी दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी 
पद्टावली या गुवीवलली आदिमें नहीं मिलती । इस घारणाके सही होनेका भी कोई 
पुष्ठ ओर निश्रोन्‍्त प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि शिवकोटि ओर शिवाय 
एक ही हैं जो स्वामि समन्तभद्रके शिष्य थे, जो कुछ प्रमाण इस सम्बन्धमें दिये 
जाते हैं, वे बहुत पीछेके गढ़े हुए माल्म होते हैं । स्वयं शिवार्य ही यह स्वीकार 
नहीं करते कि में समन्तभद्रका शिष्य हूँ । 

२ अपराजितसूरि यदि यापनीय संघके थे तो अधिक सम्भावना यहीं है कि 
उन्होंने अपने ही सम्प्रदायके ग्रन्थकी टीका की होगी । 

३ आराधनाकी गाथायें काफी तादादमें ब्वेताम्बर सूत्रों मिलती हैं , इससे 
शिवायके इस कथनकी पुष्टि होती है कि पूर्वाचायोंको रची हुई गाथायें उनकी 
उपजीव्य हैं । 

४ जिन तीन गुरुओंके चरणोमें बेठकर उन्होंने आराधना रची है, उनमेंसे 
“ सबवंगुप्त गणि ” शायद वहीं हैं, जिनके विषयमें शाकटायनकी अमोघषतृत्तिमें 
लिखा है कि “ उपसबंगुप्त व्याख्यातारः । >_ १-३-१०४। अर्थात्‌ सोरे 
व्याख्याता या टीकाकार सबंगुप्तस नीचे हैं । चूंकि शाकटायन यापनीय संघके 
थे इसलिए, विशेष सम्भव यही है कि सवंगुप्त यापनीय संघके ही सूत्रों या 
आगमोके व्याख्याता हो । 

५ शिवार्यने अपनेकी “ पाणितलभोजी ” अथात्‌ हाथोौंमें ग्रास लेकर भोजन 
करनेवाला कहा है। यह विशेषण उन्होंने अपनेको ख्वताम्बर सम्प्रदायसे अलग 
प्रकट करनेके लिए, दिया है | यापनीय साधु हाथपर ही भोजन करते थे। 

६ आराधनाकी ११३२ वीं गाथांम  मेद्स्स मुण्णिस्स अक्खाणं * 
( मेतार्यमुनेराख्यानम्‌ ) अर्थात्‌ मेतारय मुनिकी कथाका उल्लेख किया गया है | 
पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकाम इस पदका अर्थ ही नहीं किया है। यही 
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१--देखी ५ आराधना ओर उसकी टीकायें ? शौर्षक लेख । 
२-अनन्तकी ति-ग्रन्थमालामें प्रकाशित भगवती आराधना वन्ननिकाके अन्तर उन गाथा- 
ओंकी एक सूची दी हे जो मूलाचार ओर आराधनामें एक-सी हैं और पं० सुखलालजी- 
द्वारा सम्पादित “ पंच प्रतिक्रमण सूत्र 'में मुलाचारकी उन गाथाओंकी सूची दी है जो भद्र- 


शो है ही. 


बाहुकृत “* आवश्यकनियुक्ति में भी हैँ । 
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हाल नई हिन्दी टीकाके कर्ता पं जिनदासजी शास्त्रीका भी है | संस्कृतटीकाकार 
पं> आशाघरजीने तो इस गाथाकी विशेष टीका इसलिए नहीं की है कि वह 
सुगम हे परन्तु आचाये अमितगतिने इसका संस्कृतानुवाद करना क्‍यों छोड़ दिया ? 
वे मेतायके आख्यानस परिचेत नहीं थे, शायद इसी कारण । 

मेतारयमुनिकी कथा खेताम्बर सम्प्रदायम बहुत प्रसिद्ध है | वे एक चाण्डा- 
लिनीके लड़के थे परन्तु किसी सेठके घर पले थे । अत्यन्त दयाशील थ। एक 
दिन वे एक सुनारके यहाँ मिक्षाके लिए गये । उसने अपनी दूकानमें उसी समय 
सोनेके जो बनाकर रक्‍्खे थे | वह भिक्षा लानेके लिए भीतर गया और मुनि वहीं 
दूकानम खड़े रहे जहाँ जो रक्ख थे। इतनेमे एक क्रोॉच ( सारस ) पक्षीने आकर 
वे जो चुग लिये । सुनारको सन्देह हुआ कि मुनिने ही जो चुरा लिये हैं। मुनिने 
पक्षीको चुगते तो देख लिया था परन्तु इस भयसे नहीं कहा कि यदि सच बात 
माल्म है। जायगी तो सुनार सारसको मार डालेगा और उसके पेटमेसे अपने जो 
निकाल लेगा । इससे सुनारको सन्दह हो गया कि यह काम मुनिका ही है, इसने. 
ही जो चुराये हें। उसने उन्हें बहुत कष्ट दिया और अन्तम भीगे चमड़ेम कस 
दिया | इससे उनका शरीरान्‍्त हो गया ओर उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया | मेई 
समझमे इस ढंगकी कथा दिगम्बर सम्प्रदायम नहीं है । 

७ दश स्थितिकब्पोंके नामवाली गाथा जिसकी टीकापर अपराजितसूरिको यापनीय 
संघ सिद्ध किया गया है, जीतकव्प-भाष्ययी १९७२ नं० की गाथा है। श्वेता- 
म्बर सम्प्रदायकी अन्य टीकाओं ओर नियुक्तियाोम भी यह मिलती है ओर आचाये 
प्रभाचन्द्रने अपने प्रभयकमल्मात॑ण्डके स्त्रो-मुक्ति-विचार ( नया एडीशन प्रु० 
१३१ ) प्रकरणम इसका उल्लेख स्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपमें हो किया है--- 

८ नाचालेक्ये नेष्यते ( अपि इंष्यंतव ) “ आचेलक्कुद्देसिय-सेज्जाहर-रायपिंड- 
कियिकम्मे  इत्यादेः पुरुष प्रात दशविधस्य स्थितिकल्पस्य मध्ये तदुपदेशात्‌ | 

आराधनाकी ६६५ और ६६६ नम्बरकी गाथाये भी दिगम्बर सम्प्रदायके: 


धहकाूयई, 


र॥ 


द्‌ 


ही 
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१-देग्वो आवश्यक-नियेक्ति गाथा ८६७--७०। 
-चाण्डालिनीके ल्डकेका मुनि होना भी शायद दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुकूल नहीं हे । 
३---चतारिजणा भत्त ( पाणय ) उवकप्पति अगिलाणए पाउग्गं । 
छंडियमवगददोसं अमाइणो लड्विसंपणा | 


यापनीय साहित्यकी खोज (९९, 


साथ मेल नहीं खाती हैं। उनका अभिप्राय यह है कि लब्धियुक्त ओर मायाचार- 
रहित चार मुनि ग्लानिरहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक 
( पेय ) छांवे । इसपर पं० सदासुखजीने आर्पात्त की है ओर लिखा है कि ““ यह 
भोजन लानेकी बात प्रमाणरूप नाहीं है। इसी तरह “ सेजाोगासणिसेजों ' आदि 
गाथापर ( जो मूलाचारम मी है ) कविवर बृन्दावनदासजीको शंका हुई थी ओर. 
उसका समाधान करनेके लिए दीवान अमस्चन्दर्जीकों पत्र लिखा था। दीवानजीने 
उत्तर दिया था कि “ इसमें बेयात्रात्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे मुनिका, 
जउपकार करे; परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है ।के आहार स्वयं हाथसे बनाकर दे । 
मुनिकी ऐसी चर्या आचारांगमें नहीं बृतलाई है ।” 

८ आराधनाका चालीसवाँ ' बिजहना ” नामका अधिकार भी विलक्षण ओर 
दिगम्बर सम्प्रदायके लिए. अभूतपूर्व है, जिसमें मुनिके मत शरीरको रात्रि-भर 
जागरण करके रखनेकी ओर दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें बेसे ही ( बिना. 
जलाये ) छोड़ आनेकी विधि वर्णित है. | अन्य किसी दिगम्बर ग्रन्थमें अभी तक 
यह पारसी लोगों जैसी विधि देखनेम नहीं आई है । 

९ नम्बर १५४४ की गाथाम कहा है कि घोर अवमादय् या अब्प भोजनके 
कष्टसे बिना संक्ेश बुद्धिके भद्रबाहु मुनि उत्तम स्थानका प्राप्त हुएं । परन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदायकी किसी भी कथामें मद्रबाहके इस ऊनादर-कष्टके सहनका उल्लेख नहीं है | 

१० ने० ४२८ की गाथामे आधारवत््व गुणके घारक आचायको “कप्पववहास्धारी' 
विशेषण दिया है ओर कव्प-व्यवहार, निशाीथ यूत्र, शवेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध 
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१--सेजागासाणिसेजा तहा उवहिपांडेलिहरण हि उवगाहो |--मूलाचार ३९१ 
आहारोसयभोयणविकिंचण्ण वंदणादीणं | 
>मेंगवती आराधना ३१० 

देखी “ आराधना ओर उसकी टीकार्ये ? शीर्षक लेख । 
३---देखो भ० अ० वचनिकाकी भूमिका पृष्ठ १२ और १३ 
४-ओमोदारिए घोराए भद॒बाहुअसंकिलिट्ठमदी । 

घोराए विगिंछाए पडिवण्णो उत्तम ठाणणं ॥ 
५-चोदस-दस-णव-पुव्वी मतामदी सायरोव्व गंभीरो । 

कप्पववहारधारी होदि हु आधारव णाम ॥ 





६० ज्ननसाहित्य ओर इतिहास 





गन्थ हैं। इसी तरह ४०७ नम्बरकी गाथामें निर्यापक गुरुकी खोजके लिए 
परसंघम जानेवाले मुनिकी “ आयार-जीद-कप्पगुणदीवणा ” होती है | विजयोदया 
टीकार्मे इस पदका अर्थ किया है, “ आचारस्य जीतसंशितस्य कव्पस्य गुण- 
प्रकाशना । . ओर पं० आशाधरकी टीकामें लिखा है, * आचारस्य जीदस्य 
कव्पस्य च गुणप्रकाशना । एतानि हि शास्त्राणि सनत्रयतामेव दशयन्ति | _ पं० 
जिनदासशास्त्रीन हिन्दी अथमें लिखा है कि “ आचारशास््र, जीतशास्त्र ओर 
कव्पशास्त्र इनके गुणोंका प्रकाशन होता है । अर्थात्‌ तीनोंके मतसे इन नार्मेंकि 
शास्त्र हैं ओर यह कहनेकी जरूरत नहीं कि आचारांग ओर जीतकत्प खेताम्बर 
सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 

इन सब बातोंसे मेश अनुमान है कि शिवार्य भी यापनीय संधके आचार्य 
होंगे | पण्डित जन सावधानीसे अध्ययन करेंगे तो इस तरहकी और भी अनेक 
बाते मूल-ग्रन्थमें उन्हें मिलेंगी जो दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खाती । मेने 
तो यहाँ दिग्दशन मात्र किया है। साम्प्रदायिक आग्रहसे और पाण्डित्यके जोरसे 
खींच-तान करके मेल बिठाया जा सकता है, परन्तु इतिहासके विद्यार्थी ऐसे 
'पाण्डित्यंस दूर रहते हैं, उनके निकट सत्यकी खोज ही बड़ी चीज है। 

अन्तमें में फिर इस बातपर जोर देता हूँ कि यापनीय संघके साहित्यकी खोज 
होनी चाहिए, जो न केवल हमोरे प्राचीन मन्दिरोंमें ही बन्द पड़ा है बल्कि विज- 
योदयाटीका ओर मूलाराधनाके समान उसे हम अबतक कुछका कुछ समझते रहे हैं । 

अपभ्रंश भाषाके महाकवि स्वयंभूको महापुराण ( पुष्पदन्तकृत ) की टिप्पणीमें 
यापनीय संघका लिखा है । स्वयंभूके पठउमचरिय और हरिवंशपुराण उपलब्ध हैं। 
पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें स्वयंभूका स्मरण किया है । 

शाकटायनन अपने एक सूत्रम कहा है, 'उपविशेषवादिन कवयः? ( १-३- 
१०४ ) अर्थात्‌ सारे कवि विशेषवादिसे नीचे हैं ओर वादिराजसूरिने अपने 
पाश्चनाथचरितमें उनके “ विशेषाभ्युदय * काव्यकी प्रशंसा की है | ये विशेषवादि 
भी यापनीय संघके जान पढ़ते हैं । 
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१-आयारजीदकप्पगुणदीवणा अत्तसाधिनिज्ञंझञा । 
अजवमद्व-लाघव-तुड़ी पव्हादर्ण च गुणाः ॥! 
यही गाथा जरासे पाठान्तरके साथ १३० वें नम्बरपर भी हे। उसमें ८ तुट्टी पल्हादण च 
गुणा: ? की जगह : भत्ती पल्हादकरणं च '” पाठ है । 


सोमदेवसारिका नीतिवाक्याम्ृत 


ग्रन्थपारिचय 


सोमदेवसूरिका “ नीतिवाक्यामृत ' संस्कृत साहित्य-सागरका एक अमूल्य ओर 
अनुपम रत्न है। इसका प्रधान विषय राजनीति है। राजा ओर उसके राज्य-- 
शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी आवश्यक बाताका इसमें विवेचन किया 
गया है | यह सारा ग्रन्थ गद्यमें है ओर सूत्र-पद्धतिसे लिखा गया है। इसकी प्रति- 
पादनशैली बहुत ही सुन्दर, प्रभावशालिनी ओर गभीर है। बहुत बड़ी बातको 
एक छोटेसे वाक्य कह देनेकी कलाम इसके कर्त्ता सिद्धहस्त हैं। जैसा कि ग्रन्थके 
नामसे ही प्रकट होता है, इसमें विशाल नीति-समुद्रका मन्थन करके सारभूत अमृत 
संग्रह किया गया है ओर इसका प्रत्येक वाक्य इस बातकी साक्षी देता है। 

यह गन्थ ३२ समुद्देशोंमे विभक्त है ओर प्रत्येक समुद्देशम उसके नामके 
अनुसार विषय प्रतिपादित हैं । 


प्राचीन राजनीतिक साहित्य 


राजनीति, चार पुरुषाथामेंसे दूसरे अर्थपुरुषाथके अन्तगत है| जो लोग यह 
समझते हैं कि प्राचीन भारतवासियोंने “ धर्म ” ओर मोक्ष ' को छोड़कर अन्य 
पुरुषार्थीकी ओर ध्यान नहीं दिया, वे इस देशके प्राचीन साहित्यसे अपरिचित हैं। 
यह सच है कि पिछले समयमें इन विषयेकी ओरसे लोग उदासीन होते गये, 
इनका पठन पाठन बन्द होता गया और इस कारण इनके सम्बन्धका जो साहित्य 
था वह धीरे धीरे नष्टप्राय होता गया । फिर भी इस बातके प्रमाण मिलते हैं कि 
राजनीति आदि विद्याओकी भी यहाँ खूब उन्नति हुई थी और इनपर अनेकानेक 
ग्रन्थ लिखे गये थे | 


उक्त ग्रन्थोमेंसे राजनीतिका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ * कौटिलीय अथेशासत्र ' अबसे 


६२ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 





लगभग २२०० वर्ष पहले मौरय॑वंशीय सम्राट्‌ चन्द्रगुतके' लिए, आये चाणक्यने 
निर्माण किया था । नन्दवंशका समूल उच्छेद करके उसके सिंहासनपर चन्द्र- 
गुपतको आसीन करनेवाले चाणक्य कितने बड़े राजनीतिश थे, यह बतलानकी 
आवश्यकता नहीं है। उनकी राजनीतिशताका सबसे अधिक उज्ज्वल प्रमाण यह 
अर्थशास्त्र है। यह एक अद्भुत ग्रन्थ है और उस समयकी शासन-व्यवस्थापर 
ऐसा प्रकाश डालता है जिसकी पहले किसीने कल्पना भी न की थी। इसे पढ़नेसे 
माल्म होता है कि उस प्राचीन कालमें भी इस देशने राजनीतिमे आश्चर्यजनक 
उन्नति कर ली थी। इस ग्रन्थम मनु, भारद्वाज, उशना € शुक्र ), बृहस्पति, 
विशालाक्ष, पिशुन, पराशर, वातव्याधि, कोणपदन्त और बाहुदन्तीपुत्र नामक 
प्राचीन आचार्योंके राजनीतिसम्बन्धी मतोंका जगह जगह उल्लेख मिलता है । आर्य 
चाणक्य प्रारंभमें ही कहते हैं कि प्रथिवीके लाभ ओर पालनंके लिए  पूर्वांचायेनि 
जितने अथंशास्त्र प्रस्थापित किये हैं, प्रायः उन सबका संग्रह करके यह अथेशास्त्र 
लिखा जाता है। इससे मालूम होता है कि चाणक्यसे भी पहले इस विषयके 
अनेकानेक ग्रन्थ मोजूद थे और चाणक्यने उन सबका अध्ययन किया था। 
चाणक्यके बादका एक ओर प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है जिसका नाम “नीतिसार! 
है ओर जिसे संभवतः चाणक्यके ही शिष्य कामन्दक नामक विद्वानंन अथशा्रकों 
संक्षिप्त करके लिखा है | अर्थशास्त्र प्रायः गय्र्मे है; परन्तु नीतिसार छोकबद्ध है । 





काजल आकर. 





१ जान पडता है कि चन्द्रगुप्त मोये जेनधमंके उपासक थे ।  तिलोयपण्णत्ति ” नामक 
प्राकृत ग्रन्थमें-जो विक्रमकी पाँचवीं शताब्दिकि लगभगका हे-लिखा है कि मुकुटधारी 
राजाओं में सबसे अन्तिम राजा चन्द्रमुप्त था जिसने जिनदीक्षा ली ।---देखो “ लोकविभाग 
ओर तिलोयपण्णति ” शीर्षक लेख । 

२ सव्वशास्त्रानुपक्रम्य प्रयोगानुपलम्य च । 
कोटिल्येन नरेन्द्रार्थ शासनस्य विधि: कृतः || 
येन शास्त्र च शस्त्र च नन्दराजगता च भूः । 
अमभषेंणोद्धतान्याशु तेन शार्त्रमिदं कृतम्‌ ॥ 

३-पुथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचायें: प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि 
संहत्येकमिदर्थशास्त्र कृतम्‌ । 

४-देखो गुजराती प्रेस बम्बईके * कामन्दकीय नीतिसार ” की भूमिका । 


९" लमीशिाक 


सोमदेवखुरिका नीतिवाक्यामसत ६३ 


यह भी अपने ढंगका अपूर्ब और प्रामाणिक ग्रन्थ है और अथशाख्त्रको समझनेमें 
'इससे बहुत सहायता मिलती है। इसमें भी विशालाक्ष, पुलोमा, यम आदि प्राचीन 
'नीतैग्रन्थकत्ताओंके मतोंका उल्लेख है। 

कामन्दकके नीतिसारके बाद जहाँ तक हम जानते हैं, यह नीतिवाक्यामृत 
अन्थ ही ऐसा बना है, जो अक्त दोनों ग्रन्थोंकी श्रणीमें रक्खा जा सकता है और 
जिसमें शुद्ध राजनीतिकी चर्चा की गई है। इसका अध्ययन भी कोटिलीय अथे- 
शास्त्रके समझनेमें बड़ी भारी सहायता देता है । 

नीतिवाक्यामृतक कताने भी अपने द्वितीय ग्रन्थ ( यशस्तिलक ) में गुरु, शुक्र 
विशालाक्ष, भारद्राजजे नीतिशात्रोका उछेख किया है।। मनुके भी बीससों 
शोकोको उद्धत किया है । नीतिवाक्याम्ृतमें विष्णुगुतत या चाणक्यका और उनके 
अथेज्ञास्बरका उल्लेख है । बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, आदिके अभिप्रायोंको 
भी उन्होंने नीतिवाक्यामृतमें संग्रह किया है, जिसका स्पष्टीकरण नीतिवाक्यामृतकी 
संस्कृत टीकासे होता है | स्मृतिकार्रोस भी वे अच्छी तरह परिचित मालूम 
होते हैं । इससे हम कह सकते हैं कि नीतिवाक्यामृतके कर्ता पूर्वोक्त राजनीतिके 


१-४ न्यायादवसरमलभमानस्य चिरसेवकसमाजस्य विशप्तय शव नमेसचिवोक्तय: प्रति- 
पन्नकामचारव्यवहारेपु स्वेरविहारेपु मम गुरुशुक्रविशालाक्षपरीक्षितपराशरभीममीष्मभारद्वाजादि- 
प्रणीतनीतिशास्रश्रवणसनार्थ श्रुतपधमभजन्त । ”-- यशस्तिलक्चम्पू , आश्वास २, पृ० २३६। 

२ “ दूषितोउपि चरेद्धमं यत्र तन्नाश्नमे रतः । 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु न लिड्ढ धर्मकारणम्‌ | 

इति कथमिदमाह वेवस्वतों मनु: | ”--यशश्तिलक आ० ४, पृष्ठ १०० | यह झोक 
मनुस्मृति अ० ६ का ६६ वो 'छोक है | इसके सिवाय यशस्तिलक आइवास ४, पु० ९०- 
९१--११६ ( प्रोक्षित भक्षयेत्‌ ), ११७ ( क्रीत्वा स्वयं ), १२७ ( सभी इलोक ) 
१४९ ( सभी छोक ), २८७ ( अधीत्य ) ये लोक भी मनुस्मृति्म ज्योंके त्यों मिलते हैं । 
यद्यपि वहाँ यह नहीं लिखा द्वे कि ये मनुके हें । “ उक्त च ” रूपमें ही दिये हैं । 

३-नीतिवाक्यामृत पु० ३६ सूत्र ९, पु० १०७ सूत्र ४, ४० १७१ सृ० १४ आदि । 

४ “ विप्रकीतावूढ़ापि पुनविवाइदीक्षामईतीति स्मतिकारा: ”--नी० वा० ४० ३७७, सू० 
२७; “ श्रुते:स्म॒ते्बाह्यवाद्यतरे ”--- यशस्तिलक आ० ४, ४० १०५; “ अतिस्मतीभ्यामतीव 


बाह्ये ” यशस्तिलक आ० ४, पृ० १११; “ तथा च स्मृति: ” पृ० ११६; और “ इति स्थृति- 
कारकीर्तितमप्रमाणीक्षत्य ”” पृ० २८७ । 


दछ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


साहित्यसे यथेष्ट परिचित थे | बहुत संभव है कि उनके समयर्मे उक्त सबका सब 
साहित्य नहीं तो उसका अधिकांश उपलब्ध हो । कमसे कम पूर्वोक्त आचा- 
योके अ्न्थोंके सार या संग्रह आदि अवश्य उन्हें मिले होंगे । 
इन सब बातेंसे ओर नीतिवाक्यामृतको अच्छी तरह पढ़नेसे हम इस परिणाम- 
पर पहुँचते है कि नीतिवाक्यामृत प्राचीन नीतिसाहित्यका सारभूत अमृत है । 
जिस तरह कामन्दकन चाणक्यके अथशास्त्रके आधारसे संक्षपमें अपने नीतिसा- 
रका निर्माण किया है, उसी प्रकार सोमदव्सूरिने उनके समयमें जितना नीतिसा- 
हित्य प्राप्त था उससे ओर अथशासत्रके आधारस यह नीतिवाक्यामत निर्माण 
किया । दोनोंमें अन्तर यह है कि नीतिसार कछोकबद्ध है और नीतिवाक्यामृत गद्य । 
यहाँ हम अथशास्त्र और नीतिवाक्यामृतके कुछ ऐसे अवतरण देते हैं जिनसे 
दोनोंकी समानता प्रकट होती है--- 
१--हुष्प्रणीतः कामकोधाम्यामज्ञानाद्ानप्रस्थपरित्राजकानपि कोपयति, किम 
पुनग्हस्थान्‌ । अप्रणीतो हि मात्त्यन्यायमुद्भावयति। बलीनबलं ग्रसते दण्डघराभावे | 
--अथंशास्त्र अध्याय ४, १ ५ 
दुष्प्रणितो हि दण्डः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्रा स्बंजनविद्वेषं करोति । अप्रणीतो 
हि दण्डो मात्स्यन्यायमु:द्भाववति | बलीयानबलं ग्रसते ( इति मात्स्यन्यायः ) । 
“-जनीतिवा ० प्‌ृ० १०४-५ । 
२--ब्रह्मचर्य चाषोडशाद्रषात्‌ । अतो गोदानं दारकर्म च । 
>>अथ० ५, ९। 
ब्रह्मचर्यमाषेडशादषीत्ततो गोदानपूर्वकं दास्कम चास्य | --नी० १६७ । 
३--पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं पषडंगे वेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यां च अमि- 
विनीतमापदां देवमानु्षीणां अथर्वभिरुपायैश्र प्रातिकरत्तारं कुर्वीत। 


अथ० ९,१५। 
पुरोहितमुदितकुलशील षडंगवेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यामभिविनीतमापदां देवीनां 
मान॒षीणां च प्रतिकत्तारं कुर्वीत । >जनीति० प्रृ० १५९ | 





जभिनाणत। औऑऔपणणन अिण+ 
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१ यशस्तिलक आ० ४ 7० १०० में नीतिकार भारद्वाजके षाड्गुण्य प्रस्तावके दो इलोक 
और विश्ालाक्षके कुछ वाक्य दिये हैं । ये विशालाक्ष संभवत: वे ही नीतिकार दे जिनका 
उलेख अर्थशास्त्र ओर नीतिसारमें किया गया है। 


सोमदेवसरिका नीतिवाक्याम्तत ६५ 


४ परममंशज्ञः प्रगल्मः छात्र: कापटिकः |।--अर्थ० अ० ११, प्रृ० ७, ३ 
परममंज्ञः प्रगलभः छात्र: कापटिकः |--नी ० प्रृ० १७३ 
५--श्रुयते हि शुकसारिकाभिः मन्त्रों भिन्नः अ्रमिरन्‍येश्र तिर्यग्योनिभिः । 


तस्मान्मन्त्रोद्दिेशमनायुक्तो नोपगच्छेत्‌ ॥ . -अथ० अ० १५, प्र० ११,४० 
अनायुक्तो न मन्त्रकाले तिष्ठेत्‌ | श्रयते हि शुकशारिकाभ्यामन्येश्र तिर्यग्मिमन्त्र 
भेदः कृतः । -जनीति० प्र० ११८ 


६--द्वादशवषी स्त्री प्राप्व्यवहारा भवति । षोडशवर्ष: पुमान्‌ । 
-+अथ ० द्वि० खण्ड, तृ० अ० १-२ 


द्रादशवषाी स्त्री पोडशवर्षः पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारों मवतः । 
-जनीति० ३७३ 

इस तरहके ओर भी अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं । 

परन्तु इससे नीतैवाक्यामृतका महत्त्व कम नहीं होता । ऐसे विषयोंके ग्रन्थोका 
अधिकांश भाग संग्रहरूप ही होता है | क्यें।कि उसमें उन सब तत्तवोंका समावेश 
तो नितान्त आवश्यक ही होता है जो ग्रन्थकर्त्ताके पूर्व-लेखकोद्वारा उस शास्त्रके 
सम्बन्धम निश्चित हो चुकते हैं । उनके सिवाय जो नये अनुभव और नये तत्त्व 
उपलब्ध होते हैं उन्हें ही वह विशेषरूपसे अपने ग्रन्थम लिपिबद्ध करता है ओर 
हमारी समझमें नीतिवाक्यामृत ऐसे तत्तासि खाली नहीं है। ग्रन्थकर्त्ताकी स्वतंत्र 
प्रतिभा और मौलिकता उसमें जगह जगह प्रस्फुटित हो रही है । 

ग्रन्थकताका परिचय 

गुरुपरम्परा-- जैसा कि पहले कहा जा चुका है नीतिवाक्याम्ृतके कर्त्ता 
श्रीसोमदेवसूरि हैं । वे देवसंघके आचाय थे। दिगम्बर-सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध चार 
संघोमेंसे यह एक है । 

सोमदेवके गुरुका नाम नेमिदेव ओर दादागुरुका नाम यशोदेव था। 
यथा-- 

श्रीमानास्ति च देवसंघातिलको देवो यशःपूवेकः 
शिष्यस्तस्य बभूव सदगुणनिधिः श्रीनेमिदेवाहयः । 
तस्याश्रयतपः स्थितेस्िनवतेर्जतुमहावा दिनां, 
शिष्यो 5भूदिह सोमदेव इति यस्तस्येष काव्यक्रमः ॥ 
--यशास्तिलकचम्पू 


६६ जेनसाहित्य ओर इतिहास 





नीतिवाक्यामृतकी गद्मप्रशस्तिसे भी यह मालूम होता है कि वे नेमिदेवके 
शिष्य थे | साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि वे महेन्द्रदेंव भद्टारकके अनुज 
थे। इन तीनों महात्माऑ--यशोदेव, नेमिद्व ओर महेन्द्रदेवके सम्बन्धमें 
हमें और कोई भी बात ज्ञात नहीं है । न तो कोई सचना ही उपलब्ध है ओर न 
अन्य किसी ग्रन्थादिम इनका काई उल्लेख ही मिला है। इनके पूर्वके आचार्योके 
विषय भी कुछ ज्ञात नहीं है। सोमदेवसूरिकी शिष्य-्परम्पपा भी अज्ञात है। 
यशह्तिलकके टीकाकार अश्रीश्रुतसागरसूरिनि एक जगह लिखा है कि वादिराज 
और वादीमर्सिह दोनों ही सोमदेवके शिष्य थे; परन्तु इसके लिए उन्होंने 
जो प्रमाण दिया है वह किस ग्रन्थका है, यह नहीं बतलाया। यशस्तिलककी 
रचना शकसंबत्‌ ८८१ (विक्रम १०१६ ) में समाप्त हुई है ओर वादिराजने 
अपना पाश्चनाथर्चारेत शक संवत्‌ (वि० १०८२ ) में पूणे किया है; अ्थोत्‌ 
दोनोंके बीचमें ६६ वर्षका अन्तर है। ऐसी दशाम उनका गुरु-शिष्यका नाता होना 
दुर्घट जान पड़ता है | इसके सिवाय वादिराजके गुरुका नाम मतिसागर था और वे 
द्रविड संघ्रके आचार्य थे | अब रहे वादीभरसिंह, सो उनके गुरुका नाम पुष्पपेण 
था ओर पुष्पपेण अकलंकदेवके गुरुभाई थे, इसलिए. उनका समय सोमदेवसे 
बहुत पहले जा पड़ता है। ऐसी अवस्थामें वादिराज और वादीभसिंहकी सोमदेवका 
शिष्य नहीं माना जा सकता | ग्रन्थकर्ताके गुरु बड़े भारी ताकिक थे | उन्होंने 
तिरानवे वादियोंको पराजित करके विजय-कीर्ति प्राप्त की थी । 

इसी तरह महेन्द्रदेव भट्टारक भी दिग्विजयी विद्वान थे। उनका ० वादीन्द्र- 
कालछानल ” उपपद इस बातकी घोषणा करता है । 

तार्किकत्व--श्रीसोमदेवर्स[रि भी अपने गुरुओर अनुजके सहश बड़े भारी 
तार्किक विद्वान थे । वे इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमं कहते हैँः--- 

अव्पेषनुग्रहधीः समे सुजनता मान्ये महानादरः, 

सिद्धान्ताआ्यमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मये | 
१ ८ उक्त च वादिराजेन महाकविना- ... स वादिराजोडपि श्रीसो मदेवाचार्यस्य शिष्य:--- 

वादीभमसिंहो5पि मदीयशिष्यः श्रीवादिराजोडपि मदीयशिष्यः” इत्युक्तत्वाच्च | ? 

--यशस्तिलकटीका आ० २, पृ० २६७ 

२ यशस्तिलकके ऊपर उद्धत हुए 'होकमें उन महावादियोंकी संख्या जिनको श्रीनेमिदेवने 
पराजित किया था---तिरानवे हे; परन्तु नीतिवाक्य।म्ृतकी गद्यप्रशस्तिमें पचपन है । 


सोमदेवसूरिका नोतिवाक्यामस्त ६७ 


यः स्पर्षत तथापि दपदृढताप्रीढिप्रगाढाग्रह-- 
स्तस्याखर्वितगवेपवंतपविमद्रावकृतान्तायते ॥ 
सारांश यह कि में छोटोंके साथ अनुग्नह, बराबर्रवाल्के साथ सुजनता ओर 
बड़ोंके साथ मछ्यन्‌ आदरका वताव करता हूँ । इस विषयम मेरा चरित्र बहुत ही 
उदार है | परन्तु जो मुझे एंठ दिखाता है, उसके लिए, गर्वरूपी पर्वतको विध्वंस 
करनेवाले मरे वज्न-वचन कालस्वरूप हो जाते हैं । 
दपोन्धचबोधबुधासिन्धु रसिंहनादे, वादिद्वधिपोहलनदुधरवाग्विवादे । 
श्रीसोमदेवघुनिपे वचनारसाले, वागीश्वरो5पि पुरतोउस्ति 
न वादकाले ॥ 
भाव यह कि अभिमानी पण्डित गर्जोंके लिए सिंहके समान ललकारनेवाले 
ओर वादिगजोको दलित करनेवाला दुधेर विवाद करनेवाले श्रीसोमदेव मुनिके 
सामने, वादके समय वागीश्वर या देवगुरु बृहस्पति भी नहीं ठहर सकते । 
यशस्तिलक चम्पूकी उत्थानिकाम्म कहा है--- 
आजन्मकृदभ्यासाच्छुष्कात्तकात्तणांदव ममास्या: । 
मतिसुरभेरभवदिदं सूुक्तिपयः सुझतिनां पुण्येः॥ १७ 
अथांत्‌ मेरी जिस बुद्धिरूपी गोने जीवन-भर तकंरूपी सूखा घास खाया, उसीसे 
सजनोंके पुण्यसे अब यह काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है। इस उक्तिस अच्छी 
तरह प्रकट होता है कि श्रीसोमदेवसूरिने अपने जीवनका बहुत बड़ा भाव तकंशा- 
सत्रके अभ्यासमें ही व्यतीत किया था। उनके स्याद्वादाचलॉसेंह, वादीभपंचानन 
और ताकिकचत्रवर्ती पद भी इसी बातके द्योतक हैं । 
परन्तु वे केवल तार्किक ही नहीं थे, काव्य, व्याकरण, धमंशासत्र और राज- 
नीति आदिके भी घुरंघर विद्वान थे । 
कवित्व---उनका यशस्तिलकचम्पू महाकाव्य इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि वे महाकावि थे और काव्यकलापर भी उनका असाधारण अधिकार था । समूचे 
संस्कृत साहित्यमें यशास्तिठक एक अद्भुत काव्य है और कवित्वके साथ उसमें 
ज्ञानका विशाल खजाना संग्रहीत है। उसका गद्य भी कादम्बरी, तिलकमन्जरी 
आदिकी टक्‍करका है । सुभाषितांका तो उसे आकर ही कहना चाहिए । उसकी 
प्रशंसामें स्वयं ग्रन्थकत्ताने यत्र तत्र जो सुन्दर पद्म कहे हैं, वे जानेन योग्य हैं--- 


3 इक >> 6 
८ जनसाहहत्य आर दशतहद्ास 


असहायमनादश रत्न रत्नाकरादिव । 

मत्तः काव्यमिदं जात सतां हृदयमण्डनम ॥१४-- प्रथम आश्वास 

समुद्रसे निकले हुए असहाय, अनादर्श और सजनोंके हृदयकी शोभा बढ़ा- 
वाले रत्नकी तरह मुझसे भी यह असहाय ( मोलिक ), अनादश (८ बेजोड़ ) 
श्रोर हृदय मण्डन काव्य-र्न उत्पन्न हुआ | 

कणोअलिपुटेः पातुं चेतः सूक्तास्‍ते यदि । 

श्रयर्ता सोमदेवस्य नव्याः काव्योक्तियुक्तवः ॥२७४८ -द्वितीय आ० 

यदि आपका चित्त कानोंकी अंजुलिसे सूक्तामतका पान करना चाहता है, तो 
गमदेवकी नई नई काव्योक्तियाँ सुनिए । 

लोकविर्वे कवत्वे वा यदि चातुयंचञ्चवः। 

सोमदेवकवेंः खूक्ति समभ्यस्यन्तु साथव३ ॥ ५१३ ॥ -तृतीय आ> 

यदि सजनोंकी यह इच्छा हो कि वे लोकव्यवह्ार ओर कवित्वमें चातुर्य प्राप्त 
रे तो उन्हें सोमदेव कविकी सूक्तियोंका अभ्यास करना चाहिए । 

मया वागथंसभारे भुक्ते सारस्वते रसे । 

कवयो ये भाविष्यन्ति नूनमुच्छिष्टभी जनाः ॥-चतुथ आ० पृ० १६५ 

में शब्द और अथपूर्ण सारे सारस्वत रस ( साहित्य रस ) को भोग चुका हूँ, 
प्रतणव अब जो अन्य कवि होंगे, वे निश्चयसे उच्छिष्टभमोजी या जूठा खानेवाले 
गे, वे कोई नई बात न कह सकेंगे | 

अरालकाल्व्यालेन ये लीढा साम्प्रत तु ते । 

शब्दाः श्रीसोमदेवेन प्रोत्थाप्यन्ते किमद्भुतम्‌ ॥| -पं० आ० १६५ 

समयरूपी विकट अजगरने जिन शब्दोंको निगल लिया था, अतएव जो मृत 
ग गये थे, यदि उन्हें श्रीसोमदेवने उठा दिया--जिला दिया तो इसमें कोई 
आश्रय नहीं होना चाहिए | ( इसमें * सोमंदेव ” शब्द झिउ्ट है| सोम चन्द्रवाची 
है ओर चन्द्रकी अमृत-किरणोंसे विषमूर्ज्छित जीव सचेत हो जाते हैं । ) 

उद्धृत्य शाखजलघेनिंतले निमेः 
पर्यागतिरिव चिरादभिधानरत्ने: । 
या सोमदेवविद॒ुषा विहिता विभूषा 
वाग्देवता वहतु सम्प्रति तामनधांम्‌ ॥ प० आ०, ४० २६६ 


॥९ उप. | व ४९ (० 
सांमदंव्सारका नातवाक्यासत ६९, 





चिरकालसे शास्त्रसमुद्रके बिल्कुल नीचे ड्बे हुए शब्द-रत्नोंका उद्धार करके 
सोमदेव पण्डितने जो यह बहुमूल्य आभूषण ( काव्य ) बनाया है, उसे श्रीसरस्वती 
देवी धारण करें । 

इन उक्तियेंस इस बातका आभास मिलता है कि आचार्य सोमदेव किस 
श्रणीके कवि थे ओर उनका उक्त महाकाव्य कितना महत्वपूर्ण है । पूर्वोक्त उक्ति- 
योमे अभिमानकी मात्रा विशेष रहनेपर भी वे अनेक अशोीम सत्य जान पढ़ती हैं | 
सचमुच ही यशस्तिलक शब्द-रतनोंका खजाना है ओर जिस तरह माघकाव्यके विषयरमें 
कहा जाता है, उसी तरह यदि कहा जाय कि इस काव्यको पढ़ लेनेपर फिर कोई 
नया शब्द नहीं रह जाता, तो कुछ अत्युक्ति न होगी। इसी तरह इसके द्वारा सभी 
विषयोंकी व्युत्पत्ति हो सकती है। व्यवहारदक्षता बढ़ानेकी तो इसमें ढेर सामग्री है। 

महाकवि सोमदेवके वाक्कल्लोल्पयोनिधि, कविराजकुंजर और गद्यप्रविद्याघर- 
चक्रवर्ती विशेषण उनके श्रेष्ठकवित्त्कके ही परिचायक है । 

धर्माचार्यत्व--यद्रपि अभी तक सोमदेवसूरिका कोई स्वतंत्र धार्मिक ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है, परन्तु यशस्तिलकके अन्तिम दो आश्वास, जिनमें उपासका- 
ध्ययन या श्रावकोंके आचारका निरूपण किया गया है, इस बातके साक्षी हैं कि 
वे धमके बड़े भारी ममेज्ञ थे। स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डके बाद श्रावकोंका 
आचारशास्त्र ऐसी उत्तमता, स्वाधीनता और मार्मिकताके साथ इतने विस्तुत- 
रूपम आजतक किसी भी विद्रानकी कलमसे नहीं लिखा गया। जो लोग यह 
समझते हैं कि धमग्रन्थ तो परम्परासे चछे आये हुए ग्रन्थोंके अनुवादमात्र होते 
है, उनमें ग्रन्थकर्ता विशेष क्या कहेगा, उन्हें यह उपासकाध्ययन अवश्य पढ़ना 
चाहिए, और देखना चाहिए कि धर्मशासत्रोमं भी मोलिकता ओर प्रतिभाके लिए 
कितना विस्तृत क्षेत्र है | नीतिवाक्यामतकी प्रशस्तिमं लिखा है:--- 


सकलसमयतरके नाकलरूंकी5सि वादिन 
न भवसि समयोक्तोी हंससिद्धान्तदेवः । 
न च वचनविलासे पूज्यपादों एसि तत्त्व 
वद्सि कथमिदानीं सोमदेवेन साथम ॥ 
अर्थात्‌ हे वादी, न तो तू समस्त दशन-शास्त्रोपर तक॑ करनेके लिए. अकलंक- 
देवके तुल्य है; न जेनसिद्धान्तको कहनेके लिए हंस सिद्धान्तदेव है ओर न व्याक- 


७० ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 


रणमें पूज्यपाद है, फिर इस समय सोमदेवके साथ किस बिस्तेपर बात करने 
चला है? " 

इस उत्तिसे स्पष्ट है कि सोमदेवर्यरि तक ओर सिद्धान्तके समान व्याकरणशा« 
स्रके भी पण्डित थे | 

राजनीतिज्षता--सोमदेवके राजनीतैज्ञ होनेका प्रमाण यह नीतिवाक्यामृत 
तो है ही, इसके सिवाय उनके यशस्तिलकमें भी यशोधर महाराजका चरित्रचित्रण 
करते समय राजनीतिकी बहुत ही विशद और विस्तृत चर्चा की गई है। पाठ- 
कोकीा चाहिए कि वे इसके लिए यशस्तिलकका तृतीय आश्वास अवश्य पढ़ें । 

यह आश्वास राजनीतिके तत्त्वोंसे भरा हुआ है। इस विषयमें वह अद्वितीय है। 
वर्णन करनेकी शैली बड़ी ही सुन्दर है। कवित्वकी कमनीयता ओर सरसतासे 
राजनीतिकी नीरसता न माल्म कहाँ चली गई है। नीतिवाक्यामतके 
अनेक अंशॉका अभिप्राय उसमें किसी न किसी रूपमें अन्तनिहित जान पड़ता है | 

जहाँ तक हम जानते हैं जेन विद्वानों ओर आचार्योर्मे-- दिगम्बर ओर इ्वेताम्बर 
देनोमें---एक सोमदेवने ही राजनीतिशास्त्रपप कलम उठाई है। अतएव जैन 
विद्वानों द्वारा निर्मित साहित्यमं उनका नीतिवाक्यामत अद्वितीय है। कमसे कम 
अब तक तो इस विषयका कोई दूसरा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है । 








१ भकलंक शती, राजवातिक आदि ग्रन्थोंके रचियता | हँस सिद्धान्तदंव-ये कोई 
सेद्धान्तिक आचार्य जान पड़ते हैं | पूज्यपाद---जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता देवनन्दि । 

२ नीतिवाक्यामृत और यशस्तिलुकके कुछ समानार्थक वचनोंका मिलान कीजिए--- 

क---शुभुक्षाकालो भोजनकाल:--नी० वा०, पू० २७३ । 

चारायणो निशि, तिमिः पुनरस्तकाले, मध्ये दिनस्य घिष्रणश्ररकः प्रभाते । 

भुक्ति जगाद नपते मम चेष सर्गस्तस्याः स एवं समयः क्षुधितो यंदिव ॥ ३ २८॥ 

>-यशास्तिकक, आ० २३, प० ५०९ 

( पूर्वोक्त पद्य्नें चारायण, तिमि, घिषण और चर॒क इन चार आचायुकि मतोंका उल्लेख 
किया गया है । ) 

ख--कोकव द्वाकाम: निशिभुजीत । चकोरवन्नक्तकाम:दिवापक्रम्‌ ।+-- नी० पृ० २५७ 

अन्ये लिदमाहु:--- 

यः कोकवद्िवाकामः स नक्त भोक्तुमहति । 

स भोक्ता वासरे यश्र रात्रो रन्‍ता चकारवत्‌ || ३३० ॥--यशस्तिलक, आ० २ 








सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यामत रे 


ग्रन्थ-रचना--इस समय सोम॑ंदवसूरिके केवल दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं-- 
नीतिवाक्यामृत ओर यशस्तिलकचम्पू | इनके सिवाय जैसा कि नीतिवाक्यामृतकी 
प्रशस्तिसे मालूम होता है तीन ग्रन्थ और भी हैं--१ युक्तिचिन्तामणि, २ 
त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजलय और ३ षण्णवतिप्रकरण | परन्तु अभीतक ये कहीं प्राप्त 
नहीं हुए. हैं। इस लेखक अन्तम जो “ दान-पत्र ” दिया गया है उसमें उन्हें 
* स्याद्रादापनिषत्‌ का ओर अनेक सुभाषितोका भी कत्ती बतलाया है। उक्त 
ग्रन्थैमिंस युक्तिचिन्तामाणि तो अपने नामसे ही तर्कग्रन्थ मालूम होता है, दूसरा 
शायद नीतीाविषयक हो । महेन्द्र ओर उसके सारथी मातलिके संवादरूपमे उसमें 
त्रिवग अथांत्‌ धर्म, अथे ओर कामकी चचो की गई हो। तीसरेके नामसे 
सिवाय इसके कि उसमें ९६ प्रकरण या अध्याय हैं, विषयका कुछ भी अनुमान 
नहीं हो सकता है। चेथिमे स्याद्वाद-न्यायका विवेचन होगा' । 


विशाल अध्ययन--यशस्तिलक और नीतिवाक्यामतके पढ़नेस मालूम होता 
है कि सोमदेवर्सारिका अध्ययन बहुत ही विशाल था | ऐसा जान पड़ता है कि 
उनके समयमें जितना साहित्य--न्याय, व्याकरण, काव्य, नीति, दशन आदि 
सम्बन्धी उपलब्ध था, उस सबसे उनका परिचय था। केवल जैन ही नहीं, 
जेनेतर साहित्यसे भी वे अच्छी तरह परिचित थे | यशस्तिलकके चोथे आश्वासमें 
(प० ११३ में ) उन्होंन ।लिखा है कि उर्व, भारवि, भव्भूति, भर्तृहाँरे 

तृमेण्ठ, कण्ठ, गुणाढथ, व्यास, भासें, वोस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, 
कुमार, माध और राजशेखर आदि महाकवियोंके काव्योमे नम्न क्षपणक या 
दिगम्बर साधुओंका उल्लेख क्यों आता है ? उनकी इतनी अधिक प्रसिद्धि क्यों है ! 


१ माणिकचन्द-ग्रन्थमालाके “ तत्त्वानुशासनादि संग्रह ? में “ अध्यात्मतरगिणो ? नामका 
४० पद्योंका एक छोटा-सा प्रकरण प्रकाशित हुआ है । बम्बईके ऐ० पन्नालारू सरस्वती: 
भवनमें इसकी जो प्रति है उसमें इसका नाम “ योगमार्ग ? लिखा हे और यही नाम ठीक 
मालूम होता है | संभव है, यह “ षण्णवतिप्रकरण'र्भम का ही एक प्रकरण हो अथवा अन्य 
किसी सोमदेवका हो । २ भास महाकविका ० पेया सुरा प्रियतमामुखमीक्षणीय ” आदि पद्च 
भी पाँचवे आइवासमें ( पु० २५० ) उद्धृत है। ३ रघुवंशका भी एक जगह ( आश्वास ४, 
पृ० १९४ ) उल्लेख है। ४ बाण महाकविका एक जगह ओर भी ( आ० ४, पु० १०१ ) 
उलेख है ओर लिखा है कि उन्होंने शिकारकी निन्दा की है । 
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इससे माल्म होता है कि वे पूर्वोक्त कवियोंके काव्योसे अवश्य परिचित थे । 
प्रथम आश्वासके ९० वें पृष्ठम उन्होंने इन्द्र, चन्द्र, जैनेन्द्र, आपिशल और 
पागिनिके व्याकरणोंका जिक्र किया है। पृज्यपाद ( जैनेन्रके कत्तो ) और 
पाणिनिका उल्लेख ओर भी एक-दो जगह हुआ है | गुए, श॒क्र, विशालाक्ष, परी- 
क्षित, पराशर, भीम, भीष्म, भारद्वाज आदि नीतिशास्त्रप्रणताओंका भी कई 
जगह स्मरण किया गया है। कोटिलीय अर्थंशास्त्रस तो वे अच्छी तरह परिचित 
हैं ही। हमोरे एक पण्डित मित्रके कथनानुसार नीतिवाक्याम्तमेँ सो सवा सोके 
लगभग ऐसे शब्द हैं जिनका अथ वतेमान कोशोमे नहीं मिलता । अथंशास्त्रका 
अध्येता ही उन्हें समझ सकता है । अश्वविद्या, गजविद्या, र्नपरीक्षों, कामशीस्त्र, 
वेद्वेक आदि विद्याओंके आचायोका भी उन्होंने कई प्रसंगोमि जिकर किया है। 
प्रजापतिप्रोक्त चित्रकँमं, वराह्मिहिरकृत प्रतिष्ठीकाण्ड, आदित्यमंत, निमित्ताध्याय, 
महाभारत, रतनपरीक्षों, पतंजलिका योगशोरत्र ओर वर॑रुचि, व्यास, हरप्रबोध , 
कुमारिलकी उक्तियोंके उद्धरण दिये हैं। सेद्धान्ति वेशेषिक, ताकिक वैशेषिक, पाशु- 
पत, कुलाचार्य, सांख्य, दशबल-शासन, जैमिनीय, बाहंस्पत्य, वेदान्तवादि, कणाद 


ह्स्च् जा 
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---“ पूज्यपाद इव शब्दतिह्पु ... पणिपुत्र इव पदप्रयोगेपु ” यश० आ० २, प्ृ० २३६ 
२, ३, ४, ५, ६---“ रोमपाद इव गजविद्यास, रेवत इव हयनयेपु, शुकनाश इब 
र्नपरीक्षासु, दत्तक इव कबनन्‍्तुसिद्धान्तेपु !-आ० ४, प्र०. २३६-२३७ | ८ दत्तक ? 
कामशास्त्रके प्राचीन आचाये हैँ । वात्स्यायनने इनका उलेख कया है । “ चारायण ” भी 
कामशास्त्रके आचार्य हैं । इनका मत यशस्तिलकके तीसरे आश्वासके ७०९ प्ष्ठमें चरकके 
साथ प्रकट किया गया हे । 

७, ८, ९, १०, ११--उक्त पॉननों ग्रन्थोंके उद्धरण यश० के चोथे आश्वासके 
पृ० ११५२-१३ ओर ११९ में उद्धृत हैं । महाभारतका नाम नहीं है, परन्तु पुराण मानवो 
धर्म: सांगो वेदश्रिकित्सितम्‌ ? आदि इलोक महाभारतसे ही उद्धृत किया गया है। 

१२--तदुक्त रत्नपरीक्षायामू--< न केवल ? आदि; आश्वास ५, पृ० २ 

१३ -- यशस्तिलक आ० ६, पृु० २७६-७७ | 

१४--१७५--अ० ४, प० ९९ | 

१६---१७-आ० ५, प० २५१-७०४ 

१८--ईन सब दरनोंका विचार पंचिवें आइवासके पु० २६६ से २७७ तक किया 
गया है । 
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ताथागत, कापैल, ब्रह्मद्रितवादि, अवधूत आदि दरशन-सिद्धान्तोंपर विचार 
किया है। इनके सिवाय मतड्भ, भगु, भरे, भरत, गौतम, गरी, पिंगल, पुलह, 
पुलेम, पुलस्ति, पराशर, मरीचि, विरोचन, धूमध्वज, नीलपट, ग्राहिछठ, आदि 
अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध आचार्योका नामोलेख किया है। बहुतसे ऐतिहा- 
सिक दृशन्तोंका भी उल्लेख किया गया है। जैसे यवनंदेश (यूनान १ ) में 
मणिकुण्डला रानीने अपने पुत्रके राज्यके लिए विषदूषित शराबके कुरलेसे अज 
राजाका, सूरसेन ( मथुरा ) में वसनन्‍्तमतीने विषमय आलतेसे रँगे हुए अधरोसे 
सुरतविलास नामक राजाका, दशार्ण ( मिलसा )में वकोदरीन विपलिप्त करधनीसे 
मदनाणव राजाकी, मगघ देशमे मदिराक्षीने तीखे दर्पणसे मन्मथविनोदको, 
पाण्ड्य देशम चण्डरसा रानीने कबरीमें छुपी हुई छुरीसे मुण्डीर नामक राजाकों 
मार डालो । इत्यादि । पेराणिक आख्यान भी बहुतंस आये हैं | जैसे प्रजापति 
ब्रह्माका चित्त अपनी लड़कीपर चलायमान हो गया, वररुचि या कात्यायनने एक 
दासीपर रीझकर उसके कहनेसे मद्यका घड़ा उठायाँ, आदि | इन सब बातोंसे 
पाठक जान सकेंगे कि आचार्य सोमदेवका ज्ञान कितना विस्तृत और व्यापक था। 


विचारोंकी उदारता--यशस्तिलकके प्रार्म्मके २० वें ऑोोकमें 
कहा है--- 


लोको युक्ति: कलाइछन्दी 5रूंकाराः समयागमाः | 
सर्वेसाधारणाः सद्धिस्तीथमाग इव स्म्तताः ॥ 


अर्थात्‌ सजनोंका कथन है कि व्याकरण, प्रमाणशास्त्र ( न्याय ), कलायें, 
उन्दःशासत्र, अलंकारशास्र ओर ( अहँत, जैमिनि, कपिल, चार्वाक, कणाद, 
बुद्भादिके ) दशनशात्न तीथंमाग्गंके समान सर्वसाधारण हैं। अथात्‌ जिस तरह 


७२७०.. 


गंगादि तीथोंके मार्गपर ब्राह्मण भी चल सकते हैं ओर चाण्डाल भी, उसी तरह 
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१--देखों आइवास ५, ४० २०५२-५५ ओर २९५९ । 

२ यशस्तिलक आ० ४, 7० ५३ । इन्हीं आख्यानोंका उछेख नीतिवाक्याम्ृत ( पृ० 
२३२ ) में भी किया गया है। आश्वास ३-पू० ४३१ और ५५७० में भी ऐसे ही कई 
ऐतिहासिक दृष्टान्त दिये गये हैं । 

३ यश० आ० ४ पृ० १३८-३९ | 


७७ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


इनपर भी सबका अधिकार है! | 

इस उक्तिस पाठक जान सकते हैं कि उनके विचार ज्ञानके सम्बन्ध कितन 
उदार थे | उसे वे सर्वताधारणकी चीज समझते थे और यहीं कारण है जो 
उन्होंने धर्माचाय होकर भी अपने धर्मस इतर घमर्मके माननेवालोंके साहित्यका भी 
अच्छी तरहसे अध्ययन किया था, यहीं कारण है जो वे पूज्यपाद और भट्ट अक- 
लंकदवके साथ पाणिनि आदिका भी आदरके साथ उल्लेख करते हैं और यही 
कारण है जो उन्होंने अपना यह राजनीतिशास्त्र बीसों जैनेतर आचार्योंके विचारोंका 
सार खींचकर बनाया है । उनकी यह नीति नहीं थी कि ज्ञानका मागे भी 
संकीण कर दिया जाय ओर संसारके विशाल ज्ञान-भाण्डारका उपयोग करना 
छोड़ दिया जाय | 

ग्रन्थकतोाका समय और स्थान 

नीतिवाक्यामतके अन्तकी प्रशीस्तमं इस बातका कोई जिक्र नहीं है कि वह 
कब ओर किस स्थानमें रचा गया था; परन्तु यर्शास्‍्तलक चम्पूके अन्तम इन दोनों 
बातोंका उछिख है--- 

“ शकनपकालातीतसंवत्सरशतेष्वश्स्वेकाशीत्याधेकेष_ गतेषु 
अड्भुतः (८८१) ससिद्धाथसंवत्सरान्तगंतचेत्रमासमद्नत्रयोद्दयां 
पाण्ड्य-सिंहल-चोलछ-चेरमप्रभ्नतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेलेपाटी प्रव 
घथमानराज्यप्रभावे श्रोकृष्णराजदेव सांते तत्पादप्मोपजावनः सम- 
घिगतपशञ्चमहाशब्द्महासामन्ताधिपतेश्रालुक्यकुलजन्मनः सामन्त- 
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१ “ लाोको व्याकरणशास्त्रम्‌ , युक्ति: प्रमाणशास्त्रम्‌ , ... ... समयागमा: जिनजेमिनिक- 
पिलकणचरचार्वांकशाक्यानां सिद्धान्ता: | सबंसाधारणा: सदर्धिः कथिता: प्रतिपादिता: । क 
इव तीर्थ मांगे इव । यथा तीथ॑मार्गे ब्राह्मणाश्वलन्ति, चाण्डाला अपि गच्छन्ति, नास्ति तत्र 
दोष: । ”--श्रतसागरी टीका 

२ पाण्ड्य-वतैमानर्मे मद्रासका “तिनेवडी ?। सिंहल"सिलोन या लंका । चोल८- 
मदरासका कारोमण्डल । चेर--केरल, वर्तमान त्रावणकोर | ३ मुद्रित ग्रन्थर्मे “ मेल्याटी ? 
पाठ है | महापुराणमें पुष्पदन्तने इसीका अपभ्रशरूप “मेलाडि” दिया है| उत्तर अकौट 
जिलेकी वॉदिवाश तहसीलका मेलाडि गाँव यही है | शक सं० ८८१ के रूगभग यहाँ 
कृष्ण ततीयकी छावनी रही थी | इसका जिक्र कई शिलालेखों ओर महापराणमें है| राज- 
थानी मान्यखे०्में ही थी । 








सोमदेवसूरिका नीतेवाक्याम्रत ७५ 


चूडामणे: श्रीमदरिकेसरिण: प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्द्यगराजस्य लक्ष्मी- 
प्रवधमानवसुधारायां गड़धारायां विनिमोपितामिदं काव्यमिति | 

अथांत्‌ चेत्र सुदी १३, शकसंवत्‌ ८८१ ( विक्रम संवत्‌ १०३६ ) को जिस 
समय श्रीकृष्णराजदेव पाण्ड्य सिंहल, चोल, चेर आदि राजाओंकी जीत कर 
मेलपाटी नामक सेना-शिविरम थे उस समय उनके चरणकमलोापजीवी सामन्त 
बद्िगकी--जो चालक्यवंशीय आरिकेसरीके प्रथम पुत्र थे--राजधानी गंगधारामें 
यह काव्य समाप्त हुआ | 


कृष्णराजदेव ( तृतीय कृष्ण ) राष्ट्रकूट या राठोर वंशके महाराजा थे ओर 
इनका दूसरा नाम अकालवषे था। ये अमोघव्ष तृतीयके पुत्र थे । इनका राज्य- 
काल कमंस कम ८६७ से ८९४ तक प्रायः निश्चित है | ये दक्षिणके सावभोम- 
राजा थे ओर बड़े प्रतापी थे । इनके अधीन अनेक माण्डलिक या करद राज्य 
थे । कष्णराजन-जेसा कि सोमदेवर्सूरन लिखा है--सिंहल, चोल, पाण्ड्य और 
चेर राजाओंको युद्धमें पराजित किया था । इनके समयमें कनड़ी भाषाका सुप्रसिद्ध 
कवि पोन्न हुआ है जो जैन था और जिसने शान्तिपुराण नामक श्रेष्ठ ग्रन्थकी 
रचना की है | महाराज कृष्णराज देवके दरबारसे उसे * उभयभाषाकविचत्रवर्ती | 
की उपाधि मिली थी। 


राष्ट्कूटके समयमे दक्षिणका चालक्यबंश ( सोलेकी ) हतप्रम हो गया था। 
क्योंकि इस वंशका सावेभोमत्व राष्ट्कूटोने छीन लिया था । अतएव जब तक 
राष्ट्रकूट सावेभोम रहे तब तक चालडक्य उनके आज्ञाकारी सामन्त या माण्डलिक 
राजा बनकर रहे । जान पड़ता है कि अरिकेसरिका पुत्र बहिंग ऐसा ही एक 
सामन्तराजा था जिसकी गंगधारा नामक शरजघानीमें यशस्तिलककी रचना. 
समाप्त हुई है । 

चालक्योंकी एक शाखा “ जोल नामक प्रान्तपर राज्य करती थी जिसका 
एक भाग इस समयके धारवाड़ जिलेम आता है ओर श्रीयुक्त आर० नरसिंहा- 
चार्यके मतसे चालक्य अरिकेसरीकी राजधानी “ पुलगेरी में थी जो कि इस समय 
४ लक्ष्मेश्वर के नामसे प्रसिद्ध है । गंगधारा भी शायद वही है। 
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१ मुद्रित पुस्तकमें “ श्रीमद्वागराजप्रवर्धभान----? पाठ है | 


दे जेनसाहित्य ओर इतिहास 


इस अरिकेसरीके ही समयमें कनड़ी भाषाका सर्वश्रेष्ठ कवि पम्प हो गया है 
जिसकी रचनापर मुग्धघ होकर अरिकेसरीने धमंपुर नामका एक ग्राम पारितोषिकमें 
दिया था। पम्प जेन था। उसके बनाये हुए दो अन्थ ही इस समय उपलब्ध 
हैं---एक आदिपुराण चम्पू और दूसरा भारत या विक्रमाजुनविजय । पिछले 
ग्रन्थम उसने अरिकिसरीकी वंशावली इस प्रकार दी है--युद्धमल--अरिकेसरी- 
नारसिंह--युद्धमछ---बहदिंग---युद्धमल्ल---नारसिंह और अरिकेसरी | उक्त ग्रन्थ 
शक संवत्‌ ८2८६२ ( वि० ९९८ में ) समाप्त हुआ है, अर्थात्‌ वह यशस्तिलकसे 
काई १८ वर्ष पहले बन चुका था। इसकी रचनाके समय अरिकेसरी राज्य 
करता था, तब उसके १८ वर्ष बाद--यशास्तिकककी रचनांके समय--डउसका 
पुत्र राज्य करता होगा, यह सर्वथा ठीक जैँचता है । 

काव्यमालादारा प्रकाशित यशस्तिलकम अरिकेसरीके पुत्रका नाम  श्रीमद्राग- 
राज * मुद्रित हुआ है; परन्तु हमारी समझमें वह अशुद्ध है। उसकी जगह 
* श्रीमद्ठद्िगराज _ पाठ होना चाहिए | दानवीर सेठ माणिकचंदजीके सरस्वती- 
भंडारकी वि० सं० १४६४ की लिखी हुई प्रतिमें “ श्रीमद्रद्यगगराजस्य / पाठ है 
आर इससे हमें अपने कल्पना किये हुए पाठकी शुद्धताम ओर भी अधिक विश्वास 
होता है | ऊपर जो हमने पम्पकवि-लिखित अरिकेसरीकी वंशावर््की दी है, उस- 
पर पाठकाकीा जरा बारीकीसे विचार करना चाहिए | उसमे युद्धमल्ठ नामके तीन, 
अरिकेसरी नामके दो ओर नारसिंह नामके दो राजा हैं। अनेक राजवंशोँमें प्रायः 
यही परिपाटी देखी जाती है कि पितामह ओर पौन्र या प्रापितामह ओर 
प्रपीत्रक नाम एकस खखे जाते थे, जैसा कि उक्त वंशावलीसे प्रकट होता है । 
अतएव हमारा अनुमान है कि इस वंशावलीके अन्तिम राजा अरिकेसरी ( पम्पके 
आश्रयदाता ) के पुत्रका नाम बहिंग ही होगा जो कि लेखकोके प्रमादस “वद्यग 
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१ दक्षिणके राष्ट्रकूटींकी वंशावलीमें भी देखिए कि अमोघवर्ष नामके चार, क्ष्ण या 
अकालवर्ष तामके तीन, गोविन्द नामके चार, इन्द्र नामके तीन और कक नामके तीन 
राजा लगभग २५० वर्षके बीचमें ही हुए हें । 

२ श्रद्धेय पं० गोरीशंकर हीराचन्द ओझाने अपने “ सोलंकियोंके इतिहास ” ( प्रथम 
भाग ) में लिखा है कि सोमदेवसूरिने अरिकेसरीके प्रथम पुत्रका नाम नहीं दिया हे; 


परन्तु ऐसा उन्होंने यशस्तिलककी प्रशस्तिके अशुद्ध पाठके कारण समझ लिया है; वास्तवमें 
'नाम दिया हे ओर वह “ बद्दिग ? ही है । 


सोमदेवसारिका नातिवाक्यासत 9७. 


या “ वाग ” बन गया है । 

श्रीसोमदेवसूरिने नीतिवाक्यामृतकी रचना कब और कहाँपर की थी, इस 
बातका विचार करते हुए हमारी दृष्टि उसको संस्कृत टीकाके निम्नलिखित 
वाक्योंपर जाती है । 


“£ अत्र तावदखिलभूपालमौलिलालितचरणयुगलेन रघुवंशावस्थायिपराक्रम- 
पालितकस्य ( कृत्स ) कर्णकुब्जेन महाराजश्रीमहेन्द्रदेवेन पूर्वांचार्यक्रताथंशास्त्र- 
दुस्वबोधग्रन्थगोरवखिन्नमानसेन सुबोधललितलघुनीतिवाक्यामृतरचनासु प्रवर्तित 
सकलपारिषदत्वान्नीतिग्रन्थस्य नानादशनप्रतिबद्धश्रोतणां तत्तदमीष्श्री कण्ठाच्युत- 
विरंच्यहतां वाचनिकनमस्कृतिसूचनं तथा स्वगुरोः सोमदेवस्य च प्रणामपूर्वकं 
शास्त्रस्य तत्कतुत्वं ख्यापयितुं सकलसच्त्वकृताभयप्रदानं मुनिचन्द्रामिधानः क्षपणक 
ब्रतध्ता नीतिवाक्यामृतकत्ता निर्विप्नसिद्धिकरं. - .छोकमेक जगाद--” प्रष्ठ २ 

इसका अभिप्राय यह है कि कान्यकुब्जनरेश्वर महाराजा महेन्द्रदेवने पूर्वाचार्य- 
कृत अथशासत्र ( कौटिलीय अथशात्र ? ) की दुर्बॉधता ओर गुरुतासे खिन्न 
होकर ग्रन्थकर्ताकों इस सुबाध, सुन्दर ओर लरूघु नीतिवाक्यामृतकी रचना 
करनेमे प्रवृत्त किया | 

कन्नोजके राजा महेन्द्रपाठदेवका समय वि० संबत्‌ ९६० से ९६४ तक 
निश्चित हुआ है। कपूरमंजरी ओर काव्य-मीमांसा आदिके कर्त्ता सुप्रसिद्ध कवि 
राजशेंखर इन्हीं महेन्द्रपाठदेवके उपाध्याय थे । परन्तु हम देखते हैं कि 
यशस्तिलक वि० संवत्‌ १०१६ में समाप्त हुआ है ओर नीतिवाक्यामृत उससे 
भी पीछे बना है। क्योंकि नीतिवाक्याम्रृतकी प्रशस्तिमें ग्रन्थकत्तोने अपनेको 
यशोधरमहाराजचरित या यशस्तिलक महाकाव्यका कर्ता प्रकट किया है औः 
इससे प्रकय होता है कि उक्त प्रशस्ति लिखते समय वे यशस्तिलकको समाप्त क 
चुके थे | ऐसी अवस्थामे महेन्द्रपाठदेवले कमसे कम ५०-५१ वर्ष बाद नीटि 
वाक्यामृतका रचना-काल ठहरता है । तब समझमें नहीं आता कि टीकाकारने 
सोमदेवको महेन्द्रपाठदेवका समसामयिक केसे ठहरा दिया । आश्चर्य नहीं जो 
उन्होंने किसी सुनाई किंवदन्तीके आधारसे पूर्वाक्त बात लिख दी हो । 
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अजजण +ज+तन ७०>तनल्‍>नन+- 


१ देखो नागरीपग्रचारिणी पत्रिका ( नवीन सरकरण ), भाग २, अंक १ में स्वर्गीय 
पं० चन्द्रधर शर्मों गुलेरीका “ अवन्तिसुन्दरी ? शीर्षक नोट । 


८ जेनसाहित्य ओर इतिहास 


नीतिवाक्यामृतके टीकाकारका समय अज्ञात है; परंतु यह निश्चित है कि वे 
मूल ग्रन्थकतांसे बहुत पीछे हुए हैं, क्योंकि और तो क्‍या वे उनके नामसे भी 
अच्छी तरह परिचित नहीं हैं | यदि ऐसा न होता तो मंगलाचरणके ऋलोककी 
टीकामें जो ऊपर उद्धत हो चुकी है, वे ग्रंथकर्ताका नाम “ मुनिचन्द्र . और 
उनके गुरुका नाम “ सोमदेव “ न लिखते । इससे भी मालूम होता है कि उन्होंने 
प्रन्थकत्ता ओर महेन्द्रदेवका समकालिकत्व किसी किंवदन्तीके आधारसे या यो ही 
लिख दिया है। 

सोमदेवसूरिने यशस्तिलकमें एक जगह जो प्राचीन महाकवियोंकी नामावली 
दी है, उसमें सबसे अन्तिम नाम राजशेखेरका है। इससे माल्म होता है कि 
पजशेखरका नाम सोमदेवके समयमे प्रसिद्ध हो चुका था, अतएव राजशेखर 
उनसे अधिक नहीं तो ५० वर्ष पहले अवश्य हुए होंगे और महेन्द्रदेवके वे 
उपाध्याय थे । इससे भी नीतिवाक्यामृतका उनके समयमे या उनके कहनेसे 
बनना कम संभव जान पड़ता है । 

और यदि कान्यकुब्ज-्नरेशके कहनेसे सचमुच ही नीतिवाक्यामृत बनाया गया 
शेता, तो इस बातका उल्लेख ग्रन्थकर्ता अवश्य करते; बल्कि महाराजा महेन्द्र- 
गनलदेव इसका उल्लेख करनेके लिए स्वयं उनसे आग्रह करते । 

इसकी अपेक्षा तो यह अधिक संभव मालूम होता है कि नींतिवाक्याम॒त 
चालक्य आरिकेसरीके पुत्र बद्दिगके लिए ही बनाया गया हो । 

नीतिवाक्यामृतके टौकाकार 

संस्क्ृतटटीका--जिस एक प्रातिके आधारसे यह टीका मुद्रित हुई है, उसमें 
कहीं भी टीकाकारका नाम नहीं दिया है । परन्तु टीकाकारने ग्रन्थके आरंभमे 
नो मंगलाचरणका छोक लिखा है, उससे अनुमान होता है कि उनका नाम 
॥हुत करके “ हरिबल होगा। 

हरि हरिबल नत्वा हारिवण हरिप्रभम । 
हरीज्यं च ब्लवे टीका नीतिवाक्यामतोंपरि ॥ 


१ ८ तथा उवे-भारवि-भवभूति-भतैहरि-भतमेण्ठ-गुणा्य-व्यास-भास-बोस-कालिदास-बाण- 
यूर-नारायण-कुमार-माघ-राजशेखरादिमद्दाकविकाव्येपु तत्र तत्रावसरे भरतप्रणीते काव्याध्याये 
वेजनप्रसिद्धिषु तेषु तेषूप्रख्यानेषु च कर्थ तद्बिषया महती प्रसिद्धि: | ” 

“-यंशस्तिलक आ० ४, पृ० ११३ 











सोमदेवसूरिका नीतिवाक्याम्तत ७९, 


यह क्लोक मूल नीतिवाक्यामृतके निम्नलिखित मंगलाचरणका बिल्कुल 

अनुकरण है-- 
सोम सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम | 
सोमदेवं मुनि नत्वा नॉतिवाक्यामस्॒तं ब्॒वे ॥ 

जब टीकाकारका मंगलाचरण मूलका अनुकरण है ओर मूलकारने अपने मंग- 
लाचरणमें अपना नाम भी पर्यायान्तरसे व्यक्त किया है, तब बहुत संभव है कि 
टीकाकारने भी अपने मंगलाचरणमें अपना नाम व्यक्त करनेका प्रयत्न किया हो 
ओर ऐसा नाम उसमें “हस्बिल ' ही हो सकता है ।जिसके आगे मूलके सोमदेवके 
समान “ नत्वा ” पद पड़ा हुआ है। यह भी संभव है कि हरिब्रल टीकाकारके 
गुरुका नाम हो ओर यह इसलिए कि सोमदेवको उन्होंने मूल ग्रन्थकर्ताके गुरुका 
नाम समझा है। यद्यपि यह केवल अनुमान ही है, परन्तु यदि उनका या उनके 
गुरुका नाम हसिबल हो, तो इसमें कोई आश्रय नहीं है । 

टीकाकारने मंगलाचरणमे हरि या वासुदेवकी नमस्कार किया है | इससे मालूम 
होता है कि वे वेष्णव थे । 

वे कहँके रहनेवाले थे ओर किस समयमें उन्होंने यह टीका लिखी है, इसके 
जाननेका कोई साधन नहीं हे । परन्तु यह बात निःसंशय होकर कही जा सकती 
है कि वे बहुश्रुत विद्वान थ और एक राजनीतिके ग्रन्थपर टीका लिखनेकी उनमें 
यथेष्ट योग्यता थी | इस विषयके उपलब्ध साहित्यका उनके पास काफी संग्रह 
था और टीकामें उसका पूरा पूरा उपयोग किया गया है। नीतिवाक्यामृतके 
अधिकांश वाक्योंकी टीकामें उस वाक्यसे मिलते जुलते अभिप्रायवाले उद्धरण 
देकर उन्होंने मूल अभिप्रायको स्पष्ट करनेका भरसक प्रयत्न किया है। विद्वान्‌ 
पाठक समझ सकते हैं कि यह काम कितना कठिन है और इसके लिए, उन्‍हें 


कितने ग्रन्थीका अध्ययन करना पढ़ा होगा; स्मरण-शक्ति भी उनकी कितनी 
प्रखर होगी । 


यह टीका पचासों ग्रन्थकारोंके उद्धरणोंसे भरी हुई हे । उसमें अनेक नाम 
बिल्कुल अपरिचित हैं और अनेक ऐसे हैं जिनके नाम तो प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
रचनायें इस समय अनुपलब्ध हैं। इस दृष्टिसि यह टीका ओर भी बढ़े मदत्त्वकी 
है कि इससे राजनीति या सामान्यनीतिसम्बन्धी प्राचीन अन्थकारोंकी रचनाके 
सम्बन्धमं अनेक नई नई बाते मालूम होगी । 


८० जेनसाहित्य और इतिहास 


कनडी टीका--नीतिवाक्यामृतपर जैन विद्वानोंके भी टीका-प्रन्थ होने 
चाहिए । पं० के० भुजबलि शार्त्रीन (जै० सि० भा० भाग २ अंक १ ) 
कनड्रीभाषांक कवि नेमिनाथकी एक कनड़ी टीकाका परिचय दिया है जो कार- 
कलके जैन छात्रावासमें मोज़ूद है। नेमिनाथ किसी राजाके सान्धिविग्रहिक मंत्री 
थे और उन्होंने मेघ्रचन्द्रत्रेविद्देव और बीरनन्दिका स्मरण किया है। ये मेघचन्द्र 
वही हैं जिन्हें आचारसारके कर्त्ता वीरनन्दिने अपना गुरु बतलाया है। श्रवण- 
बेल्गोलके शिलालेख नं० ४७-५० ०-५२ के अनुसार मेघचन्द्रका स्वर्गवास शक 
१०३७ ( वि० सं० ११७२ ) में हुआ था ओर वीरनन्दिन अपने आचार- 
सारकी कनड़ी टीका शक १०७६ (वि० सं० १२११ ) में लिखी था। 
नेमिनाथने नीतिवाक्यामृतकी यह टीका वीरनन्दिकी आज्ञास लिखी थी। 
अतएव उनका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दका अन्त या तरहवीं शताब्दिका, 
प्रारभ मानना चाहिए | यह टीका संभवतः संस्कृतटीकाके ही आधारसे 
लिखी गइ है | 

संस्कृत टकाकारपर आतक्षेप 


(४ ४.0 


माणिकचन्द-प्रन्थमालामं जो “ नीतिवाक्यामत ” प्रकाशित हुआ है, उसके 
संशोवक पं० पन्नालाछजी सोनीने अपनी टिप्पणियोंमे. टीकाकारपर कुछ 
आशक्षिप किये हैं,--- 

१--टीकाकारने जो मनु, झुक्र ओर याशवरकयके ओोक उद्धत किये हें, 
वे मनुस्मृति, झुक्रनीति और याज्ञवव्क्यस्मृतिमें नहीं हैं | यथा प्रष्ठ १६५ की 
टिप्पणी---“' ओोको<य मनुस्मृतो तु नास्ति | टीकाकत्रा स्वदोष्टयेन ग्रन्थकतृपरा- 
भवाभिप्रायेण बहवः छछोकाः स्वयं विरचय्य तत्र ततन्न स्थलेषु विनिवेशिताः । 
अर्थात्‌ यह श्लोक मनुस्मृतिरमं तो नहीं है, टीकाकारने अपनी दुष्टतावश मूल- 
कत्तोको नीचा दिखानेके अभिप्रायसे स्वयं ही बहुतसे क.ओोक बनाकर जगह जगह 
घुसेड़ दिये हैं । 

२---इस टीकाकारने--जो कि निश्चयपूर्वक अजैन है--बहुतसे सूत्र अपने 
मतके अनुसार स्वयं बनाकर जोड़ दिये हैं। यथा प्रष्ठ ४९ की टिप्पणी---““ अस्य 
ग्रन्थस्य कर्ता कश्चिदजेनविद्वानस्तीति निश्चितं | अतस्तेन स्वमतानुसारेण बहूनि 
सूत्राणि विस्चय्य संयोजितानि | तानि च तत्र तत्न निवेदयिष्यामः । 
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पहले आल्षेपके सम्बन्धमें हमारा निवेदन है कि सोनीजी वैदिक साहित्य ओर 
उसके इतिहाससे सवंधा अनभिज्ञ हैं; फिर भी उनके साहसकी प्रशंसा करनी 
चाहिए कि उन्होंने मनु या शुक्रके नामके किसी ग्रन्थके किसी एक संस्करणको 
देखकर ही अपनी अद्भुत राय दे डाली । 

सोनीजीने सारी टीकामें मनुक्े नामके पाँच कॉपर, याज्ञवलक्यके एक 
कोकपर, और झुक्रके दो छलोकॉपर अपने नोट दिये हैं कि ये कोक थयक्त 
आचायोंके ग्रन्थोमें नहीं हैं । सचमुच ही उपलब्ध मनुस्मति, याशवल्क्यस्मति 
और शुक्रनीतिमें उद्धृत ओॉकोका पता नहीं चलता | परन्तु जैसा कि सोनीजी 
समझते हैं, इसका कारण टीकाकारकी दुष्टता या मूलकर्ताकों नीचा दिखानेकी 
प्रवृत्ति नहीं है | 

बात यह है कि हिन्दू धर्म-शास्त्रेमं समय समय पर बहुत कुछ परिवर्तन होते 
रहे हैं। अपने निर्माण-समयमें वे जिस रूपमें थे, इस समय उस रूपमें नहीं 
मिलते । उनके संक्षिप्त संस्करण भी हुए हैं ओर प्राचीन ग्रन्थोंके नष्ट हो जानेसे वे 
फिर संग्रहीत किये गये हैं। इसके सिवाय एक स्थानकी प्रातिके पाठोसे दूसरे 
सस्‍थानोंकी प्रतियोंके पाठ नहीं मिलते | इस विषयर्म प्राचीन साहित्यके खोजियोंने 
बहुत कुछ छान-बीन की है ओर इस विष्यपर बहुत कुछ प्रकाश डाल है । 
कोटिलीय अथंशार्त्रकी भूमिकाम उसके सुप्रासेद्ध सम्पादक पं॑० आर० शामशास्त्री 
लिखते हैं--- 

“अतश्र चाणक्यकालिक घमशास्रमधुनातनायाशवब्क्यधर्मशार््रदन्यदेवासीदिति 
प्रतिभाति । एवमेव ये पुनर्मानव-बाहसस्‍्पत्योशनसा मभिन्नामिप्रायास्तत्र तत्र कौटि- 
स्येन परामृषश्ः न तेडअधुनोपलभ्यमानेषु ततद्धमंशास्त्रपु दृश्यन्त इति कोटिल्यपरा- 
मृष्ठानि तानि शास्त्राण्यन्यान्येवेति बाद सुवचम । 

अर्थात्‌ इससे मालूम होता है कि चाणक्यके समयका याशवल्क्य धम्मशास्त्र 
वतंमान याशवल्क्य शास्त्र ( स्मृति ) से कोई जुदा ही था । इसी तरह कोटिल्यने 
अपने अथशास््रमे जगह जगह बाहस्पत्य, ओशनस आदिसे जो अपने भिन्न 
अभिप्राय प्रकट किये हैं वे अभिप्राय इस समय मिलनेवाले उन धर्मशात्रोंमें नहीं 
दिखलाई देते । अतएवं यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि कोटिल्यने जिन 
शास्त्रेंका उल्लेख किया है, वे इनके सिवाय दूसरे ही थे । 

स्वर्गीय बाब रमेशचन्द्र दत्तने अपने “ प्राचीन सभ्यतांक इतिहास - में लिखा 
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है कि प्राचीन धर्म-सूत्रोंकी सुधार कर उत्तरकाल्में स्मृतियाँ बनाई गई हैं---जेसे 
कि मनु ओर याजश्ञववक्यकी स्मृतियाँ । जो धर्मसूत्र खोये गये हैं उनमें एक मनुका 
सूत्र भी है जिससे कि पीछेके समयमें मनुस्मृति बनाई गई है। ' 

याशवल्क्य स्मृतिके सुप्रसिद्ध टीकाकार .विज्ञानेश्वर लिखते हैं, “ याशवव्क्य- 
शिष्यः कश्नन प्रश्नोत्तररूप याशवल्क्यप्रणीत घमंशार्त्र संक्षिप्प कथयामास, यथा 
मनुप्रोक्त रूगुः | _ अर्थात्‌ याज्वल्क्यके किसी शिष्यंन याशवल्क्यप्रणीत धम- 
शास्त्रको संक्षिप्त करके कहा, जिस तरह कि भूगुने मनुप्रणीत धमंशास्त्रको संक्षिप्त 
करके मनुस्मति लिखी है | इससे माद्म होता है कि यक्त दोनों स्मृतियाँ, मन 
ओर याशवढक्यके प्राचीन शासत्रोंके उनके शिष्यों या परम्पराशिष्यों द्वारा निर्मित 
किये हुए सार हैं ओर इस बातकी तो सभी जानते हैं कि उपलब्ध मनुस्म॒ति 
अऋगुप्रणीत हैं-स्वयं मनुप्रणात नहीं । 

बम्बईके गुजराती प्रेसके मालिकोने कुल्लूकभट्टकी टीकाके सहित मनुस्मातिका 
एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है | उसके परिशिष्ठमं ३५५ >छोक ऐसे हैं 
जो वतमान मनुस्मृतिम तो नहीं मिलते हैं; परन्तु हेमाद्वि, मिताक्षरा, पराशर- 
माधवीय, स्मृतिस््नाकर, निर्णयसिन्धु आदि ग्रन्थोमें मनु, वृद्ध मन ओर बृहन्मनुके 
नामसे “ उक्ते च रूपमें उद्धत किये हैं। इसके सिवाय सेकड़ी छछोक क्षिपक- 
रूपमें भी दिये हैं, जिनकी कल्लक भट्दन भी टीका नहीं की है । 

हमोरे जैनग्रन्थोमें भी मनुके नामसे अनेक ठोक उद्धृत किये गये हैं जो इस 
मनुस्मृति्मं नहीं है। उदाहरणा्थ पं० टोडरमलछजीने अपने मोक्षमार्गप्रकांशके 
पॉचव अधिकारमें मनुस्मृतिके तीन छोक दिये हैं, जो वतेमान मनुस्मृतिमें नहीं 
हैं| इसी तरह “ द्विजवदनचेपट नामक दिगम्बर जैनग्रन्थम भी मनुके नामसे ७ 
इलोक उद्धृत हैँ जिनमेसे वतमान मनुस्मतिरभ केवल २ मिलते हैं, शेष ५ नहीं 


१ रमेशबाबूने अपने इतिहासके चोथे भागमें इस समय मिलनेवाली प्रथक पृथक बीसों 
स्वृतियोंपर अपने विचार प्रकट किये हैं ओर बतलाया है कि अधिकांश स्मतियाँ बहुत पीछेकी बनी 
हुई हैं और बहुतोमे-जो प्राचीन भी हैं---बहुत पीछे तक नई नई बातें शामिल की जाती रही हैं । 

२ देखो मोक्षमार्गप्रकाशका बम्बईका संस्करण, एष्ठ० २०१ । 

३  द्विजवदनचपेट ” संस्कृत ग्रन्थ है । कोल्द्ापुरेक श्रीयुत पं० कलाप्पा भरमाप्पा 


निटेने “ जैनबोधक में और खतंत्र पुस्तकाकार भी, अबसे बहुत पहले, मराठी टीकासहित 
प्रकाशित किया था । 
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झुक्रनीति जो इस समय मिलती है उसके विषयमें तो विद्वानॉँकी यह राय है 
कि वह बहुत पीछेकी बनी हुई है--पौच छः सो बर्षसे पहलेकी तो वह किसी 
तरह हो ही नहीं सकती । झुक्रका प्राचीन ग्रन्थ इससे कोई प्रथक्‌ ही ग्रन्थ था | । 
कोटिलीय अथंशास्त्रम लिखा है कि श॒ुक्रके मतसे दण्डनीति एक ही राजविद्या है, 
इसीमें सब विद्याय गभित हैं; परन्तु वर्तमान झुक्रनीतिका कर्ता चार्रो विद्याओंको 
राजविद्या मानता है--* विद्याश्रतल्त एवेताः ” आदि ( अ० १ इलो० ५१ )। 
अतएव इस शुक्रनीतिको झुक्रकी मानना भ्रम है। 

इन सब बातोपर विचार करनेसे हम टीकाकारपर यह दोष नहीं लगा सकते 
के उसने स्वयं ही रोक गढ़कर मनु आदिके नामपर मढ़ दिये हैं। हम यह 
नहीं कहते कि वर्तमान मनुस्मति उक्त टीकाकारके बादकी है, इस लिए. उस 
समय यह उपलब्ध न होगी । क्योंकि टाकाकारसे भी पहले मूलकर््ता श्रीसोमदेव- 
सूरिनि भी मनुके बीसों इलोक उद्धृत किये हैं ओर वे वर्तमान मनुस्मृतिर्मे मिलते हैं; 
अतएव टीकाकारके समयमे भी यह मनुस्मृति अवश्य होगी; परन्तु इसकी जो प्रति 
उन्हें उपलब्ध होगी, उसमें टीकोद्धृत छलोकोंका रहना असंभव नहीं माना जा 
सकता । यह भी संभव है कि किसी दूसेर ग्रन्थकर्ताने इन छोकोंकों मनुक्के नामसे 
उद्धृत किया हो और उस ग्रन्थके आधारसे टीकाकारने भी उद्धुत कर लिया हो । 
जैसे कि अभी मोक्षमार्गप्रकाशके या द्विजवदनचपेटके आधारसे उनमें उद्घृत 
किये हुए मनुस्मातिके छलोकोकी कोइ नया लेखक अपने ग्रन्थमें भी लिख दे । 

याशवल्क्यस्मृतिक छोकके विषयमें भी यही बात कही जा सकती है। अब 
रही शुक्रनीति, सो उसकी प्राचीनताम तो बहुत ही संदेह है। वह तो इस टीका- 
कारस भी पीछेकी रचना जान पड़ती है| इसके सिवाय झुक्रके नामसे तो टीका- 
कारने दो चार नहीं १७० के लगभग शोक उद्धुत किये हैं।तो क्‍या टीका- 
कारने वे सबके सब ही मूलकत्ताको नीचा दिखानेकी गरजसे गढ़ लिये होंगे ! 
ओर मूलकर्त्ता तो इसमें अपनी कोई तोहीन ही नहीं समझते हैं । उन्होंने 
तो अपने यशस्तिलकमें न जाने कितने विद्वानोंके वाक्य और पद्म जगह जगह 
उद्धृत करके अपने विषयका प्रतिपादन किया है । 


दूसरा आक्षेप यह है कि टीकाकारने स्वयं ही बहुतसे सूत्र ( वाक्य ) गढ़कर 
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१ देखो गुजराती शुक्रनीतिकी भूमिका । 
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मूलमें शामिल कर दिये हैं। विद्यावृद्धसमुद्देशके, नीचे लिखे २१ वें, २३ वें 
ओर २५ वें सूत्रोंकी आप टीकाकर्त्ताका बतलांते हैं--- 

१--' वैबाहिकः शालीनो जायावरो5घोरो ग्रहस्थाः ॥ _ २१ 

२--बालाखिलल्‍य ओदुम्बरी वेश्वानराः सद्यःप्रक्षल्यकश्वेति 

वानप्रस्थाः ॥ २३ 

३--“' कुटी रकबद्दोदकहस-परमहंसा यतयः _ ॥ २७ 

इसका कारण आपने बतलाया है कि मुद्रित पुस्तकमें ओर हस्तलिखित मूल- 
पुस्तकमें ये सूत्र नहीं हैं | परन्तु-- 

१--जब तक दश पाँच हस्तलिखित प्रतिरयाँ प्रमाणमें पेश न की जा सकें, 
तब तक यह नहीं माना जा सकता कि मुद्रित और मूलपुस्तकमें जो पाठ नहीं है 
वे मूलकत्तांके नहीं है-ऊपरसे जोड़ दिये गये हैं | इस तरहके हीन अधिक पाठ 
जुदी जुदी प्रतियोंगे अकसर मिलते हैं । 

२--मूलकर्त्ताने पहले वर्णाके भद बतलाकर फिर आश्रमोंके भेद बतलाये हैं- 
ब्रह्मचारी, गहस्थ, वानप्रस्थ और यति । फिर ब्रह्मचारियोंके उपकुर्वाण, नेष्ठिक, 
और क्रतुप्रद ये तीन भेद बतलाकर उनके लक्षण दिये हैं | इसके आगे ग्रहस्थ, 
वान प्रस्थ ओर यतियोंके लक्षण ऋमंस दिये हैं; तब यह स्वाभाविक ओर क्रम- 
प्राप्त है कि ब्रह्मचारियोंके समान ग्हस्थों, वानप्रस्थों ओर यतियोंके भी भेद 
बतलोय जायें ओर वे ही उक्त तीन सूत्रोम बतलाये गये हैं । तब यह निश्चय- 
पूवंक कहा जा सकता है कि प्रकरणके अनुसार यक्त तीनों सूत्र अवश्य रहने 
चाहिए. ओर मूलकत्ताने ही उन्हें रचा होगा | जिन प्रतियांमें उक्त सूत्र नहीं हैं; 
उनमें उन्हें भूलत ही छूटे हुए समझना चाहिए, | 

३--यदि इस कारणसे ये मूलकत्तांके नहीं है कि इनमें बतलाये हुए भेद 
जैनमतसम्मत नहीं हैं, तो उपकुबोण, ऋतुप्रद आदि ब्रह्मचारियोंके भेद भी 
किसी जैनग्रन्थमें नहीं लिखे हैं, तब उनके सम्बन्धके जितने सूत्र हैं, उन्हें भी 
मूलकर्त्तके नहीं मानने चाहिए | यदि सूत्रोंके मूलकतांकृत होनेकी यही कसोटी 
ठहरा दी जाय, तब तो इस ग्रन्थका आधेसे भी अधिक भाग टीकाकारकृत 
ठहर जायगा । क्योंकि इसमें सेकड़ों ही सूत्र ऐसे हैं जिनका जैनधर्मके साथ 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ओर कोई भी बिद्वान्‌ उन्हें जैनसम्मत सिद्ध नहीं 
कर सकता । 
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. ४--जिस तरह टीका-पुस्तकम अनेक सूत्र अधिक हैं और जिन्हें सोनीजी 
टीकाकताकी गढ़न्त समझते हैं, उसी प्रकार मुद्रित और मूलपुस्तकमं भी कुछ 
सूत्र अधिक हैं ( जे टीका५स्तकम नहीं हैं ), तब उन्हें किसकी गढ़न्त समझनी 
चाहिए ? विद्यावृद्धसमुद्देशके ५९ वे सूत्रके आभ निम्नलिखित पाठ छूटा हुआ 
है जो मुद्रित ओर मूलपुस्तकमें मोजूद हैः-- 

८८ सांख्ये योगो लोकायते चान्वीक्षिकी । बोद्धाहँतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ ( नान्‍्वी- 
ब्षिकीत्वं ), प्रकृतिपुरुषज्ञों हि राजा सत्तमवलम्बते | रजः फल चाफले च परि- 
हरति, तमोमिनामिभूयते । 

भला इन सूत्रोंको टाकाकारने क्‍यों छोड़ दिया? इसमें कही हुई बांत तो 
उसके प्रतिकूछ नहीं थीं ? ओर मुद्रित तथा मूलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोंकि 
लिए विशेष प्रामाणिक मानी जावे तो उनमें यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए 
था । क्योंकि इसमें वेदविरोधी होनेके कारण जेन और बोद्धदशनकी आन्वी- 
क्षिकीस बाहर कर दिया है ओर मुद्रित पुस्तकमें तो मूलकर्ताके मंगलाचरण 
तकका अभाव है । वास्तविक बात यह है कि न इसमें टीकाकारका दोष है और 
न मुद्रित करानेवांलका । जिसे जैसी प्रति मिली है उसने उसीके अनुसार टीका 
लिखी है ओर पाठ छपाया है । एक प्रतिस दूसरी ओर दूसरीसे तीसरी इस तरह 
प्रतियों होते होते लेखकोके प्रमादेस अकसर पाठ छूट जाते हैं ओर टिप्पण 
आदि मूलमें शामिल हो जाते दें । 

परिशेष्ठ 

अभी हाल ही परभणाक्रे श्री शे० ना० जोशीकों एक ताम्रपट प्राप्त हुआ है, 
जो भारत-इतिहास-संशोधन मंडल पूनेके त्रेमासिक पत्र ( भाग १३ अंक ३ , में 
प्रकाशित हुआ है | इससे कुछ नई बातें माल्म हुई हैं, जो यहाँ प्रकट के 
जाती हैं । 

ताम्रपत्रकी प्रतिलिपि भी इस लेखके साथ प्रकाशित की जाती है। इसर्क 
लिपि कनडी ओर भाषा संस्कृत है । पूरा लेख ५१ पंक्तियोम तँबेके तीन पत्रोपः 
खुदा हुआ है जो एक मोटे तारमें नत्थी है। इसका सारांश यह है--- 

पहले मंगलाचरणके पद्मर्में कहा गया है कि संसारमं उस जेनशासनकी जय है 


१ यह पत्र मराठीमें निकलता है । 
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जिसने धर्-चक्रके आरोसे पापोंकों विदालित कर दिया है, जो त्रिजगत्‌के अधीश्वरों- 
द्वारा वंदनीय है, मंगलोका मन्दिर है ओर अत्यन्त मनोश पंचकल्याणरूपी 
लक्ष्मकी धारण करता है। आगे कहा है कि सूर्यवंशसे उत्पन्न हुए 
प्रसिद्ध चालक्य ( सोलंकी ) वंशम युद्धमल्ठ नामका एक राजा हुआ, जो सपाद- 
लक्ष ( सवालख ) प्रदेशका स्वामी था, और जिसने तेलसे भरी हुई वापीमें मत्त 
हाथियोंको स्नान करानेका उत्सव किया । उसका पुत्र अरिकिसरी हुआ, कलिंगतवय 
सहित वेंगी प्रदेशकी रक्षा की | ( ४ ) अरिकेसरीके चन्द्र-सूर्यके समान नरसिंह 
ओर भद्रदेव नामके दो पुत्र हुए | ( ५ ) इनमेंसे नरसिंहके युद्धमल्ठ नामका पुत्र 
हुआ ओर उसके बन्दीजनों ( भादों ) के लिए चिन्तामणिके तुल्य बद्दिग हुआ। 
( ६ ) इसने अत्यन्त पराक्रमशाली भीम नामक राजाको जल-युद्धमें अनायास ही 
पकड़ लिया | ( ७ ) बदिगके युद्धमल्ल हुआ, जो अत्यन्त उदार, पराक्रमी, कीति- 
शाली ओर प्रतापी था (८) इसके नरसिंहराज ओर नरसिंहराजके अस्किसरी नामक 
पुत्र हुआ। ( ९-११ ) सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूट कुलकी कन्या लोकांबिका इसकी पत्नी 
हुई। (१२ ) इन दोनोंति शिव-पार्बतीसे कार्तिकेयके समान भद्र॒देव नामक 
पुत्र हुआ । (१३ ) और उससे अरिकिसरी नामक तेजस्वी राजा हुआ | ( १४ ) 
श्रीगोडसंघर्म यशोदिव नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे और जिनका उग्र 
तपके प्रभावसे शासन-देवतासे समागम हुआ । ( १५ ) उन महान कऋद्धिके 
धारक महानुभावके शिष्य नेमिदेव हुए, जो स्याद्वाद समुद्रके उस पार तक देखने- 
वाले ओर परवादियोंके दर्परूपी वृक्षोंके छेदनेके लिए कुठार थे | ( १६ ) जिस 
तरह खानमेसे अनेक रत्न निकलते हैं, उसी तरह उन तपोलकश्ष्मीपातेके बहुतसे 
शिष्य हुए । ( १७ ) उनमें सैकड़ोंस छोटे श्री सोमदेव पंडित हुए, जो तप, 
शास्त्र ओर यशके स्थान थे । 

१ महामहोपाध्याय पं० गोरीशकरजी ओझाने अपने 'सोलूंकियोंका इतिहास!में चोलक्य 
नरेशोंकी चन्द्रवंशी लिखा है और इसके लिए अनेक शिलालेखोंके प्रमाण दिये हैं । केवल 
इसी लेखमें सूर्यवेशी लिखा है । 

२ त्रिकलिंग अर्थात्‌ तैलंगन या तिलंगाना । 

३ वेंगी राज्यकी सीमा उत्तरमें गोदावरी नदी, दक्षिणमें कृष्ण नदी, पू्व्में समुद्रतट 
ओर पश्चिममें पश्चिमी घाट थी । इसकी राजधानी वेंगी नगर थी, जो इस समय पेड्ड वेंगी 
( गोदावरी जिला ) नामसे प्रसिद्ध है । 
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ये भगवान्‌ सोमदेव समस्त विद्याओंके दर्पण, यशोधरचरितके ( यशास्तिलक 
चम्पूके ) रचयिता, स्याद्वादोपनिषत्‌के कर्त्ता, ओर दूसरे भी सुभाषितोंके निर्माता 
हैं। तमाम महासामन्तोंके मस्तकोंकी पुष्पमालाओंसे जिनके चरण सुगन्धित हैं; 
जिनका यशःकमल समस्त विद्रज्जनोंके कानोंका आभूषण है और तमाम राजा- 
आँके मस्तक जिनके चरण-कमलेोसे शोभायमान होते हैं । 

स्वस्ति । श्रीपथिवीवल्लम महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक श्रीमत्‌ 
अमाघवर्षदेवके चरणोंका ध्यान करनेवाले अकालव्ष श्रीकृष्णराजदेवके सेवक 
( पादपझोपजीवी ) महासामन्ताधिपति चालक्यवंशोद्भव ओर गन्धवारण, गन्धेम, 
विद्याधर, प्रियगलल, त्रिभुवनमल्ठ, उदात्तनारायण, प्रत्यक्षवाद्रलि, विक्रमाजुन, 
गुणनिधि, गुणाणव, सामन्तचूडामाणि आदि अनेक विरुदावालियोंसे शोमित उस 
अरिकेसरीने अपनी लेंबुलपांटक नामक राजघानीके अपने पिता श्रीमत्‌ बद्यगके 

शुभधामजिनालय _ नामक मन्दिर ( बसति ) की मरम्मत / खण्डस्फुणित ), 
चूनेकी कलई करने ( नवसुधाकर्म ), ओर पूजोपहार चढ़ानेके लिए. ( बलिनि- 
वेद्याथ ) शकके ८८८ वर्ष बीत जाने और क्षय संवत्सरके शुरू होनेपर वेशाख 
पूर्णिमा, बुधवारके दिन पूर्वोक्त श्री सोमदेवसूरिका साब्बरदेश सहसान्तगगते 
रेपाक द्वादशेमिंका बनिकटुपुल नामका गाँव त्रिभोगाभ्यन्तरसिद्धि ओर 
सर्वनमस्य सहित जलघारा छोड़कर दिया। उसके पूवमें दरियूर, दाक्षिणमें 
इलिन्दिकुट, पश्चिमम वेल्लाल्पटठड और उत्तरम कट्टाकूरु, इस प्रकार चार 





राष्टकूटनरेश जगत्तगके दूसरे पुत्र अमोधवर्ष ततीय । 

२ अमोघवर्ष तृतीयके पुत्र ! इन्हीके समयमें यशस्तिलक चम्पूकी रचना हुई थी । 

३ निजाम स्टेटके करीम नगर जिलेका “वेमुलवाडा ? नामका गाँव । 

४ श्रीयुत जी० एच० खरे महाशयने गणना करके देखा तो मालूस हुआ कि वैशाख पूर्णि- 
माको बुधवार नहीं आता है । अप्रेल सन्‌ ९६८६ को यह दिन पड़ता है । ताम्रपटके लिखने- 
वालेकी भूल जान .पडती है । 

५ श्रीयुत खरे महाशयने हेद्राबादके इंजीनिअर श्रीयुत गाडगीलको सहायतासे सब्बि 
ओर दरियूरुके सिवाय अन्य सब गाँवोंके वर्तमान नामोंका पता लगा लिया है । ये सब 
करीमनगर जिलेमें हैं । इनके नाम क्रमसे इस प्रकार हँ---रेपाक, वोंठुडपुछ ( वनिक- 
ठपल ), इलन्दकुट ( इलिन्दिकुट ), वल्म्‌ पुटला ( वेल्लालपटट ), कुटकूर ( कट्टाकूरु ) 
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सीमाओंसे युक्त उक्त गाँव है । आगे १९-२०-२१-२२ नंबरके शोक प्रायः 
सभी दानपत्रोमें पाये जाते हैं, इसलिए उनका अथ लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
मालूम होती । २३ वें छोकमें लिखा है कि यह 'शुभधाम जिनालय का शासन 
( दान ) राजा अर्किसरीने दिया, कवि पेहण भट्ने कहा (सवा ) ओर रेव 
नामक शिल्पीने उत्कीण किया ( खोदा ) । 

१--इस दानपत्रम दी हुई राष्ट्रकूटनरेश श्रीकृष्णराजदेवके महासामन्त 
चालक्यवंशी अरिकेसरीकी पूर्व-परम्पपा महाकवि पम्पके “ विक्रमाजुनविजय “ 
( पम्प भारत ) से मिलती है । 

२--यशास्तलकमें अरिकेसरीके प्रथम पुत्रका नाम ' वागराज / मुद्रित हुआ 
है | हमने अनुमान किया था कि उसकी जगह बहिंग होना चाहिए, वह इस 
लेखसे ठीक सिद्ध हो गया । 

२--यशस्तिलठककी स्चना शक संबत्‌ ८८१ में हुई थी और उस समय 
अरिकेसरीका प्रथम पुत्र बदिग राज्य करता था। यह दानपत्र उससे ७ वर्ष 
बाद बद्दिगके पुत्र अरिकेसरीके समयमें उत्कीण हुआ है । 

४--जिस बद्धिंगके समयमें यशस्तिलककी रचना हुई है, वह जैनधमंका 
उपासक होगा, क्योंकि उसके बनवाये हुए ' शुभधाम जिनालूय _ नामक मंदिरके 
लिए उसके पुत्र अरिकेसरीने यह दान किया था | 

५ - श्रीसोमदवसूरिके नीतिवाक्याम्त ओर यशस्तिलक चम्पू इन दो उपलब्ध 
ग्रन्थोंके सिवाय युक्तिचिन्तामाणि, त्रिवर्गेमहेन्द्रमातलिसंजल्प और षण्णवति प्रकरण 
इन तीन ग्रन्थौका उल्लेख मिलता था | परन्तु इस दानपतन्नसे स्थाद्वादोपनिषत्‌का 
ओर भी पता चलता है जो कि नीतैवाक्यामृतके बादकी रचना होगी। इनके 
सिवाय उनके अन्य भी कुछ सुभाषित थे । 

६--यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार ये देवसंघ-तिलक या देवसंघके आचाये 





१ महामहोपाध्याय पं० गोरीशंकरजी ओझाने अपने “ सोलंकियोंका इतिहास 'में नेरूर 
गॉव्से मिले हुए एक ताम्रपत्रका उल्लेख किया है, जों शक संवत्‌ ६२२ (वि० सं० ७५७ ) 
का हे ओर जिसके अनुसार महाराजाधिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उदयदेवको 
“ शंखजिनेन्द्र ' नामक जनमन्दिरके निमित्त कर्दम नामका गाँव दान किया था । अर्थात्‌ 
सोमदेवसूरिसे लगभग ढाई सौ वर्ष पहले भी मुनि दान लिया करते थे । 


सोमदेवसारिका नीतिवाक्या मस्त ८९, 
थे, परन्तु इस दान-पत्रसे स्पष्ट होता है कि गोंडसंघके थे ओर यह संघ अभी 
तक बिलकुल ही अभश्रुतपूंव है। जिस तरह आदिपुराणके कतो जिनसेनका 
सेनसेघ या सेनान्वय पंचस्तूपान्वय भी कहलाता था, शायद उसी तरह सोमदेवका 
देवसंघ भी गोडसंघ कहलाता हो । सम्मव है, यह नाम देशके कारण 
पड़ा हो | जेसे द्रविड़ देशका द्राविड़्संघ, पुन्नाट देशका पुन्नाट्संघ, मथुराका 
माथुरसंघ, उसी प्रकार गोड देशका यह गोडसंघ होगा | गोौंड बंगालका पुराना 
नाम है, उस गोडसे तो शायद इस संघका कोई सम्बन्ध न हो; परन्तु दक्षिणमें 
ही काई गोल, गोल, या गोड देश रहा है जिसका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके अनेक 
लखेंमे ( १२४, १३०, १३८, ४९१ ) मिलता है । गोल्लाचार्य नामके एक 
आचार्य भी हुए हैं जो वीरनन्दिके शिष्य थे और पहले गोल देशके राजा थे । 
र-ल-डम भेद नहीं होता है, इसीलिए गोल और गोडको एक माननेमें कोई 
प्रत्यवाय नहीं है । 

७--यह दानपत्र शक संवत्‌ ८८८ ( विक्रम संबत्‌ १०२३ ) का अथांत्‌ 
विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दिक्रे प्रथम पादका है; फिर भी उस समय दिगम्बर सम्प्र- 
दायके मुनियोंमे चेत्यवासका प्रचार हो गया था, अर्थात्‌ वे वनोंम॑ न रहकर मन्दिरोमे 
रहते थे ओर मन्दिरोंके लिए स्वयं उनके नामसे गाँव दान किये जाते थे । यह 
संभव है कि वे नम्म रहते हों; परन्तु यशस्तिलकके शब्दोमें वे पूर्व मुनियोंकी 
छायामात्र ही थे | पिछले समयके महन्तों या भट्टारकोंका उन्हें पूवेज समझना 
चाहिए । मूलाचार आदिम वणित मुनियोके चरित्रसे उनकी तुलना नहीं हो सकती। 
स्वयं सोमंदेवर्सूरि कहते हैं कि ““ एको मुनिभवेलमभ्यो न लम्यो वा यथागमम ”” 
अथात्‌ आगमोक्‍त मुनि तो एकाघ मिले भी ओर न भी मिले । उनके समयमें तो 
४ एतच्िित्र यदद्यापि जिनरूपचरा नराः / यही आश्रय था कि अब भी दिगम्बर- 
रूपके धारण करनेवाले मनुष्य हैं । 

८--इस समय निजाम राज्यमेँ जो मलखेड़ नामका छोटा-सा गाँव है वह 
उस समय राष्ट्रकूट-नरेशोंकी राजधानी मान्यखेट थी, और इस समय  मेल्पाडि * 
नामका जो गाँव उत्तर अकांट जिलेके वॉदिवाश तालुकेमें है, वह मेल्पाटी 
मालूम होता है | एपिग्राफिआ इंडिकाकी जिव्द ४ प्रष्ठ २७८ में जा कत्हाड- 
ताम्रपत्र प्रकाशित हुए हैं, वे फागुन वदी १३ शकसंवत्‌ ८८० के हैं। उस 
समय राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज ( तृतीय ) का मुकाम मेल्पाटीमें था और उक्त 


९० ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 





मुकामपर ही उसने ताम्रपत्रोक्त दान किया था। यशस्तिलकम सोमदेवसूरे भी चेत्र 
सुदी १३ शक संबत्‌ ८८१ को क्ृष्णराजका मेल्पाटीमें मुकाम बतलांते हैं ओर इससे 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मेल्पाटीमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्णका कुछ समय तक 
सेनासन्निवेश रहा था । 
आगे दानपत्रकी प्रतिलिपि दी जाती है--- ] 
आ 
जयति जगति जैने शासन धर्मचक्रक्रकचविदालितेनश्रक्रवाले नमस्यम्‌ । 
त्रिजगदधिपवंद् मन्दिर मंगलानां दधदधिकमनोश पंचकल्याणलक्ष्मीम्‌ ॥१॥ 
अस्त्यादित्यभवो वंशश्वालक्य इति विश्रुतः। तत्राभूयुद्धमल्लाख्यः नृपतिर्विक्रमाण्णैव:॥ २ 
सपादलक्षभूमत्ता तेल्वाप्यां सपोदने | अवगाहोत्सवं चक्रे शक्रश्रीम्मंददन्तिनाम्‌ ॥ २ 
सकलिंगत्रयां बेगिं योडवतिस्म पराक्रमात्‌। पुत्रो जयश्रियःपात्र तस्यासीदरिकेसरी || ४ 
नरसिंहो भद्गरदेवस्तेजः कान्तिनिधी स्वयं। तस्याभूतां सुतो साक्षात्सूर्यचन्द्रमसाविव ॥५ 
तत्राभूनरासिंहस्य युद्धमलस्तनूभवः । वन्दिचिन्तामणिस्तस्य बद्धिगोउजनि नन्दनः |॥६ 
नानादुद्धरियुद्धलब्धाविजयश्रीसंगमाकर्ण्णनाद्‌ 
भीमः पाण्डव एप इत्यसुहृदो यस्मात्परः बिभ्यति । 
भीम॑ भीमपराक्रमेकनिलयन्तं हेलयेवाग्रहीदू- 
उग्रे ग्राहमिवान्तरंबुसमरे दोव्विक्रमाद्‌ बद्दधिग: || ७ ॥ 
ओदारय्यनिजितसुरद्ुमकामधेनो दारविक्रमक्रमतिरस्कृतकात्तवी य्यांत्‌ । 
तस्मादजायत सुतः कमनीयकीरतिः श्रीयुद्धमलनपतिः प्रथितः प्रताप: | ८ ॥ 
कुव्वन्निवात्र निजनाम यथारत्थ॑मुच्चेराविभवद्भु जपराक्रमडंबरेण । 
शातासि तीव्रनखराग्रविदारितारिवश्षस्थलोजनिततो नरसिंहराजः ॥| ९ ॥ 
माद्ददुद्धसवेरिवारणशिरः कुद्याकदोःशालिन: 
सिंहस्येव स केसरीह नरसिंहस्य स्फुरद्रिक्रम: । 
तस्यासीदरिकेसरीति तनयो (यः) शून्य कृतं शैशवं 
यनोद्याश्षितिभ्रधानकटकाक्रान्तिकमाक्रीडय। || १० ॥ 
आय्यच्छत्रयुगं हिमांशुविशदं हैमारविन्दांकैतं 
मायूरातपवारणं च ककुदं यद्योवराज्यश्रियः | 
अग्रे घावति यध्य सम्प्रति स कि वष्ण्येत वीराग्रणी- 
द्वावारारुपराक्रमो गुणमणिः सामन्तचूडामणिः ॥ ११ ॥ 


सोमदेंवसॉरका नीतिवाक्याम् त ९१ 


राष्ट्रकूटकुले ख्याते जाता लोकांबिका सती । 

वीरश्रीरिव वीर्य तस्यासीत्सुदती प्रिया || १२ ॥ 

भद्रदेव इति नन्दनस्तयोाः शक्तिमान्सविनयस्सदक्षिणः । 

शैलराजतनयात्रिनेत्रयोः कार्तिकेय इव कीर्तिमानभूत्‌ ॥ १३ ॥ 

तस्मादजनि तेजस्वी राजा नाम्नारिकेसरी । 

आनन्दनचन्द्रवच्चक्रे कान्त्या कुबलयस्य यः ॥ १४ ॥ 

श्रीगोडसंघे मुनिमान्यकीर्तिन्नांम्ना यशेदिव इति प्रजज्ञे । 

बभूव यस्येग्रतपः प्रभावात्समागमः शासनदेवताभिः ॥ १५ ॥ 

शिष्यो भवत्तस्य महद्धिभाजः स्याद्रादरलाकरपारटश्वा । 

श्रीनामिदेवः परवादिदर्प्पंद्रमावलीच्छेदकुठास्नमिः ॥ १६ ॥ 

तस्मात्तपःश्रियो भत्ता ( त्तु: ) छो ( लो ) कानां हृदयंगमाः । 

बभूवुबहवः शिष्या सल्ानीव तदाकरात्‌ | १७ ॥ 

तेषां शतस्यावरज: शतस्य तयाभवत्यूवज एवं धीमान्‌ । 

श्रीसोमदेवस्तपसः श्रतस्य स्थान यशोधाम गुणोजितश्री! || १८ ॥ 

अपि च यो भगवानादर्शस्समस्त-विद्यानां विस्चयिता यशोधरचरितस्य कत्तों 
स्याद्रादोपनिषदः कवि(वरयि)ता चान्येषरामपि सुभाषितानामाखिलमहासाम(न्तसी ) 
मन्तप्रान्तपय्यस्ते।त्तसलक्सुरमिचरणस्सकलविद्रजनकण्णावतंसी मवद्यशः पुण्डरौकः 
सूय्य इव सकलावनिभतां शिरःश्रोणिषु शिखण्डमण्डनायमानपादप भूत्‌ । 
स्वस्त्यकाल्वषेदवश्रीप्रथिवीवल्लममहाराजाघिराजपरमे श्वरपरमभद्टा रक श्री मद मो घव - 

पेदेवपादानुध्यातप्रवद्धमानविजयराज्यश्रीकृष्णराजदेवपादपद्मोपजीविना ।| स्वास्ति 
सर्माधगतंपेंचमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिसमस्तभुवनसंस्तृयमानचालक्यवंशो द्धवपाम्ब- 
रांकुशाम्मनगन्धवारणगन्धभविद्याधरप्रियगल्लत्रिभुवनमल्ोदात्तनारायण प्रत्यक्षवाद॒लि - 
विक्रमाज्जुनगुर्णानाधिगुणाण्णेवसामन्तचूडामणिप्रमुखाने कप्रशास्ताविजयांकमालिकालूं- 
कृतेन ( लें ) बुलपाटकनामघयनिजराजधान्यां निजपितुः श्रीमद्रद्मगगस्थ शुभधामः 
जिनालयाख्यवस ( तेः ) खण्डस्फुटितनवसुधाकमंबलिनिवेद्यात्थ शकाब्देष्वशशी- 
त्यधिकेष्वश्शतेषु गतेषु ( प्रव ) त्तमानक्षयसंवत्सरवैशाखपो ( पो ) ण्ण॑मास्या (स्यां) 
बुधवारे तेन श्रीमदारिकेसरिणा अनन्तरोक्ताय तस्मे श्रीमत्सोमदेवसूरये सब्बिदेशसह - 
सान्तग्गेतेरपाकद्रादशग्रामी मध्ये कुत्तुब्त्ति वनिकटुपुलनामा ग्रामः त्रिभोगाभ्यन्तर- 
सिद्धिसव्व॑नमस्यस्सोदकधघारन्दत्तः || तस्य पृव्बंतः दरियूरु। दक्षिणतः इलिन्दिकुट | 
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पश्चिमतः वेल्लालपट्‌ट । उत्तरतः कट्टाकूर। एवं चतुराघाय्घटितभूमिखात- 
सूय्योत्तरीयः || 
सामान्यो यन्धर्म्मसेतुन्लेपाणां काले काले पालनीयो भवद्धिः । 
सब्वोनेतान्मावि ( नः ) पात्थिवेन्ध्रान्भूयों भूयों याचते रामचन्द्र: ॥ १९ ॥ 
बहुमिव्व॑सुधा दत्ता राजमिस्सगरा ( दिभिः ) । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ २० ॥। 
मद्ंशजाः परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसोा ( भु ) वि भावि भूपाः | 
ये पालयन्ति मम धम्ममिम समस्ते तेषां मया विरचितों जलिरेष मूर्द्धन | २ १॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरत वसुन्धराम्‌ | 
पष्टिव्वेषंसह्ताणि विड्ायां जायते कृमिः || २२ ॥ 
अऑरिकेसरिणा दत्त कथिते कविपेदणन भट्ठेन । 
शासनामिदमुत्कीर्ण्ण शुभधामजिनालस्य रेवेण || २३ ॥ 


देवनन्दि ओर उनका जेनेन्द्र व्याकरण 
नेन्द्र ओर ऐमन्द्र 


मुग्धबोधकर्ता ५० बोपदेवने जिन आठ वेयाकरणोके नामोंका उल्लेख किया 
है, उनमें एक ' जैनेन्द्र ' भी है' | ये जैनेन्द्र अथवा जेनेन्द्र व्याकरणके कत्तों 
कौन थे इस विषयमे इतिहासज्ञोमें कुछ समय तक बड़ा विवाद चला था। डॉ० 
कीलहानने इस जिनदेव अथवा भगवान्‌ महावीरद्वारा इन्द्रके लिए कहा गया 
बतलाया थों और इसके सुबूतमें उन्होंने कल्पसूत्रकी समयसुन्दरक्गकत णीका 
और लक्ष्मीवल्ठमकृत उपदेशमाला-कर्णिकाका यह उल्लेख पेश किया था कि 
जिनदेव महावीर जिस समय आठ वर्षके थे उस समय इन्द्रने शब्दलक्षणसंबंधी 
कुछ प्रश्न किये ओर उनके उत्तररूप यह व्याकरण बतलाया गया, इसलिए इसका 
नाम जैनेन्द्र पड़ा । 

श्रताम्बरसम्प्रदायके और भी कई ग्रन्थेमें इस प्रकारके उल्लेख मिलते हैं | 
कव्पसूत्रकी विनयविजयक्ृृत सुबाधिकों टीकामें लिखा है कि भगवानको माता- 


इन्द्रश्वन्द्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायनाः । 
पाणिन्यमरजैनन्द्रो जयन्त्यशे च शाब्दिकाः ॥--धातुपाठ 
२ इंडियन एन्टिक्वेरी १०, पृ० २५१ 
३-यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कोर्मारेपि निरूपितम्‌ | 
ऐन्द्रं जैनेन्द्रमिति तत्पाहुः शब्दानुशासनम्‌ | 
४ [ शक्रः ] यत्र भगवान्‌ तिष्ठति तत्र पण्डितगेहे समाजगाम । आगत्य च पण्डितयोग्ये 
आसने भगवन्तं उपवेश्य पण्डितमनोगतान्‌ सन्देहान्‌ पप्रच्छ, श्रीत्रीरोपि बालोयं कि वक्ष्यती- 
त्युत्कभैंपु सकललोकेपु सर्वांणि उत्तराणि ददो, ततो “ जैनेन्द्रव्याकरणं ” जशे । यतः -- 
सक्को य तस्समक्खं भगवंतं आसणे निवेसित्ता । 
सहस्स लक्खणं पुच्छे वागरणं अवयवा इंदं ॥ 


रे 
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पिताने पाठशाल्में गुरुके पास पढ़नेके लिए भेजा है, यह जानकर इन्द्र स्वर्गसे 
आया और पण्डितके घर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ, गया। उसने भगवानसे 
पण्डितके मनमें जो जो सन्देह थे, उन सबको पूछा । जब सब लोग यह सुननेके 
लिए उत्कर्ण हो रहे थे कि देखें यह बालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ वीरने 
सब प्रश्नोंके उत्तर दे दिये, और तब  जैनेन्द्र व्याकरण ” बना। 

परन्तु इस प्रसंगके वे सब उल्लेख अपेक्षाकृत अवीचीन ही हैं जिनमें मगवानके 
उत्तररूप इस व्याकरणका नाम  जेनेन्द्र ' बतलाया है| प्राचीन उल्लेखोमे इसका 
नाम जैनन्द्रकी जगह “ ऐन्द्र . प्रकट किया है, जैसा कि आवश्यकसूत्रकी 
हारिभद्रीयबृत्तिके प्रष्ठ १८२ में लिखा है । 

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध आचाये हेमचन्द्रने अपने योगशास्त्रके प्रथम प्रकाशर्मे 
लिखों है कि भगवानने इन्द्रके लिए जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्यायने उसे 
सुनकर लोकमें  ऐन्द्र ' नामसे प्रकट किया । अर्थात्‌ इन्द्रके लिए जो व्याकरण 
कहा गया, उसका नाम “ऐमन्द्र ' हुआ | 

चीन कालमें इन्द्रनामक आचार्यका बनाया हुआ एक संस्कृत व्याकरण थौं। 

उसका उल्लेख अनेक ग्रन्थेम मिलता है| ऊपर दिये हुए बापदेवके ठोक भी 


१-शक्रस्य तत्समक्ष लेखाचारयंसमक्ष भगवन्तं तीर्थंकर आसने निवेश्य शब्दस्य लक्षण 
पृच्छति । भगवता च व्याकरण अभ्यधायि । व्याक्रियन्त लोकिकसामयिका: शब्दा: अनेन 
इति व्याकरण शब्दशास्त्रम | तदवयवा: केचन उपाध्यायेन ग्रहीता:, ततरच ऐमन्द्रं व्याकरण 
संजातम्‌ । 
२-मातापितृभ्यामन्येद्रुः प्रारब्धेड्ध्यापनोत्सवे । 
आः सर्वज्ञस्य शिष्यत्वमितीन्द्रस्तमुपास्थित ॥ ५६ ॥ 
उपाध्यायासने तास्मिन्वासवेनापवेशितः । 
प्रणम्य प्राथितः स्वामी शब्दपाराय्णं जगो || ५७ ॥ 
इद भगवतेन्द्राय प्रोक्ते शब्दानुशासनम्‌ । 


श्र 0 शी 


उपाध्यायन तच्छुत्वा लकध्व॑न्रांमतारतम || ५८ ॥ 
३ डाॉ० ए० सी० बर्नलने इन्द्रव्याकरणके विषयर्में चीनी तिव्वतीय और भारतीय 
साहित्यमें जो जो उछेख मिलते हैं उनको संग्रह करके “ ओन दि ऐशन्द्रस्कूल ऑफ संस्कृत 
ग्रामेरियन्स ? नामकी एक बड़ी पुस्तक लिखी है । 
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उसका नाम है। हरिवंशपुराणके कत्ताने देवनन्दिको « इंद्रचंद्राकजैनद्र- 
व्यापिव्याकरणेक्षिणः _ विशेषण दिया है । शब्दार्णवचेद्रिकाकी ताइपत्रवाली प्रतिमे 
जो १३ वीं शताब्दिकि छलगभगकी लिखी हुई माल्म होती है, “ इंद्रश्वन्द्रः 
शकटतनयः ' आदि छोकम इन्द्रके व्याकरणका उल्लेख किया है। बहुत अधिक 
समय हुआ यह नष्ट हो गया है | जब यह उपलब्ध ही नहीं है तब इसके विषयर्म 
कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | यद्यपि आजकलके समयमें इस बातपर 
कोई भी विद्वान विश्वास नहीं कर सकता है कि भगवान्‌ महावीरने भी कोई 
व्याकरण बनाया होगा ओर वह भी मागधी या प्राकृतका नहीं, किन्तु ब्राह्मणोंकी 
खास भाषा संस्कृतका । तो भी यह निस्सन्देह है कि वह व्याकरण “ जनेन्द्र ' तो 
नहीं था | यदि बनाया भी होगा तो वह “ ऐन्द्र ' ही होगा । क्यों कि हरिमद्र- 
सूरि और हेमचेद्रयीर उसीका उल्लेख करते हैं, जेनेन्द्रका नहीं। जान पड़ता है, 
विनयविजय ओर लक्ष्मावल्लभने पीछेसे “ ऐन्द्र ' को ही 'जैनेन्द्र ' बना डाला है। 
उनके समयमें भी “ ऐन्द्र  अप्राप्य था, इसलिए उन्होंने प्राप्य “ जनेन्द्र ' को 
ही भगवान महावीरकी कृति बतलाना विशेष सुकर ओर लाभप्रद सोचा | 
हरिभद्रसूरि विक्रमकी आठवीं शताब्दिकि और हेमचन्द्रसूरि तेरहवीं शतादिके 


विद्वान हैं जिन्होंने * ऐन्द्र " को भगवानका व्याकरण बतलाया है; परंतु “जेनेन्द्र' 
को भगवद्मणीत बतलनेवाले विनयाबजय ओर लक्ष्मीवल्लभ विक्रमकी अठारहवीं 


शताब्दिमें हुए हैं । 


भगवद्गाग्वांदेनी 

विनयविजयजीके इस उल्लेखने बड़ा काम किया कि भगवद्परणीत व्याकरणका 
नाम “ जैनेन्द्र ' है। बहुत संभव है कि भगवत्मणीत व्याकरणको “ जैनेन्द्र ' 
लिखते समय उनका लक्ष्य इस देवनन्दि या पृज्यपादकृत ' जेनन्द्र ' पर ही 
रहा हो; परन्तु जान पड़ता है कि वे इस विषयमे उक्त उल्लेखके सिवाय 
ओर कुछ प्रयत्न नहीं कर सके | यह काम बाकी ही पड़ा रहा कि जैनेन्द्र 
व्याकरण लोगोंके समक्ष उपस्थित कर दिया जाय ओर उसे उनके कुछ 
समय बाद वि० सं० १७९७ में एक विद्वानने पूरा किया | उन्होंने साक्षात्‌ 
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१ “९ तेन प्रणष्मेद्ध तदस्माद्याकरणं भुवि _---कथासरित्सागर, तरंग ४ 
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महावीर भगवानका बनाया हुआ व्याकरण तैयार कर दिया ओर उसका दूसरा 
नाम “ भगवद्वाग्वादिनी _ रक्‍्खा ! 

इस भगवद्गाग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डार्कर रिसर्च इन्स्टिय्यूटमें है, जा 
तक्षक नगरमें स्नर्षि नामक लेखकद्गारा वि० सं० १७९७ में लिखी गई थी। 
इसकी पत्रसंख्या २०, और छोकसंख्या 2८०० है। प्रति बहुत शुद्ध है। 
जैनेन्द्रका सूत्रपाठ मात्र है ओर वह सूत्रपाठ है जिसपर शब्दार्णबचन्द्रिका टीका 
लिखी गई है । इस वाग्वादिनीके आविष्कारकने शक्ति-भर इस बातको सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है कि इसके कर्त्ता साक्षात्‌ महावीर भगवान्‌ हैं, दिगम्बरी 
देवनन्दि नहीं | उनकी सब युक्तियाँ हमने इस ग्रन्थके अन्तम उद्धत कर दी हैं । 
उन सबपर विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


4६ 


हमारा अनुमान है कि डॉ० कोलहानंके हाथमें यह “ भगवद्गाग्वादिनी * की 
प्रति अवश्य पड़ी होगी ओर इसीकी कृपासे प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूर्बोक्त 
लेख लिखा होगा । उनके लेखमे जो >छाकादि प्रमाणस्वरूप दिये गये हैं व भी 
सब इसी परसे लिये गये जान पड़ते हैं । 

डॉ० कीलहानके इस भ्रमको सबसे पहले स्व० डॉ० के० बी० पाठकने दूर 
किया और अब तो जैनेन्द्र व्याकरणकी काफी प्रासिद्ध हो चुकी है । 


देवनन्दि ओर पूज्यपाद 


श्रवणबेव्गोलके शिलालेख नं० ४० ( ६४ ) में लिखा है कि उनका पहला 
नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी महत्ताके कारण वे जिनेन्द्रब॒ुद्धि कहलाये ओर देवोंनि 
उनके चरणोकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ | 
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१ यो देवनन्दिप्रथमामिधानो बुद्धथा महत्या स जिनन्द्रबाद्धेः ॥२॥ 
श्रीपूज्यपादो5जनि देवतामियत्यूजितं पादयुग यदीयम्‌ ॥ ३॥ 
जैनेन्द्र निजशब्दभागमतुले सवोर्थसिद्धिः परा 
सिद्धान्त निपुणत्वमुद्धकवितां जैनामिषेकः स्वकः । 
छन्दः सूक्ष्मघिय समाधिशतकं स्वास्थ्यं यदीयं विदा- 
माख्यातीह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यों मुनीनां गणेः ॥४॥ 


देवनन्दि ओर उनका जेनेन्द्र व्याकरण ९७ 


श्रवणबेल्गोलके नं० १०८ ( २८५ ) के मंगराज कविकृत शिलालेखसे भी जो 
शराकसंवत्‌ १३६५ (वबि० सं० १५०० )का लिखा हुआ है, यही दा नाम 
प्रकट होते हैं । 

जिनेन्द्रबुद्ध नामके एक और वेयाकरण हो गये हैं जिनका बनाया हुआ 
पाणगिनि व्याकरणकी काशिका वृत्तिपर एक न्यास है। वे बोधिसच्चदेशीयाचार्य 
या बोद्ध साधु थे । 

नन्दिसंघ-पद्मावलीसे भी देवनन्दिका दूसरा नाम पृज्यपाद प्रकट होता है । 

इनका संक्षिप्त नाम “ देव भी था। आचार्य जिनसेन और वादिराजसूरिने 
इन्हें इसी संक्षिप्त नामस स्मरण किया है । 

अनेक लेखकंने उन्हें केवल देवनन्दि नामसे और केवल पृज्यपाद नामसे 
स्मरण किया है ओर दोनों नामोंसे उन्हें वेयाकरण माना है। 

महाकवि घनंजयकी नाममालामें एक छछोक है जिसमें पृज्यपादकों लक्षण-प्रन्थ 
( व्याकरण ) का कत्ता माना है | 


१-श्रीपूज्यपादोद्ध तघमराज्यस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपादः । 
यदीयवेदुष्यगुणानिदानी वदन्ति शास्त्राणि तदुद्धतानि ॥ १५ ॥ 
घृतविश्वबुद्धिस्यमत्र योगिमि: कृतकृत्यभावमनुबिश्रदुनके: । 
जिनवद्रभूव यदनज्गजचापहृत्स जिनेन्द्रबुद्धरिते साधुवर्णितः | १६ ॥ 
श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमोषधर्द्धि जीयादिदेहजिनदशनपूतगात्रः । 
यत्यादघोतजलसंस्पशनप्रभावात्‌ काछायस॑ किल तदा कनकीचकार ||१७॥ 
२-यश:कीरतियंशोनन्दी देवनन्दी महामतिः । 
श्रीपूज्यपादापराख्यों गुणनन्दी गुणाकरः || 
३-कवीनां तीथकृद्देवः कि तरां तत्र वण्यंते । 
विदुषां वाइमलध्वंसि तीथ यस्य वचोमयम्‌ || ५२ ॥ 
--आदिपुराण प्र ० पव 
४-अचिन्त्यमहिमा देवः सो5मिवंद्यो हितेषिणा । 
शब्दाश्व येन सिद्धथन्ति साधुत्व प्रतिलंमिता: ॥ १८ ॥ 
>-पाश्वनाथचरित प्र ० सर्ग 
५-प्रमाणमकलंकस्य पृज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
घनेजयकवेः काव्य र्नत्रयमपश्चिमम्‌ || २० ॥| 
3 
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मेघचन्द्रको पूज्यपादके समान व्याकरणका ज्ञाता बतछाया है। इससे पूज्य- 
पादका वैयाकरण होना सिद्ध है। ये मेघचन्द्र आचारसारके कतो वीरनन्दि 
सिद्धान्तचक्रवर्तिके गुरु थे ओर इनका स्वगंवास शक संवत्‌ १०३७ ( वि» 
सं० ११७२ ) में हुआ था। 

अनगारघमामृतटीकाकी प्रशस्तिम (वि० सं> १३०० ) पण्डित आशाधरजीने 
लिखा है कि मेने जैन न्याय और जैनेन्द्र व्याकरणशास्त्र पण्डित महावीरसे धारा 
नगरीमें ८ धारायामपठजिनप्रमितिवाक्शास्र महावीरतः । ” ओर 
८ जिनप्रमितिवाक्शास्र " की टीकामें लिखा है---“ जैनेन्द्र प्रमाणशार्त्रं जैनेन्द्र- 
व्याकरण च | _ सागार और अनगारधर्मामृतटीकाम उन्होंने कई जगह 
व्याकरणके सूत्र दिये हैं ओर वे देवनन्दिक्ृत इसी जेनेन्द्रव्याकरणके हैं । 

वृत्तविछास ( वि० से० १२१७ ) ने अपने “ धमंपरीक्षा _ नामक कनडी 
काब्यकी प्रशस्तिमं पूज्यपाद आचार्यकी बढ़ी प्रशंसा लिखी है ओर वे जैनेन्द्र- 
व्याकरणके रचयिता थे, इस बातका स्पष्ट उछेख किया है | साथ ही उनकी 
अन्यान्य रचनाओंका भी परिचय दिया है । 

लिखा है कि व्रतीन्द्र पूृज्यपादने-जिनके चरणकमलोंकी अनेक भव्य आराधना 
करते थे और जो विश्व-मरकी विद्याओंके *गार थे-प्रकाशमान्‌ जैनेन्द्र व्याकरणकी 
रवना की, पाणिनिकी टीका लिखी, टिप्पणद्वार ( सवोथसिद्धि नामक तत्त्वार्थ- 
सूत्रटीका ) तत्त्वार्थँका अर्थावबोधन किया और प्रृथ्वीकी रक्षाके लिए यंत्र-मंत्रादि 
शास्त्रकी रचना की । 

आचाये शुभचन्द्रने ज्ञानाणंवके प्रारंभम देवनन्दिकी प्रशंसा करते हुए लिखा 
है कि जिनकी वाणी देहघारियोंके शरीर वचन ओर मनसम्बन्धी मेलको मिटा 
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वक्त 7 7  --पन्‍लीणडिताचएड अ--+-+-++- जान निज लत अलअनन विन जिननननननजक-०नकक-मनमन जथ. 


5. 


१-सिद्धान्ते जिनवीरसेनसट्रश: शास्त्राब्जिनीभास्कर:, 
पट्तर्केष्वकलंकदेवविबुधः साक्षादयं भूतले | 
स्वेव्याकरण विपश्चिदधिपः श्रीपूज्यपाद: स्वयं, 
त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीभपश्चानन: ॥ 
२-भरदिं जैनेन्द्रभासुरं-एनल ओरेदं पाणिनीयक्के टीकुं, बरेदं तत्त्वार्थम 
टिप्पणदिन्‌ आऔरिपिदं यंत्रमंत्रादिशासत्रोत्करमं भूरक्षणा्थ विरचिसि जसमुं ताढछिदिदं- 
विश्वविद्या-भरणं भव्यालियाराधितपदकमलं पूज्यपादं वतीन्द्रम्‌ || 








देवनन्दि ओर उनका जेनेन्द्र व्याकरण ९९, 


देती है, उन देवनन्दीको में नमस्कार करता हूँ" । उन्होंने देवनन्दीकी वाणीकी 
जो विशेषता बतलाई है, वह उनके तीन ग्रन्थॉकों लक्ष्य करके है । शरीरके मेलको 
नाश करनेके लिए, वेद्यकशासत्र ओर वचनका मेल दूर करनेके लिए समाघितंत्र; 
तब वचन-दोषको दुर करनेवाली उनकी रचना जैनेंद्र व्याकरण ही हो सकती दे । 

इनके सिवाय विक्रमकी आठवीं शताब्दिके बाद कनड़ी भाषामे जितने काव्य- 
ग्रन्थ लिखे गये हैं, प्रायः उन सभीके प्रारंभिक छोकोमें पूज्यपादकी प्रशंसा की 
गई है । 

जैनन्द्रकी प्रत्यक हस्तलिखित प्रीतिंके प्रारंभमं जो ऋलोक मिलता है, उसमें 
ग्रन्थकर्ताने * देवनन्दितपूजेश ” पदमें जो कि भगवानका विशेषण है अपना नाम 
भी प्रकट कर दिया है। संस्कृत प्राकृत ग्रन्थीकि मंगलाचरणोंम यह पद्धति अनेक 
विद्रानोंने स्वीकार की है। इससे स्वयं ग्रन्थकतांके वचनोंसे भी जैनेन्द्रके कर्ता 
< देवनन्दि ” ठहस्ते हैं | 

गणरतन॑महोदघिके कता ब्वेताम्बर विद्रान्‌ वधेभान ओर हैम शब्दानुशासनके 
लघुन्यास बनानेवाले कनकप्रभ भी जैनेन्द व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही 
बंतलछाते हैं। अतः अब इस विषयभे किसी प्रकारका कोई सन्देह बाकी नहीं रह 
गया कि यह व्याकरण देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ है | 
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१ अपाकुर्वन्ति यद्वाचः: कायावाकृचित्तसंभवम्‌ | 
कलड्डमज़िनां सोडयं देवनन्दी नमस्यते ॥ 
२ दखेो हिस्टी आफ दि कनडीी लिटरेचर । 
३ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याउवभासते | 
देवनन्दितपूजेश नमस्तस्मे स्वयेभुवे | 
४ क--नीतिवाक्यामृतके मंगलाचरणमें सोमदेव कद्दते हँ--.. 
सोम सोमसमाकार सोमाभ सोमसंभवम । 
सोमंदेव मुनि नत्वा नीतिवाक्यामृत ब्रुव ॥ 
ख---आचाये अनन्तवीरय लघीयखयकी वृत्तिके प्रारंभमं कहते हें--- 
जिनाधीश मुर्नि चन्द्रकमलंक पुनः पुनः । 
अनन्तवीरयमानोमि स्याद्वादन्‍्यायनायकम्‌ ॥ 
५ शालातुरीय-शकटाज्ञज-चन्द्रगोमि-दिग्वस्त्र-भतुहरि-वामन-भे जमुख्या: । 


१०० ज्नसाहित्य ओर इतिहास 


पहला जेन व्याकरण 

जहाँ तक हम जानते हैं, जैनोंका सबसे पहला संस्कृत व्याकरण यही है | अभी 
तक इसके पहलेका कोई भी व्याकरण-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। शाकटायन, 
सिद्धहमशब्दानुशासन आदि सब इससे पीछेके हैं| इसके सूत्र बहुत ही संक्षिप्त 
हैं | संज्ञाकत लाघवका भी इसमें स्वीकार किया है, जब कि पाणिनीयमें संज्ञाकृत 
लाघव ग्रहण नहीं किया है। यह अनेकशेष व्याकरण है | 

दो तरहके सूत्र-पाठ 

जैनन्द्र व्याकरणके मूल सूत्र-पाठ दो प्रकारके उपलब्ध हैं-एक तो वह जिस- 
पर आचार्य अभयनन्दिकी “ महाव॒त्ति " तथा श्रुतकीर्तिक्तत “ पंचवस्तु ” नामकी 
प्रक्रिया है; और दूसरा वह जिसपर सोमदेवसूरिक्ृत “ शब्दाणंव-चन्द्रिका ' और 
गुणनन्द्कृत / प्रक्रिया ' है। पहले प्रकारके पाठमें लगभग ३००० और 
दूसरेमें लगभग ३७०० सूत्र हैं, अर्थात्‌ एकसे दूसरेम कोई ७०० सूत्र अधिक 
हैं, ओर जो ३००० सूत्र हैं वे भी दोनोमें एकस नहीं हैं । अथीत्‌ दूसरे सूत्र- 
पाठमें पहले सूत्र-पाठके सेकड़ों सूत्र परिवर्तित और परिवार्षित भी किये गये हैं । 
पहले प्रकारका सूत्र-पाठ पाणिनीय सूत्र-पाठके ढंगका है, वतमानदृष्टिसे वह कुछ 
अर्ण-सा जान पड़ता है और इसी लिए. महावृत्तिम बहुतसे वार्तिक तथा उप- 
संख्यान आदि बनाकर उसकी पूर्णता की गई दिखलाई देती है, जब कि दूसरा 
पाठ प्रायः पूर्ण-सा जान पड़ता है ओर इसी कारण उसकी टीकाओंमें वार्तिक 
आदि नहीं दिखलाई देते । दोनों पाठोमें बहुत-सी संज्ञाय भी भिन्न प्रकार की हैं । 

इन भिन्नताओंक़े होते हुए भी दोनों पाठोमें समानताकी भी कमी नहीं है । 
दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंके प्रारंभका मंगलाचरण बिलकुल एक है 
ओर दोनोंके कताओंका नाम भी देवनन्दि या पूज्यपाद लिखा हुआ मिलता है । 

असली सृत्रपाठ 

अब प्रश्न यह है कि इन दोनोमेंसे स्वये देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया 
हुआ असली सूत्र-पाठ कोन-सा है ! 

हमारे खयालमे आचार्य देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ सूत्र-पाठ वही! 
है जिसपर अभयनन्दिने अपनी महावत्ति लिखी है । यह सूत्रपाठ उस समयतक 
तो ठीक समझा जाता रहा जब तक झाकटायन व्याकरण नहीं बना | 


की. 
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शायद शाकटायनको भी जेनेन्द्रके होते हुए एक जुदा जैन व्याकरण बनानिकी 
आवश्यकता इसी लिए महसूस हुई कि जैनन्द्र अपूण है, ओर इसलिए बिना 
वार्तिकी ओर उपतंख्यानों आदिके उससे काम नहीं चल सकता परन्तु जब 
शाकटायन जैसा सर्वाज्पूण व्याकरण बन चुका, तब जेनेन्द्र व्याकरणके भक्तोंको 
उसकी त्रुटियों खटकने लगी और उनमेंसे आचाय गुणनन्दिने उस सवोगपूर्ण 
बनानेका प्रयत्न किया । इस प्रयत्नका फल ही यह दूसरा सूत्र-पाठ है जिसपर 
सोमदेवकी शब्दाणव-चन्द्रिका रची गई है | इस सूत्र-पाठको बारीकीके साथ देख- 
नेसे मालूम पड़ता है कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयोग होने 
लगे थे उन सबके सूत्र उसमें मोजूद हैं ओर इसलिए उसके टीकाकारोंको वार्तिक 
आदि बनानेके झंझटेमें नहीं पड़ना पड़ा है। अभयनन्दिकी महावृत्तिके ऐसे 
बीसों वार्तिक हैं जिनके इस दूसरे पाठमें सूत्र ही बना दिये गये हैं । 
१--शब्दाणव-चन्द्रिकाके अन्तिम पद्मम सुप्रसिद्ध गुणनन्दि आचार्यके शब्दा- 
णैवमे प्रवेश करनेके लिए. सोमदेवकृत बृत्तिको नोकाके समान बतलाया है।' इससे 
जान पड़ता है कि आचाये गुणनन्दिके बनाये हुए व्याकरण ग्रन्थकी यह टीका है 
ओर उसका नाम शब्दाणंव है। इस टीकाका “ शब्दाणंव-चन्द्रिका ' नाम भी तभी 
अन्वर्थक होता है, जब मूल सूत्र-अन्थका नाम शब्दार्णब हो। हमोरे इस अनुमानकी 
पुष्टि प्रक्रियेके अन्तिम छोकसे और भी अच्छी तरहसे हो जाती है जिसका 
आशय यह है कि गुणनन्दने जिसके शर्रीरको विस्तृत किया है, उस शब्दार्णवको 
जाननेकी इच्छा रखनेवालोेंके लिए तथा आश्रय लेनवालोॉक लिए यह प्रक्रिया 
साक्षात्‌ नावके समान काम देगी। इसमें “ शब्दारणव ' का जो “ गुणनन्द- 
तानितवपुः _ विशेषण दिया है, वह विशेष ध्यान देने योग्य है। उससे साफ 
समझमें आता है कि गुणर्नान्दके जिस व्याकरणपर ये दोनों टीकार्ये--शब्दार्णव- 
चन्द्रिका ओर प्रक्रिया--लिखी गई हैं उसका नाम ' शब्दार्णव * है ओर वह 


१-श्रीसोमंदेवर्यातनिर्मितिमादधाति या नोः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवार्धो । 
सेये सताममलचेतसि विस्फुरन्ती वृत्ति: सदा नुतपदा परिवर्तिंषीष्ट | 
२--सत्संधिं दधते समासमभितः ख्याताथंनामोन्नतं, 
निशात बहुतद्धिते कृतमिहाख्यातं यश:शालिनम्‌ | 
सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दाणंवं निर्णय, 
नावत्याश्रयतां विविक्षुमनसां साक्षात्स्वयं प्रक्रिया ॥ 
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मूछ ( असली ) जैनेन्द्र व्याकरणके संक्षिप्त शरीरकी तानित या विस्तृत करके 
बनाया गया है । 

शब्दाणवचन्द्रिकाके प्रारंमका मंगलाचरण भी इस विषयमे ध्यान देने योग्य है" , 
जिसमें ग्रन्थकर्ताने भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूपभ क्रमसे पृज्यपादका, गुण- 
नन्दिका ओर अपना (सोमामर या सोमदेवका ) उल्लेख किया है और 
इससे वे निस्सन्देह यही ध्वनित करते हैं कि मुख्य व्याकरणके कतो पृज्यपाद 
हैं, उसको विस्तृत करनेवाले गुणनन्दि हैं और फिर उसकी टीका करनेवाले 
सोमदेव ( स्वयं ) हैं। यदि यह चन्द्रिका टीका पूज्यपादके व्याकरणकी ही होती, 
तो मंगलाचरणमें गुणनन्दिका नाम लानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणनन्दि 
उनकी गुरु-परम्परामें भी नहीं हैं, जो उनका उल्लेख करना आवश्यक होता। 
अतः यह सिद्ध है कि चन्द्रिका और प्रक्रिया दोनोंके ही कर्ता यह समझते थे कि 
हमारी टीकायें असली जेनेन्द्रपर नहीं किन्तु उसके “ गुणनन्दि-तानितवपुः * 
शब्दाणवपर बनी हैं । 

२--5ब्दार्णव-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रिया इन दोनों ही टीकाओँमें 'एकशेष! 
प्रकरण है; परन्तु अभयनन्दिकृत  महावृत्ति ” वाले सूत्रपाठभ एकशेषकों अनाव- 
श्यक बतलाया है---“' स्वाभाविकत्वादमिधानस्थेकशेषानारम्भ:।  (१-१-९९ ) 
ओर इसी लिए देवनन्द या पूज्यपादका व्याकरण “ अनेकशेष ” कहलाता है। 
चन्द्रिका टीकाके कता स्वयं ही ““ आदावुपज्ञोपक्रमम _ ( १-४-११४ , सूत्रकी 
टाकांम उदाहरण देते हैं “ देवोपश्षमनेकशेषव्याकरणम । ” यह उदाहरण अभय- 
नन्दिकृृत महावृत्तिम भी दिया गया है। इससे सिद्ध है कि शब्दाणंव-चन्द्रिकाके 
कतोा भी उसी व्याकरणको देवोपशञ या देवनन्दिक्ृत मानते हैं, जो अनेकशेष है, 
अथात्‌ जिसमें * एकशेष * प्रकरण नहीं है ओर ऐसा व्याकरण वही है जिसकी 
टीका अभयनन्दिने की है । 

२३---आचार्य विद्यानन्दि अपने तत्त्वार्थडछोकवार्तिक प्रष्ठ २६५ में 'नेगमसंग्रह- 
आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, ““ नयश्र नयो च नयाश्र नया 
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१---श्रीपूज्यपादममलं गुणनन्दिदेवं सोमामखतिपपूजितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपदं वृषभं जिनेन्द्र सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि वीरम ॥ 
२ इस प्रक्रियाका भी नाम “ शब्दाणैव-प्रक्रिया ” होगा, जेनेन्द्र-प्रक्रिया नहीं । 
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इत्येकशेषस्य स्वाभाविकस्यामिधाने दशनात्‌ केषांचित्तथा वचनोपलम्भाच न 
विरुद्धयत । इसमें स्वाभाविकतांक कारण, एकशेषकी अनावश्यकता प्रातिपादन 
की है ओर यह अनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सूत्र-पाठमें ही उपलब्ध होती है । 
“८ स्वाभाविकत्वादमिधानस्येकशेषा नारम्मः ” (१-१-५९९ ) यह सूत्र शब्दाणेव- 
वाले पाठमें नहीं है, अतः विद्यानन्द भी पूर्वोक्त सूत्रवाले जैनेन्द्र-पाठके मानने- 
वाले थे | पाठकाँको यह स्मरण रखना चाहिए कि उपलब्ध व्याकरणौमे “ अनेक- 
शोष ” व्याकरण केवल देवनन्दिकृत ही है, दूसरा नहीं । 

४--तत्त्वाथे-टीका “सर्वाथसिद्धि ' के कर्ता स्वयं पूज्यपाद या देवनन्दि हैं। इस 
टीकांम अध्याय ५, सूत्र २४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, ““ “अन्यतोडपि 
इति तसे कृते सवेतः । ” ओर इसी सूत्रकी व्याख्या करते हुए. राजवार्तिककार 
लिखते हैं, “ * दृश्यतेडन्यतोपीति * तसि कृते सर्वेषु भवेषु सवेत इति भवति। 
जान पड़ता है कि या तो सवाथसिद्धिकारने इस सूत्रको संक्षेप करके लिखा होगा, या 
लेखकों तथा छपानिवालने प्रारंभका “ दृश्यते ' शब्द छोड़ दिया होगा । वास्तव 
यह पूरा सूत्र  दृश्यतेडन्यतापि ” ही है और यह अभयनन्दिवाले सूत्र-पाठके अ० 
४ पा० ७ का ७५ वा सूत्र है। परन्तु शब्दाणववाले पाठमें नतो यह सूत्र 
है ओर न इसके प्रतिपाद्यका विधानकर्ता कोई दूसरा सूत्र है। इससे सिद्ध है कि 
पूृज्यपादका असली सूत्रपाठ वही है जिसमें उक्त सूत्र मौजूद है। 

५--भट्टाकलंकदेवन तत्त्वाथराजवार्तिकम “ आशद्येपरोक्षे " (अ० १, सू० ११) 
की व्याख्यामें ““ सवादि सबनाम | ” ( १-१-३५ ) सूत्रका उल्लेख किया है, 
इसी तरह पण्डित आशाघरने अनगारधमांमतटीका (अ० ७ ख्छो० २४) में 
“ स्तोके प्रतिना _ ( १-३-३७ ) और ““भार्थ ? ( १-४-१४ ) इन दो 
सूत्रोंकी उद्धत किया है ओर ये तीनों ही यूत्र जनेन्द्रके अभयनन्दितृत्तिवाले 
सूत्रपाठम ही हैँ । शब्दाणववाले पाठम इनका अस्तित्व ही नहीं है । अत: अक- 
लंकदेव और पं० आशाघर इसी अभयनन्दिवाले पाठकों ही माननेवाले थे । 
अकलेंकदेव वि० की आठवीं नोरबीं शताब्दकि और आशाघर १३ वीं शता- 
ब्दिके विद्वान हैं । 

६--१० श्रीलालजी शास्त्रीने शब्दाणव-चन्द्रिकाकी भूमिका लिखा है कि 
८८ आचार्य पूज्यपादने स्वनिर्मित * सवाथसिद्धि ” में “ प्रमाणनयैरधिगमः . ( अ० 
१ सू० ६ ) की टीकामें यह वाक्य दिया है-- नयशब्दस्याल्पाचूतरत्वात्यूवे- 


१०७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


निपातः प्राप्रोति नेष दोष: अभ्यहिंत्वात्प्रमाणस्य तत्पवनिपातः॥ ओर अभयनन्दि- 
वाले पाठमें इस विषयका प्रतिपादन करनेवाला कोई सूत्र नहीं है। केवल 
अभयनन्दिका “ अभ्यहिंत॑ पूर्व निपतति ” वार्तिक है। यदि अभयनन्दिवाल्ग 
सूत्र-पाठ ठीक हाता तो उसमें इस विषयका प्रतिपादक सूत्र अवश्य होता जो कि 
नहीं है | पर दब्दार्णववाले पाठमें “ अर्च्य / ( १-३-११५ ) ऐसा सूत्र है जो 
इसी विषयको प्रतिपादित करता है | इसलिए यही सूत्र-पाठ देवनानदिक्ृत है |” 
इसपर हमारा निवेदन यह है कि “ अव्पाच्तरम ” ( २-२-३४ , यह सूत्र 
पाणिनिका है ओर इसके ऊपर कात्यायनका “ अभ्यहितं च  वार्तिक तथा 
पतंजलिका ““ अभ्यहिंतं पूर्व निपतति ” भाष्ये है। इससे मालूम होता है कि 
पूज्यपादन अपनी सवाथसिद्धि-टीकाके इस स्थलमे पा्णिनि ओर पतंजलिके ही सूत्र 
तथा भाष्यकी लक्ष्य करके उक्त विधान किया है। अब प्रश्न होगा कि जब 
सवोथसिद्धिकार स्वयं एक व्याकरणके कर्ता हैं, तब उन्होंने पाणिनिका और उसके 
भाष्यका आश्रय क्‍यों लिया ? उत्तर यह है कि पृज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धिकी 
रचनाके समय अपना व्याकरण भले ही बना चुके हों, परन्तु उसने विशेष प्रसिद्ध 
लाभ नहीं की थी ओर इस कारण स्वयं उनके ही हृदयमें उसकी इतनी प्रमाणता 
नहीं थी कि वे अन्य प्रसिद्ध व्याकरणों, उनके वार्तिकों ओर भाष्योंकी सर्वथा 
भुला दें या उनका आश्रय न लें। यह निश्चय है कि उन्होंने अपनी सर्वार्थ- 
सिद्धिमें अन्य वेयाकरणोंके भी मत दिये हैं ओर अनेक बार पतंजालिके 
महाभाष्यके वाक्य | 

स्वाथीसेद्धि अ० ४ सूत्र २२ की व्याख्यामें लिखा है---' यथाहुः-द्वु तोयां 
तपरकरंण मध्यमविलम्बितयेरुपसंख्यानमिति। * इसकी अन्य पुरुषकी “ आहुः 
क्रिया ही कह रही है कि ग्रन्थकर्ता यहाँ किसी अन्य पुरुषका वचन दे रहे हैं । 
अब पतंजलिका महाभाष्य देखिए | उसमें १-२-१ के ० वें वार्तिकके भाष्यमें 
बिलकुल यही वाक्य दिया हुआ है 
स्पष्ट है कि सवाथीसिद्धिक कत्ताने अन्य व्याकरण -ग्रन्थेंके भी प्रमाण दिये हैं। 














) 


१ तत्त्वाथराजवातिकमें इसी « प्रमाणनयेरधिगम: / सत्रकी व्याख्यारमें पतंजलिका यह 


भाष्य ज्योंका त्यों अक्षरश: दिया है । अभमयनन्दिका भी यही वातिक हे । परन्तु तब तक 
अभयनन्दिका अस्तित्व ही न था । 


२ राजवातिक और इलोकवार्तिकमें भी यह वाक्य उद्धत किया गया है । 
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सवाथासीाद्वि अ० ७ सूत्र १६ की व्याख्याम लिखा है, “' शास्त्रपि * अश्व- 
वृषयोमेंथुनेच्छायामि' त्येवमादिषु तंदेव गृह्मते । ” यह पाणिनिकि ७-१-५१ 
सूत्रपर कात्यायनका पहला वार्तिक है। वहाँ “* अश्ववृषयोर्मेथुनच्छायाम __ इतने 
शब्द हैं ओर इन्हींको सर्वार्थसिद्धिकारेन लिया है । यहाँ कात्यायनके वार्तिकको 
उन्होंने ' शास्त्र ' शब्दसे व्यक्त किया है | 

सवाथसिद्धि अ० ५ सूत्र ४ की व्याख्या * नित्य ” शब्दकों सिद्ध करनेके 
लिए पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, “ नेः ध्रुव त्यः इति निष्पादितत्वात्‌ । ” परन्तु 
जैनन्द्रमे “ नित्य ” शब्दको सिद्ध करनेवाला कोई सूत्र ही नहीं है, इस लिए 
अभयनन्दिने अपनी वृत्तिम “ ड्येस्तुट . ( ३-२-८ १ ) सूत्रकी व्याख्यामे 
८ नेश्रवः इति वक्तव्यम _ यह वार्तिक बनाया है और “नियतं सर्वकालं भवं 
नित्यं ' इस तरह स्पष्ट किया है। जेनेन्द्रमें  त्य ? प्रत्यय ही नहीं है, इसके बदले 
“य प्रत्यय है | इससे मालूम होता है कि सवाथसिद्धिकारने पूवीक्त बात 
स्वनिर्मित व्याकरणको लक्ष्यमं रखकर नहीं कही है। अन्य व्याकरणोंके प्रमाण 
भी वे देते थे और यह प्रमाण भी उसी तरहका है । 

कुछ स्थानोमें उन्होंने अपने निजके सूत्र भी दिये हैं। जेसे पॉँचवें अध्यायके 
व्याख्यानमें लिखा है “ “विशेषण विशेष्येण' इति वृत्ति:। ” यह जैनेन्द्रका 
१-३-५२ वाँ सूत्र है। यह सूत्र शब्दाणंव-चर्रिका ( १-३-४८ ) वाले 
पाठमे भी है । 

इन सब प्रमाणोंसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि जेनेन्द्रका 
असली सूत्र-पाठ वही है जिसपर अभयनन्दिकृत वृत्ति है। शब्दार्णव-चन्द्रिकावाला 
पाठ असली सूत्र-पाठकी संशोधित ओर परिवर्धित करके बनाया गया है ओर 
उसका यह संस्करण संभवत: गुणनन्दि आचार्यकृत है । 

अब प्रश्न यह है कि जब गुणनन्दिने मूल ग्रंथमे इतना परिवतेन ओर संशोधन 
किया, तब उस परिवर्तित ग्रन्थका नाम जेनेन्द्र ही क्यों रक्‍्खा ? इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि एंक तो शब्दाणंव-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रियाके पूर्वोल्लिखित 
औओोकीसे गुणनन्दिके व्याकरणका नाम “ जेनेन्द्र ' नहीं किन्तु “ छब्दार्णव ” मालूम 


? तत्त्वार्थराजवातिकर्भ भी है ८ शास्त्रेषि अश्ववृषयोमेंथुनेच्छायामित्येवमादो तदेव 
कर्माख्यायते । ” 
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होता है। सम्मव है कि अर्ध-दग्ध लेखकोकी कृपासे इन टीका-प्रथोंमें “ जैनेन्द्र ' 
नाम शामिल हो गया हो । दूसरे यदि “ जैनेन्द्र नाम हो भी, तो ऐसा कुछ अनुचित 
नहीं है। क्‍्यें कि गुणनन्दिका प्रयत्न कोई स्वतंत्र ग्रंथ बनानेकी इच्छासे नहीं 
किन्तु पूर्वनिर्मित “ जेनेन्द्र को सर्वोगपूर्ण बनानेकी सदिच्छास है ओर इसीलिए 
उन्होंने जेनेन्द्रके आधेसे अधिक सूत्र ज्योंके त्यों रहने दिये हैं, तथा मंगलाचरण 
आदि भी उसका ज्योंका त्यों। रक्खा है । 

हमारा विश्वास है कि गुणनान्द इस संशोधित ओर परिवातिंत सूत्र-पाठको ही 
तेयार करके न रहे गये होंगे, उन्होंने इसपर कोई बृत्ति या टीका-पग्रन्थ भी अवश्य 
लिखा होगा, जो उपलब्ध नहीं है। सनातन जैनग्रंथमालाम जो जैनेन्द्र-प्राक्रिय! 
छपी हे, वह जैसा कि हम आगे सिद्ध करेंगे गुणनन्दिकी बनाई हुई नहीं है । 

छू 4 ” ् 
जनन्द्रका दाकाय 

पूज्यपादस्वामीकृत असली जैनेन्द्रकी इस समय तक केवल चार ही टीकार्ये 
उपलब्ध हैं --- १ अभयनन्दिकृत “महावृत्ति,, २ प्रभाचन्द्रकृत 'शब्दांभोजभास्कर 
न्यास, ३ आयंश्रतकीर्तिकृत “ पंचवस्तु प्रक्रिया, और ४ पं० महाचन्द्रकृत “लघु 
जैनेन्द्र _। परन्तु इनके सिवाय इसकी और भी कई टीकायें होनी चाहिए । पंच- 
वस्तुके अन्तके छोकेम जैनेन्द्र शब्दागम या जेनेन्द्र व्याकरणकी महलकी उपमा 
दी है। वह मूलसूत्ररूप स्तम्मोपर खड़ा किया गया है, न्यासरूप उसकी भारी 
रतनमय भूमि है, बृत्तिरूप उसके किवाड़ हैं, भाष्यरूप शय्यातरू है, टीकारूप 
उसके माल या मंजिल हैं ओर यह पंचवस्तु टीका उसकी सोपानश्रेणी है। इसके 
द्वारा उक्त महलपर आरोहण किया जा सकता है। इससे मालूम होता हे कि पंच- 
वस्तुके कर्ताके समयमें इस व्याकरणपर १ न्यास, २ बृत्ति, ३ भाष्य ओर ४ कई 
टीकाएँ, इतने टीका-अन्थ मोजूद थे । 

न्‍्यास--उक्त टीकाआंमेसे “न्यास तो शायद स्वयं पूज्यपादका ही 


'कनन्‍न्‍_-- 





१ सूजरस्तम्मसमुद्भृत॑ प्रविल्सनन्यासोरुस्त्नक्षिति- 
श्रीपद्वत्तिकपाट्सपुय्युतं भाष्यो 5थशय्यातलम्‌ । 
टीकामालमिहारुरुक्षुरचितं जैनेन्द्रशब्दागर्म 
प्रासाद पृथुपंचवस्तुकमिदं सोपानमारोहतातू || 
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होगा जो अभी तक अनुपलब्ध है। शिमोंगा जिलेकी नगर तहसीलके ४६ वें 
शिलालेख लिखा है कि पूज्यपादने एक तो ( अपने व्याकरणपर ) जैनेन्द्र-संशक 
न्यास ओर दूसरा पाणिनि व्याकरणपर शब्दावतार नामक न्यास बनाया | इसके 
सिवाय वेद्यकशास्त्र और तत्त्वार्थ-टीका भी लिखी | 


यह निश्चय है कि पृज्यपाद केवल सूत्र-ग्रन्थ बनाकर ही न रह गये होंगे । 
अपनी मानी हुई अतिशय सूक्ष्म संज्ञाओं ओर परिभाषाओंका स्प्शकरण करनेके 
लिए उन्हें कोई टीका या वृत्ति अवश्य बनानी पड़ी होगी जिस तरह कि शाक- 
टायनने अपने व्याकरणपर अमोघत्रत्ति नामकी स्वोपश्टीका बनाई । 

आचार्य विद्यानन्दने अष्टसहस्ती ( पृष्ठ १३२ ) में “ प्यख कमंण्युपसंख्यानात्‌ 

” यह वचन उद्धत किया है। यह किसी व्याकरण ग्रन्थका वार्तिक है; परन्तु 
पाणिनेके किसी भी वार्तिकरम यह नहीं मिलता । अभयनन्दिकी महाद्रात्तिम अवश्य 
ही “ प्यख कमाणि का वक्तव्या ” / ४-१--३८ ) इस प्रकारका वार्तिक है; 
परन्तु अभयनन्दिकी वृत्ति विद्यानन्दस पीछेकी बनी हुई है, इसलिए विद्यानन्दन 
यह वार्तिक अभयनन्दिकी वृत्तिसे नहीं किन्तु अन्य ही किसी ग्रन्थस लिया होगा 
ओर वह स्वयं पूज्यपादकृत न्यास होगा । 

भाष्य---जेनेन्द्रके भाष्यका अभी तक पता नहीं लगा। 

आगे हम उपलब्ध टीकाग्रन्थोंका परिचय देते हैं--- 

१-महाव्वात्ति। इसकी एक प्रेति पूनेके भाण्डारकर रिसचे इन्स्टिट्यूटम मोजूद 
है ओर एक प्रति बम्बईके सरस्वती-भवनमे भी है। पूनकी प्रतिमें इसकी इलेक- 
संख्या १२००० के लगभग है | प्रारंभके ३१४ पत्र एक लेखकके लिखे हुए, 
ओऔर शेष ७४ पत्र, चेत्र सुदी २ सं० १९३३ को किसी दूसरे लेखकके लिखे 
हुए हैं| प्रतिके दोनों ही भाग जयपुरके लिखे हुए मालूम होते हैं । कई स्थानोंमे 





१-न्यासं जेनेन्द्रसंश सकल बुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो 
न्‍्यासं शब्दावतारं मनुजततिहितं वेद्यशास्त्र च कृत्वा । 
यस्तत्त्वार्थस्य टीकां व्यरचयदिद तां भात्यसो पूज्यपाद- 
स्वामी भूपालवन्ध: स्वपरहितवच: पूर्णहग्बोथवत्त: ॥ 

२ नं० ५९० ५ ओर 93 सन्‌ १८७५-७६ की रिपोट । 





बललयसना ०७०» 230 -बन, 
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कुछ पंक्तियाँ छूटी हुई हैं' ओर अन्तमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है । 

इस महावृत्तिके कतोीं अभयनन्दि मुनि हैं| उन्होंने न तो अपनी गुरु 
परम्पराका ही परिचय दिया है और न ग्रन्थ-सरचनाका समय ही दिया 
है परन्तु सूत्र ३-२-५५ की टीकामें एक जगह उदाहरण दिया है--- 
“८ तत्त्वार्थवार्तिकमधीयते । _ इससे मालूम होता है कि भद्ठाकलंकदेवके बाद अथांत्‌ 
वि० की आठवीं नवीं शताब्दिके बाद--ओर पंचवस्तुके पूर्वोल्लिखित शछोकमें इसी 
वृत्तिका उल्लेख जान पड़ता है, इस लिए आर्य श्रुतकीर्तिके अर्थात्‌ विक्रमकी 
बारहवीं शताब्दिके पहले किसी समयमें वे हुए हैं | जैनेन्द्रकी उपलब्ध टीकाओंर्म 
यही टीका सबसे प्राचीन मालूम होती है । 

२ शब्दांभोजभास्कर न्यास । बम्बइ्के सरस्वती-भमवनम इसकी दो आपूर्ण 
प्रतियोँ मौजूद हैं। एक प्रति १४ वें पत्रस २९९ तक और फिर ६२० वें 
पत्रसे ७०३ तकके ही पत्र हैं। १४वें पत्रपर पहले अध्यायके पहले पादका १९ वाँ 
सूत्र चालू है ओर ७०३ पेजपर चौथे अध्यायके तीसरे पादका २११ वाँ सूत्र है । 
यह प्रति बहुत प्राचीन और शुद्ध है परन्तु आगंस झुलसी हुई है | दूसरी प्रतिमें 
केवल तीन अध्याय हैं। इसकी छछोक संख्या १२००० है। इससे जान पड़ता 
है कि सम्पूणे ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा । 

भयनन्दिकी वृत्तिस यह बड़ा है ओर उससे पीछे बना है। इसमें महा- 


व॒त्तिके शब्द ज्योके त्यों ले लिये गये हैं ओर तीसरे अध्यायके अन्तके एक 
कम अभयनन्दिको नमस्कार भी किया है। 


तरल बनने उकह० 2 पक रे पननसस पलक अल जन नर उ्कननर>न्‍्नने- हसर। “ 75. पकरनेन नाानरर++/#६“सारकरननकक: 


१-आओं नमः | श्रीमत्सवज्ञवीतरागतद्ववनतदनसारिगुरुभ्यों नमः । 
देवदेव॑ जिन नत्वा सवसत्त्वाभयप्रदम । 
शब्दशास्त्रस्य सूत्राणां महावत्तिवेरचयते || १ || 
यच्छब्दलक्षणमसुव्रजपारमन्येर्यक्तमुक्तममिधानविधो दरिद्रेः । 
तत्सर्वलाकहदयप्रियचारुवाक्यैव्यक्ती करोत्यभयनन्दिमुनिः समस्तम || २ ॥ 
शिष्टाचारपरिपालनाथमादाविश्देवतानमर्कारलक्षर्ण मंगलमिदमाहाचाय॑: । 
इत्यभयनन्दिविरचितायां जेनन्द्रव्याकरणमहावृत्तों पत्रमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: समाप्त: । 
समाप्तरचाय पशन्नमीप्ध्याय: । 
२---नमः श्रीवधभानाय महते देवनन्दिने । 
प्रभाचन्द्राय गुरबे तस्मेचाभयनन्दिने | 


20 है 


देवननिद ओरे उनका जनेन्द्र व्याकरण १०९, 





इसके कर्ता प्रभाचन्द्राचार्य हैं ओर वे प्रमेयकमलमातंण्ड ओर नन्‍्याय- 
कुमुदचन्द्रके ही कत्ता मालूम होते हैं | क्योंकि इसके प्रारंभम ही यह कहा गया है 
कि अनेकान्तकी चर्चा उक्त दोनों ग्रन्थोमें की गई है, इस लिए यहाँ नहीं करते। 
अवश्य ही इसमें उन्होंने अपने ही ग्रन्थोंकों देखनेके लिए. कहा है, “* अथ 
की<यमनेकान्तोी नामेत्याह---अस्तित्वनास्तत्वनित्यत्वानित्यत्वसामान्यासामान्याधि- 
करण्यविशेषणविशेष्यादिको5नेकान्तः स्वभावो यस्याथस्यासावनकान्तः अनेकान्तात्मक 
इत्यर्थ: | तत्र च प्रतिष्ठितमिथ्याविकव्पकव्पिताशेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणमेव 
प्रत्यस्तमयतीति (?) तद्धिततया तदात्मकत्व॑ं चाथस्य अध्यक्षतानुमानादेश्र यथा 
सिद्धयति तथा प्रपंचतः प्रमेषकमलमातेण्डे न्यायकुमुदचन्द्र च प्रतिरूपितामिह दृष्टव्यम । 

इसके मंगलाचरणमें पूज्यपाद और अकलंककों नमस्कार किया गया है। 
अन्तकी प्रशस्ति देखनेकी मिली नहीं | उससे शायद कुछ विशेष प्रकाश पढ़े । 

३--पंचवस्तु । भांडारकर रिसचे इन्स्टिट्यूटमं इसकी दो प्रतियाँ मौजूद 
हैं, जिनमें एके ३००-४०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई है और बहुत शुद्ध है | 
पत्रसंख्या ९१ है। इसपर लेखकका नाम और प्रति लिखनेका समय आदि नहीं 
है | इसके अन्तम केवछ इतना लिखा हुआ है--“  क्रीर्तिरियं देवनंग्राचार्यस्य 
परवादिमथनस्य || छा ॥ शुभ भवतु लेखकपाठकयोः ॥ श्रीसंघस्य || 

दूसरी प्रति र्त्नकरण्डश्रावकाचारवचनिका आदि अनेक भाघाग्रन्थोके रचयिता 
सुप्रसिद्ध पण्डित सदासुखजीके हाथकी संवत्‌ १९१० की लिखी हुई है 


४..न...........-+०+«+--+-- 


१ ने० १०५९ सन्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट । २ ने० ७५९० सन्‌ १८७५-७६ की 
रिपोर्ट । इस ग्रन्थकी एक प्रति परताबगढ़ ( मालवा ) के पुराने दि० जैंनमन्दिरके मंडा- 
रमें भी है | देखो जेनमित्र ता० २६ अगस्त १९१५। 

३---अब्दे नभश्रन्द्रविधिस्थिरांके झुद्धेसहस्यंम (१) युक्‌चतुथ्याम्‌ | 

सत्प्रक्रियाबन्धानेबन्धनेयं सद्रस्तुवृत्तीरदनात्समाप्ता ( १ )॥ 
श्रीमन्नराणामाधिवेशराशि श्रीरामसिंहे विलसत्यलोखि । 
श्रीमद्वघेनेह सदासुखेन श्रीयुकुफतेलालनिजात्मबुद्धथे ॥ 
शाब्दीयशास्त्र पठितं न येस्तेः स्वदेहसंपालनभारवद्धिः । 
किं दशनीयं कथनीयमेतद्‌ ब्ृथांगसंघावपलापवद्धिः ॥ 

यह प्रति भी प्रायः शुद्ध है । 


११० जनसाहित्य ओर इतिहास 


यह यीका प्रक्रिया-बद्ध है ओर बड़े अच्छे ठंगस लिखी गई है। इसकी >ठोक- 
संख्या ३३०० के लगभग है। प्रारभके विद्यार्थियोंके लिए बड़ी उपयोगी है । 

इस ग्रन्थके आदि-अन्तमें कहीं भी कर्त्ताका नाम नहीं है। केवल एक जगह 
पॉँचव पत्रमे नाम आया है, जिससे मालूम होता है कि पंचवस्त॒ुके रचयिता आये 
श्रुतकीर्ति हैं । 

कनड़ी भाषाके चन्द्रप्रभचरित नामक ग्रन्थके कर्ता अग्गल कविने श्रतकीर्तिको 
अपना गुरु बतलाया है---“' इदु परमपुरुनाथकुल्ममृत्समुद्भतप्रवचनसरित्सरि 
न्नाथ-श्रतकी तित्रेविद्यचक्रवार्तिपदपर्ानिधानदीपवर्तिश्रीमदग्गलदेवविरचिते. चन्द्र- 
प्रभचीरेते--- इत्यादि। और यह चौरेत शक संवत्‌ १०११ ( बि० से० 
११४६ ) में बनकर समाप्त हुआ है। अतएव यदि आय॑ श्रुतकीर्ति और श्रुतकीर्ति 
त्ैविद्य'चक्रवर्ति एक ही हो तो पंचवस्तुकी भी अभयनन्दि महाज्वत्तके पीछेकी-- 
विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारंभकी--रचना समझना चाहिए । नंदिसंघकी 
गर्वाबलीमें श्रतकीर्तिको वैयाकरण-भास्कर लिखा है 

ये नन्दिसंघ, देशीयगण ओर पुस्तकगच्छके आचार्य थे। श्रतकीर्ति नामके 
और भी कई आचार्य हो गये हैं । 

४--लघु जैनेन्द्र | इसकी एक प्रति अंकल्श्वर ( भरोंच ) के दिगम्बर जैन- 
मन्दिरंस है ओर दूसरी अधूरी प्रीति परतागढ़ (मालवा ) के पुराने दि० 
जैनमन्दिर्में । यह अभयनन्दिकी वात्तिक आधारंस लिखी गई है। पण्डित मद्दा- 
चन्द्रजी विक्रमकी इसी बीसवीं शताब्दिके ग्रन्थकर्ता हैं | इन्होंने संस्कृत 
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१---याम-वेर-वण-कर-चरणादीनां संधीनां बहूनां संभवत्वात्‌ संशयान: शिष्य: संपच्छ- 
तिस्म । कस्सन्धिरिति । 
संज्ञास्वरप्रकृतिहलजविसगंजन्मा संघिस्तु पंचक इतीत्थमिहाहुरन्ये । 
तत्न स्वरप्रकृतिहलजविकव्पतो5स्मिन्संधिं त्रिधा कथयति श्रुतकीर्तियर्यः ॥ 
२---्रेविद्यः श्रुतकीर्त्याख्यों वैयाकरणभास्करः । 
३ देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१७ । 
“---महावृत्ति शुभत्सकलबुधपूज्यां सुखकरीं, 
विलोेक्योद्यद्श्ञानप्रभुविभयनन्दीप्रवहिताम्‌ । 
अनेकेः सच्छब्देश्रमविगतकेः संहढभूतां ( १ ) 
प्रकुव॑5हं ( टीकां ) तनुमतिमहाचन्द्रविबुध: (! ) 


देवनांन्द ओर उनका जैनेन्द्र व्याकरण १११ 








प्राकृत और भाषाम कई ग्रन्थ लिखे हैं । 
५ -- जैनेन्द्र-प्राक्रिया | यह न्यायतीर्थ न्यायशास््री पं ० बंशीधरजीने हाल ही 
लिखी है । इसका केवल पूर्वार्ध ही छपकर प्रकाशित हुआ है | 


शब्दाणवकी टीकायें 

जैनन्द्र-सूत्र-पाठके संशोधित पॉरिवधित संस्करणका नाम-जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है--शब्दाणंव है। इसके कर्ता आचार्य गुणनन्दि हैं। यह बहुत संभव 
है कि सूत्र-पाठके सिवाय उन्होंने इसकी कोई टीका या वृत्ति भी बनाई हो जो 
कि अभीतक उपब्ध नहीं हुई है । 

गुणनन्दि नामके कई आचाये हो गये हैं| एक गुणनन्दिका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके ४२, ४३ और ४७ वे नम्बरके लिखालेखोंमेँ मिलता है। ये बलाक- 
पिच्छके शिष्य ओर ग्रश्रपिच्छके प्रशिष्य थे | तक॑, व्याकरण और साहित्य शास्त्रों के 
बहुत बढ़े विद्वान थे। इनके ३०० शास्त्रपारंगत शिष्य थे और उनमें ७२ शिष्य 
सिद्धान्तशास्त्री थे। आदि पंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हींके शिष्य थे | क्नीटक-कवि- 
चरितके कर्तीने इनका समय वि० संवत्‌ ९५७ निश्चय किया है। क्योंकि इनके 
शिष्य देवेन्द्रके शिष्य आदि पंपका जन्म वि० से० ९५९ में हुआ था और डसने 
३९ वर्षकी अवस्थामें अपने सुप्रसिद्ध कनड़ी काव्य भारतचम्पू और आदिपुराण 
निर्माण किये हैं | हमारा अनुमान है कि ये ही गुणनन्दि शब्दारणवके कर्त्ता होंगे। 

चन्द्रप्रभ्चरित महाकाव्यके कत्ता वीरनन्दिका समय शक संवत ९०० के 
लगभग निश्चित होता है। क्‍यों कि वादिराजसूरिने अपने पाश्वनाथकाव्यमें उनका 
स्मरण किया है और वीरनन्दिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--१ श्री गुणनन्दि, 
२ विबुध गुणनन्दि, रे अभयनन्दि ओर ४ वीरनन्दि । यदि पहले गुणनादि और 
वीरनन्दिके बींचमें हम ७८ वषका अन्तर मान लें, तो पहले गुणनन्दिका समय 
वही शक संवत्‌ ८२२ या वि० सं० ९५७ के लगभग आ जायगा । इससे यह 
निश्चय होता है कि वीरनन्दिकी गुरुपरम्पराके प्रथम गुणनन्दि ओर आदि पम्पके 





१--तब्छिष्यों गुणर्नान्दर्पण्डितयतिश्रारित्रचक्रेश्वरः 
तकंव्याकरणादिशास्त्रनिपुण: साहित्यविद्यापतिः 
मिथ्यात्वादिमदान्धासिन्धुरघटासंघातकण्ठीरवो, 
भव्याम्मोजदिवाकरो विजयतां कन्दपंदपापह:ः ॥ 
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११२ ज्ञेनसाहित्य ओर इतिह/स 


गुरु देवेन्द्रके गुरु गुणनन्दि एक ही होंगे ओर जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं 
बहुत संभव है कि ये ही शब्दाणवके कत्ता हों । 

गुणनन्दि नामके एक ओर आचाय शक संवत्‌ १०१७ (वि० सं० ११७२ ) 
में हुए हैं जो मेघचन्द्र त्रेबिद्यके गुरु थे । 

शब्दार्णवकी इस समय दो टीकायें उपलब्ध हैँ ओर दोनों ही सनातन- 
जैनग्रन्थमालाम छप चुकों हँ--१ शब्दाणवचन्द्रिका, ओर २ शब्दाणव-प्रकिया । 

९ दशब्दाणव-चान्द्रका | इसको एक बहुत हा प्राचीन और अतिशय जीणे 
प्रति भाण्डारंकर रिसचे इन्टियट्यूटमें है। यह ताड़पत्रपर नागरी लिपिमें है। इसके 
आदि-अन्तके पत्र प्रायः नष्ट हो गये हैं। छपी हुई प्रतिमे जो गद्य-प्रशस्ति है, 
वह इसमें नहीं है ओर अन्त एक जोक है जो पूरा नहीं पढ़ा जाता--- 

इन्द्रश्वद्रःशकटतनयः पाणिनिः पृज्यपादो 

यत्पोवाचापिशालिर्मरः काशकृर्ल . . -« « -शब्दपारायणस्येति । 

इसके कर्त्ता श्रीसोमदेव मुनि हैं | ये शिलाहार वंशके राजा भोजदेव (द्वितीय ) 
के समयमें हुए हैं और अजुरिका नामक गआ्रामके त्रिभुवनतिछक नामक जैन- 
मन्दिस्में--जों कि महामण्डलेश्वर गंडरादित्यदेवका बनवाया हुआ था-- उन्होंने 
इसे शक संवत्‌ ११२७ ( वि० सं० १२६२ ) में बनाया है। यह ग्राम इस 
समय आजेरें नामसे प्रसिद्ध है ओर कोल्हापुर राज्यमें है। वादीभवज्रांकुश श्रीवि- 
शोलकीरति पण्डितदेवके वेयाबृत्यसे इस ग्रन्थकी रचना हुई है 
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१ नं० २७ सन्‌ १८८०-८८ को रिपोर्ट । 

२ ये विशालकीति वे ही मालूम होते हँ जिनका उल्लेख पं० आशाधरने अपने अनगार- 
धर्मामृतकी प्रशस्तिकी टीकार्मे “ वादीन्द्र विशालकीति ' के नामसे किया दे और जिनको 
उन्होंने न्यायशाम्त्रमें पारंगत किया था । पं० आशाधघर वि० सं० १२४५० के रगभग पधारामें 
आये थे और वि० स० १३०० तक उनके अस्तित्वका पता हुगता है । अत: वे सोमदेवका 
वैयावृत्य करनेवाले विशालकीति ही सकते हैं। प॑ं० आशाधरके पाससे पढ़कर ही वे 
इक्षिणकी ओर चले आये होंगे । 

३ स्वस्ति श्रीकोल्हापुरदेशांतव॑त्यांजुरिकामहास्थानयुधिष्ठिरावतारमहामण्डलेश्वर॒गेडरादि त्यदेव- 
निर्मापितत्रिभुवनतिलकजिनालये श्रीमत्परमपरमेष्ठि श्रीनेमिनाथश्रीपादपद्माराधनवलेन वादीभवजां- 
$8 श्रीविशालकी तिपंडितदेववैयावृत्यत: श्रीमच्छिलाह्ारकुलकमलमातैण्डतेज:पुंजराजाधिराजपर- 
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इस ग्रन्थके मंगलोचरणके पहले ओोकमें पूज्यपाद, गुणनान्दि और सोमदेव 
ये विशेषण वीर भगवानको दिये हैं और दूसरे छछोकमें कहा है कि यह टीका 
मूलसंघीय मेघचन्द्रके शिष्य नागचन्द्र ( भुजंगसुधाकर ) ओर उनके शिष्य 
हरिचन्द्र यतिके लिए बनाई जाती है । 

गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि धातुपाठके अन्तमें भी एक पद्ममें की गई है, 
जिसका अन्तिम चरण यह है--“ शब्दब्रह्मा स जीयादुणनिधिगुणनंदित्रती- 
शास्सुसोख्यः । _” इसमें शब्दब्रह्मा विशेषण देकर गुणनन्दिको शब्दाणंव-व्याकरणका 
कर्ता ही प्रकट किया गया है । 


३ ७. १ 


ये मेघचन्द्र आचारसारके कर्ता वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तके गुरु ही मालूम 
होते हैं । इन्हें सिद्धान्तज्ञतामें जिससेन और वीरसेनके सहृश, न्यायमे 
अकलंकके समान ओर व्याकरणमें साक्षात्‌ पूज्यपादसहश बतलायों है। श्रवण- 
बेल्गोलके ने० ४७, ५० और ५२ नम्बरके शिलालेखोंस माल्म होता है कि 
इनका स्वर्गवास शक संवत्‌ १०३७ ( वि० सें० ११७२ ) में ओर उनके 
शुभचन्द्रदेव नामक शिष्यका स्वगंवास शक संवत्‌ १०६८ ( वि० से० १२०३) 
में हुआ था । तथा उनके दूसरे शिष्य प्रभाचंद्रदेवने शक सं> १०४१ (वबि० 
सं० ११७६ ) में एक महापूजाप्रतिष्ठा कराई थी। जब सोमदेवने शब्दार्णव- 
चन्द्रिका मेघ्रचन्द्रके प्रशिष्य हरिचन्द्रके लिए. शक सें० ११२७ ( वि० से० 
१२६२ ) में बनाई थी, तब मेघचन्द्रका समय वि० सं० ११७२ के लगभग 
माना जा सकता है। 
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मेश्वरपरमभद्गारकपश्चिमचक्रवति श्रीवीरभोजदेवविजयराज्ये रकवर्षकसहस्रेकशतसप्तविंशति ११२७ 
तमक्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्यविद्याचक्रचक्रवतिश्रीपूज्यपादानुरक्तचेतसता श्रीमत्सोम- 
देवमुनीश्वरेण विरचितेय शब्दाणवचन्द्रिका नाम कृत्तिरेति। इति श्रीपूज्यपादकृतजंनेन्द्र- 
महाव्याकरणं सम्पूणम्‌] ” 
१-श्रीपृज्यपादममल्े गुणनन्दिदेव॑ सोमामरत्रतिपपूजितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपद वृषभं जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि वीसम्‌ || १ ॥ 
श्रीमूलसंघजलजप्रतिबोधभानोमेघेन्दुदीक्षितभुजंगसुधाकरस्य | 
राद्वान्ततोयनिधिव्रद्धि करस्य वात्ति रेभे हरींदयतये वरदीक्षिताय || २ ॥ 


११७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


नागचन्द्र नामके दो विद्वान्‌ हो गये हैं, एक पम्प रामायणके कता नागचन्द्र 
जिनका दूसरा नाम अमिनव पम्प था, और दूसरे लब्धिसारणीकाके कर्ता नागचन्द्र । 
पहले ग्रहस्थ थे ओर दूसेर मुनि | अभिनव पम्पके गुरुका नाम बालचन्द्र था जो 
मेघचन्द्रके सहाध्यायी थे ओर दूसरे स्वयं बालचन्द्रके शिष्य थे | इन दूसेरे नाग- 
चन्द्रके शिष्य हरिचन्द्रके लिए यह वृत्ति बनाई गई है। इन्हें जो  राद्धान्ततोय- 
निधिवृद्धिकर _ विशेषण दिया है उससे मालूम होता है, कि ये सिद्धान्तचक्रवर्ती 
या सिद्धान्त शास्त्रोके ज्ञाता या टीकाकार होंगे । 

२--शब्दाणव- प्रक्रिया । यह जेनेन्द्र-प्रक्रियके नामस छपी है; परन्तु 
वास्तवमें इसका नाम शब्दार्णव-प्रक्रियां ही होगा। हमें इसकी कोई हस्तलिखित 
प्रति नहीं मिल सकी । जिस तरह अभयनन्दिकी वृत्तिके बाद उसीके आधारसे 
प्रक्रियारूप पंचवस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणव-चन्द्रिकाके 
बाद उसीके आधारसे यह प्रक्रिया बनी है। प्रकाशकोने इसके कर्ताका नाम 
गुणनन्दि प्रकट किया है; परन्तु जान पड़ता है कि इसके अन्तिम इलोकम गुण- 
नन्दिका नाम देखकर ही उन्होंने श्रमवश इसके कर्त्ताका नाम गुणनौन्द समझ 
लिया है । 


अत शक ४ ऑफ 


१ छपी हुई प्रतिके अन्तर्मे ४ इति प्रक्रियावतारे कृद्विधि: समाप्त: | समाप्त प्रक्रिया। ” 
इस तरह छपा है । इससे भी इसका नाम जनेन्‍्द्र-प्रक्रिया नहीं जान पडता । 
२ सत्संधिं दघते समासमभितः ख्याताथनामोन्न्तं 
निज्ञातं बहुतद्वितं कृतमिहाख्यातं यशःशालिनम्‌ । 
सेपा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दार्णवं निर्णये 


| 0७ 00. 


नावत्याश्रयतां विविक्षुमनसां साक्षात्ख्वयं प्रक्रिया ॥ १ 
दुर्तिमदेभनिशुभकुम्मस्थलभेदनक्षमोग्रनखेः । 
राजन्मगाधिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयात्‌ || २ 
सन्‍्मार्गे सकलसुखप्रियकरे संज्ञापिते सदने 
दिग्वासस्सुचरित्रवानमरूकः कांतो विवेकी प्रिय: | 
सोये यः श्रतकीतिदेवयातिपों भट्टारकोत्तंसकों 
रम्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजहंसाश्रस्म || ३ 
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इनमेंसे पहले पद्मयसे यह स्पष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दार्णवके लिए यह प्रक्रिया 
नावके समान है ओर दूसरे पद्मयमें कह्य है कि सिंहके समान गुणनन्दि प्रथ्वीपर सदा 
जयवन्त रहें | यदि इसके कत्ता स्वयं गुणनन्दि होते तो वे स्वयं ही अपने लिए यह 
केसे कहते कि वे गुणनन्दि सदा जयवन्त रहें ? इससे तो साफ प्रकट होता है कि 
गुणनन्दि ग्रन्थकर्त्तासे काई पृथक ही व्यक्ति है जिसे वह श्रद्धास्यद समझता है । 

तीसेरे पद्ममें भद्दरकाशिरोमाणि श्रुतकार्ति देवकी प्रशेसा करता हुआ कवि 
कहता है कि वे मरे मनरूप मानसरोवरमें राजहंसके समान चिरकाल्तक विरा- 
जमान रहें। इसमे भी ग्रन्थकत्ता अपना नाम प्रकट नहीं करते हें; परन्तु ऐसा 
जान पड़ता है कि वे श्रतिकीर्तिंदेवके कोई शिष्य होंगे ओर संभवत: उन श्रति- 
कीतिके नहीं जो पंचवस्तुके कर्तों हैं। ये श्रुतिकीर्ति पंचवस्तुके कत्तासे पथक्‌ 
जान पड़ते हैं । क्योंकि इन्हें प्राक्रियाके कर्ताने * कविपति ” बतलाया है, व्याक- 
रणज्ञ नहीं । ये वे ही श्रतिकीर्ति माद्म होते हैं जिनका समय प्रे० पाठकने शक 
संवत्‌ १०४५ या वि० सं० ११८० बतलाया है| अ्रवणवेब्गोलके जैन गुरु- 
ओने “ चारुकोर्ति पंडिताचाय _ का पद शक संवत्‌ १०३९ के बाद धारण 
किया है और पहले चारुकीत्ति इन्हीं श्रतकीर्तिके पुत्र श्रवणवेल्गोलके १०८ 
वे शिलालेख इनका जिक्र है ओर इनकी बहुत ही प्रशेसा की गई है | 

प्रक्रियांके कर्ताने इन्हें भद्गारकोत्तत और अश्रतकीर्तिदेवयातिप लिखा है और 
इस लेखम भी भद्यरकयति लिखा है। अतः ये दोनों एक मालूम होते हैं | 
आश्रय नहीं जो इनके पुत्र ओर शिष्य चारुकीर्ति पण्डिताचार्य ही इस प्रक्रियाके 
कत्तो हों । 

देवनन्दिका समय 
१--लिड्वानुशासनके कत्तो पं० वामन राष्ट्रकूट राजा जगत्तंग या गोविन्द 
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शो 6 


! दइखा ०" [साब्टम्स आफ सस्कृत ग्रामर * पष्ट ६७ 
देखो “ कनांटक जेन कवि ? पृष्ठ २० । 

३ ततन्न स्वशरीरिरिक्षाकृतमति।विजितेद्धिय: 
सिद्धशासनवद्ध॑नप्र।तिलब्धकीतेकालापकः ॥ २२ ॥ 
विश्रुतश्र॒तकीतिभद्वा रकयातेस्समजायत । 
प्रस्फुट्नचनामतांशुविनाशिताखिलहत्तमा; | २३ ॥ 


११६ ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 


तृतीयके समयम हुए हैं ओर इस राजान शक ७१६ से ७३६ ( बि० ८५१-- 
८७१ ) तक राज्य किया है । यह ग्रन्थकर्ता जैनेन्द्रका उल्लेख करता है।। अर्थात्‌ 
वि० सं० ८५० के लगभग जेनेन्द्र प्र्यात व्याकरणोंमें गिना जाने लगा था | 
अतएव वह इस समयसे भी पहलेका बना हुआ होना चाहिए । 

२ “ सर्वादिः सर्वनाम ” ( १-१-३५ ) सूत्र जेनेन्द्रका है, ओर उसका 
उल्लेख राजवार्तिक अध्याय १ सूत्र ११ की व्याख्यामें किया गया है। अतएव 
जैनन्द्र व्याकरण राजवार्तिकसे पहलेका बना हुआ है। राजवार्तिकके कर्ता अकलंक 
देवका समय पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचायने वि० सं० ७७७ से लेकर ८३७ 
तक सिद्ध किया है। तब जैनेन्द्र व्याकरण वि० सं० ८०० से पहले बन चुका 
था | अब यह देखना चाहिए कि कितने पहले | 
एक प्राचीन ताम्र-पत्र शक्त संवत्‌ ३८८ ( वि० 
सें० ५२३ ) का लिखा हुआ मिला है। उस समय गंगवंशीय राजा अविरनात 
राज्य करता था । अविनीत राजाका नाम भी उक्त दान-पत्रमें है। उसमे कुन्द- 
कुन्दान्वव आर देशीयगणके मुनियोंकी परम्परा इस प्रकार दी हुई है--गुणचन्द्र- 
अभयनन्दि-शीलभद्र-जनानन्दि-गुणनन्दि और चन्द्रनन्दि । पूर्वोक्त अविर्नात 
राजाके बाद उसका पुत्र दुर्विनीत राजा हुआ है। 'हिस्टी आफ कनड़ी लिटरेचर' 
और “कनाटक कविचग्त्रि ' ( कनड़ी ) के अनुसार इस राजाका राज्यकाल इ० सन्‌ 

८२ से ५१२ (वि० ५३९-६५९ ) तक है | यह कनडी भाषाका कवि था। 
भारविके किराताजुनीय काव्यके १५ सर्मोकी कनड़ी टीका इसने लिखी थी। कना- 
टक-कविचरित्रके कर्ता लिखते हैं कि यह राजा पूज्यपाद यतीन्द्रका शिष्य था। अतः 
पूज्यपादका हमें विक्रमकी छठी शताब्दिके प्रारंभका ग्रन्थकर्ता मानना चाहिए | 
मर्कराके उक्त ताम्रपत्रस भी यह बात पुष्ट होती है | वि० संबत्‌ ५२३ में अविनीत 
राजा था। उसक १६ वष बाद वि० सं० ५३९ मे उसके पुत्र दुवनीतका राजा होना 
सवथा संभव है ओर जिन चन्द्रनन्दिके समय उक्त ताम्र-पट लिखा गया है, सम्मवत 
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व्याडिप्रणीतमथ वाररुचे सचाद्द्र जनेन्द्रलक्षणगर्त विविध तथान्यत्‌ । 
लिड्रस्य लक्ष्म ही समस्य विशेपयुक्तमुक्त मया परिमितं त्रिदशा इहायोः।॥ ३ १ 

२ इंडियन एण्टिक्वुरी जिल्द १, पृष्ठ ३६३-६७५ और एपिग्राफिका कर्नाटिका, जल्द 
१ का पहला लेख । ३ आर० नरसिंहाचार्य एम० ए० कृत । 
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उन्हींकी शिष्य-परम्परामे बाह्कि उन्हींके शिष्य या प्रशिष्य जैनेन्द्रके कर्ता देवनन्दि 
या पूज्यपाद होंगे क्योंकि ताम्रपत्रकी मुनि-परम्परामें नन्यन्त नाम अधिक हैं, 
और इनका भी नाम नन्य्रन्त है; अतः जब्ृतक कोई प्रमाण इसका विरोधी 
न मिले, तब तक हमें देवनन्दिकों कुन्दकुन्दाम्नाय और देशीय गणके आचार्य 
चन्द्रनन्दिका शिष्य या प्रशिष्य माननेमें कोई दोष नहीं दिखता । उनका समय 
प्रायः विक्रमकी छटी शताब्दिका प्रारम्भ ही समझना चाहिए | 


४--इस समयकी पुष्टि एक ओर भी प्रमाण मिलता है | वि० सं० ९९० 
में बने हुए “ दर्शनसार ” नामक प्राक्ृत ग्रन्थंम लिखा है कि पृज्यपादके शिष्य 
वज्ननन्दिन वि०सें० ५२६में दक्षिण मथुरा या मदुरामे द्राविडसंबकी स्थापना की । 


रे #% /% 


इससे भी पूज्यपादका समय छठी शताब्दिका प्रारम्भ ठीक ज्ञात होता है। 


प्रो० पाठकके प्रमाण 


स्वर्गीय डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने अपने शाक्रटायन व्याकरणसम्बन्धी 
लेखेमें जो जो प्रमाण जैनेन्द्रका समय निर्णय करनेके लिए दिये हैं उन सबको भी 
हम यहाँ उपयोगी समझकर दे देना चाहते हैं, यद्यपि वे सब शब्दार्णव-चनर्द्रिकाके 
सूत्र-पाठकी असली जैनन्द्र-सूत्रपाठ मानकर दिये हैं । 

१--जैनेन्द्रका एक सूत्र है--' हस्तादेयनुद्यस्तेथे चः  ( २-३-३६ )। 
इस सूत्रके अनुसार “ चि का “ चाय ” हो जाता है, उस अवस्थामें जब कि 
हाथसे ग्रहण करने योग्य हो, उत्‌ उपसगंके बाद न हो ओर चोरी करके न लिया 
गया हो । जेसे “ पुष्पप्रचायः _ । हस्तादेय न होनेसे पुष्पप्रचय, उत्‌ उपसर्ग 


खिल मनन कला क० 
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१ सिरिपुजपादसीसो दाविडसंधस्स कारगो वुद्ये। 
णाभण वजणंदी पाहुडवेदी महासत्थी || 
पंचसए छब्मीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
दक्खिणमहुरा जादा दाविडसंघो महामोहो || 
२ देखो इंडियन एण्टिक्वर। जिल्द ४३, पृष्ठ २०५-१२ | 
३ इन प्रमाणोर्म जहाँ जहाँ जनेन्द्रका उछेख हो वहाँ वहां शब्दाणव-चन्द्रिकाका सूत्र- 
पाठ समझना चाहिए । सत्रके नम्बर भी उसीके अनुसार दिये गये हैं | 
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होनेसे ९ पुष्पाच्चय ” और चोरी होनेसे “ पुष्पप्रचय _ होता है । इस सूत्रम उत्‌ 


उपसर्गके बाद जो “ चाय _ होनेका निषेध किया गया है, वह पाणिनिर्मं, उसक 
वार्तिकमं ओर भाष्यमं भी नहीं है । परन्तु पाणिनिकी काशिकाबृत्तिम ३-३- 
४० सूत्रके व्याख्यानम है--“ उच्चयस्य प्रतिषेधों वक्तव्यः। ” इससे सिद्ध होता है 
कि काशिकाके कर्त्ता वामन ओर जयादित्यने इसे जैनन्द्रपरस ही लिया है ओर 
चीनी यात्री इत्सिगने अपने यात्रा-विवरणमें लिखा है कि जयादित्यकी मत्यु 
वि० सं० ७१७ में हो चुकी थी अतः जननद्रव्याकरण वि० सं० ७१७ से भी 
पहलेका बना हुआ होना चाहिए । 

२--पाणिनि व्याकरणका सूत्र है--' शरद्रच्छुनकदभाद्‌ भगुवत्साग्रायणेषु । “ 
४-१-१० २ इसके स्थानमें जेनेन्द्रका सूत्र इस प्रकार है--' शरद्रच्छनकदर्भा- 
मिशमंकृष्णरणात्‌ भगुवत्साग्रायणव्रपगणब्राह्मणवसिष्ठ ।  ३-१-१३४ । 

इसीका अनुकरणकारी सूत्र शाकटायनमें इस तरह का है---“ शरद्रच्छुनकरणा- 
मिशर्मकृष्णदर्भाद भगुवत्सवसिष्ठवृषगणब्राह्मणाग्रायग _ २-४-३६ । 

इस सूत्रकी अमोघत्रत्तिम * आम्िशमायणों वाष॑गण्यः | आमिशर्मिस्यः | _ इस 
तरह व्याख्या की है। 

इन सूत्रोंसे यह बात मालूम होती है कि पाणिनिर्म “ वार्षगण्य . शब्द सिद्ध 
नहीं किया गया है जब कि जेनेन्द्रमें किया गया है।  वार्पगण्प _ सांख्यकारि- 
काके कर्त्ता ईश्वस्कृष्यका दूसरा नाम है ओर सुप्रसिद्ध चीनी विद्वान्‌ डा० टक्कुसुके 
मतानुसार इंश्वरक्ृण्ण वि० सें० ५०७ के लगभग विद्यमान्‌ थे | इससे निश्चय 
हुआ कि जनेन्द्रव्याकरण इंश्वस्कृण्के बाद--वि० सं० ५०७ के बाद और 
काशिकासे पहले---वि०सं ० ७१७ से पहले--किसी समय बना है । 

२--जैनेनद्रका ओर एक सूत्र है--“ गुरूदयाद्‌ भायुक्तेडब्दे ' ( ३-२ 
-२५ ) शाकटायनेन भी इसे अपना २-४-२२४ वा सूत्र बना लिया है । 
हेमचन्द्रने थोड़ा-सा परिवतंन करके “ उदितगुरोमांयुक्तेडब्दे  ( ६-२-२५ ) 


4.५७ 











? ९ हस्तादेये ” हस्तेनादानेडनुदि वाचि चित्रों घर भवत्यस्तेये | पुष्पप्रचाय: । हस्ता- 
देय इति कि ? पुष्पप्रचय करोति तरुशिखरे । अनदीति कि ? फलोच्चय: । अस्तेय इति 
कि ? फलप्रचय॑ करोति चोयेंण ( शब्दाणव-चन्द्रिका प्रष्ठ ५६ ) 

२ पाणिनिका सूत्र इस प्रकार हैं---. हस्तादाने चेरस्तेये १ ( ३-३-४० ) 
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देवनान र उनका जनेन्ट्र ब्याकरण ११९ 


-ण 








बनाया है | इस सूत्रमें द्वादशवर्षात्मक बाह॑स्पत्य संवत्सरपद्धतिकां उल्लेख किया 
गया है । यह पद्धति प्राचीन गुप्त ओर कदम्बवंशी राजाओंके समय तक प्रचलित 
थी, इसके कई प्रमाण पाये गये हैं। प्राचीन गुप्तोंके शक संवत्‌ ३९७ से ४५० 
( वि० सं० ४५४ से ५८५ ) तकके पाँच ताम्रपत्र पाये गये हैं । उनमें 
चत्रादि संवत्सरोंका उपयोग किया गया है ओर इन्हीं गुप्तोंके समकालीन कदम्ब- 
वंशी राजा मृगेशवमाके ताम्रपत्रमें भी पौष संवत्सरका उल्लेख है| इससे मालूम 
होता है कि इस ब्॒हस्पस्ति संवत्सरका सबसे पहले उल्लेख करनेवाले जैनेन्द्रव्याक- 
रणके कर्ता हैं ओर इसलिए जेनन्द्रकी सरचनाका समय इंसवी सनकी पॉचवीं 
शताब्दिके उत्तराध (विक्रमकी छठी शताब्दीके पूर्वांध ) के लगभग होना 
चाहिए. | यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि जैनेन्द्रकी रचना ईश्वरकृष्णके 
पहले अथात्‌ वि० सं० ५०७ के पहले नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वार्षगण्यका 
उल्लेख है | 

यदि जनेन्द्रका स्वयं देवनन्दिक्रृत न्यास उपलब्ध हो जाय, जिसके कि होनेका 
हमने अनुमान किया है, ओर उसमें इन सूत्रोंके विषयको प्रतिपादन करनेवाले 
वार्तिक आदि मिल जायं---मिल जनेकी संभावना भी बहुत है--तो अवश्य ही 
पाठक महाशयके प्रमाण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे ओर इसी लिए हमने 

न्हें यहाँ दे दिया है। 


१ इस संवत्सरकी उत्पत्ति बहस्पतिकी गति परसे हुई हे, इस कारण इसे बाहस्पत्य 
सवत्सर कहते हँ | जिस समय यह मालूम हुआ कि नक्षत्रमण्डलमेंसे बृहस्पतिकी एक प्रद- 
झ्षिणा लगभग १२ वपमें होती हे, उसी समय इस संवत्सरकों उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा 
जान पड़ता है | जिस तरह सूर्यकी एक अदक्षिणाके कालको एक सौर वर्ष और उसके १२ 
वें भागकी मास कहते हैं, उसी तरह इस पद्धतिमें गुरुफके प्रदक्षिणा-कालको एक गुरु-वर्ष 
और उसके लगभग १२ वें भागका गुरुमास कहते थे। सूर्यसानिध्यके कारण ग़ुरु-वर्षमें 

& दिन अस्त रहकर जिस नश्षत्रभ उदय होता हे, उसी नक्षत्रके नाम गुरु-वर्षके मासोंके 
नाम रखे जाते थे। ये गुरुके मास वस्तुतः सोर व्षाके नाम है, इस कारण इन्हें चैत्र 
संवत्सर, वेशाख संवत्सर आदि कहते थे । इस पद्धतिको अच्छी तरह समझनेके लिए 
लिए स््रगींय पं० शंकर बालकृष्ण दीक्षितका “ भारतीय ज्योति:शासखत्रावा इतिहास ? ओर 
डा० फ्लीटके “ गुप्त इन्स्करिप्शन्स'मं इन्हीं दीक्षित महाशयका अगरेजी निबन्ध पढ़ना चाहिए । 








१२० ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 





जेनेन्द्रोक्त अन्य आचाये 

पाणिनि आदि वेयाकरणोंने जिस तरह अपनेसे पहलेके वेयाकरणोंके ना्मोंका 
उल्लेख किया है, उसी तरह जैनेन्द्रसूनरोंम भी नीचे लिखे पूवाचार्याका उल्लेख 
मिलता है--- 

१ रादू भूृतबलेः ।३-४-८३,  २-गुणे श्रीदत्तस्याब्ियाम्‌ | १-४-२१४ 

२-क्वपिमृजां यशोभद्रस्य। २-१-९९, ४-रात्रेः कृतिप्रमाचन्द्र॒स्य | ४३-१८ ० 

५-वत्तः सिद्धसेनस्थ । ५-१-७,६-चतुष्टय॑ समन्तभद्रस्य | ५-४-१४० । 

जहॉतक हम जान॑ते हैं इन छहो आचार्यामेंसे किसीका भी कोइ व्याकरण ग्रन् 
नहीं है | परन्तु जान पड़ता है इनके अन्य ग्रन्थोमें कुछ भिन्न तरहके शब्दप्रयोग 
किये गये होंगे ओर उन्हींको व्याकरण-सिद्ध करनेके लिए ये सब सूत्र रच गये 
हैं | शाकटायनन भी इसीका अनुकरण करके तीन आचायोंके मत दिये हैं । 
बवाक्त आचायामंस (सद्सन आर समन्तभद्रक ग्रन्थ उपलब्ध ह। उनके शब्द- 
प्रयोगोंकी बारीकीके साथ जॉच करनेसे इनकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है । 

१ भूतवलि | भूतबलिका ठीक ठीक समय निश्चित करना काठिन है । 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीर नि० सं० ६८३ के बाद हुए हैं। 

२ स्वामी समन्तभद्र ओर ३ सिद्धसेनका समय भी अभी तक एक 
तरहसे अनिश्चित-सा ही है । 

४ भ्रीदत्त । आचार्य विद्यानन्दन अपने तत्त्वार्थछोकवार्तिकर्मे श्रीदत्तके 'जल्प- 
निणेय ” नामक अन्थका उल्लेख किया है जिससे माल्म होता है कि ये ६३ बादि- 
योंके जीतनवाले बड़े भारी ताकिक थे। आदिपुराणके कर्ता जिनसेनसूरिने भी 
इनका स्मरण किया है ओर इन्हे वादि-गजोंका प्रभेदन करनेके लिए सिंह 
बतलाया है | वीरनिवाण संवत्‌ ६८३ के बाद जा चार आरातीय मुनि हुए हैं, 
उनमें भी एकका नाम श्रीदत्त है। उनका समय वीरनिर्वाण सं० ७०० (शक 
सें० ९५ बि० सं० २३० ) के लगभग होता है। यह भी संभव है कि आरातीय 
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-«+«++ न बनना.“ 


१-२ इसके लिए पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारका “ स्वामी समन्तभद्र ? और प्रो० 
हीरालालजीकी धवलाको ' भूाभैका ? दोशेए 


३ द्विप्रकारं जगो जल्पं तत्त्व-प्रातिभगोचरम | त्रिषष्टेबादिनां जता श्रीदत्तो जव्पानिर्णये || 
४ श्रीदत्ताय नमस्तस्भे तपः श्रीदीसमूतेये। कण्टीरवायितं येन प्रवादीमप्रभेदने ||४५ 
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श्रीदत्त दूसरे हो और जब्प-निणयके कत्तो दूसेर, तथा इन्हीं दूसरका उल्लेख 
नेन्द्रमे किया गया हो | 

५ यशोभद्र । आदिपुराणम संभवतः इन्हीं यशे।भद्रका स्मरण करते हुए कहा 
है कि विद्वानोकी सभांम जिनका नाम कीतेन सुननेसे ही वादियोंका गये खब हो 
जाता है।' इनके विषयमें ओर कोई उल्लेख नहीं मिला ओर न यही मालूम 
हुआ कि इनके बनाये हुए कोन कोन ग्रन्थ हैं | 

६ प्रभाचन्द्र । आदिपुराणम जिनसेन स्वामीने प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति को 
है, जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना की थी पर5न्तु ये प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्रके 
कत्तासे भिन्न कोई दूसरे ही प्राचीन ग्रन्थकर्ता हैं। हरिवंशपुरागभ भी इनका 
स्मरण किया गया है। ये कुमारसेनके शिष्य थे। 

पूज्यपादके उपलब्ध ग्रन्थ 

जनेन्द्रके सिवाय पूज्यपादस्वामीके बनाये हुए. अब तक केवल चार ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए हैं और ये चारों ही छप चुके हैं--- 

१ >--सवोथंसिद्धि | आचाय उमास्वातिकृत तत्वाथसत्रपर दिगम्बर सम्प्र- 
दायकी उपलब्ध टीकाओंर्म सबसे पहली टीका | अन्य सब टीकार्य इसके बादकी 
हैं और वे सब इसका आगे रखकर लिखी गई हैं | 

२--समाधितंत्र | इसमें लगभग १०० शोक हैं, इसलिए इसे समाधिशतक 
भी कहते हैं | यह अध्यात्मका बहुत ही गम्भीर और तात्तिक ग्रन्थ है । इसपर 

ई संस्कृत टीकायें लिखी गई हैं । 

३२--इछ्ोपदेश । यह केवछ ५१ छोकोंका छोटा-सा ग्रन्थ है और सुन्दर 
तथा उपंदेशपूर्ण है । पं० आशाधरने इसपर एक संस्कृत टीका लिखी है | 

४--दशमभांक्ते ( संस्कृत )--प्रभाचन्द्राचार्यने अपने क्रियाकलापमें इसका 
कत्तो पूज्यपाद या पादपूज्यकी बतलाया है । सिद्धभक्ति आदिका अप्रतिहत प्रवाह 


आज 


ओर गंभीर शैली देखकर यह सैभव भी माल्म होता है। 








ऊावदुध्वणांपु ससत्सु यस्य नामाप कात॑तम | 
निखवयाते तद्गव यशाभद्र; स पातु न: |॥ ४६ ॥ 
२ देखी न्यायकुमुदचन्द्रको भूमिका । 
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अन्नपलब्ध ग्रन्थ 


दब्दावतार न्यास ओर जेनेन्द्र न्यास - पृज्यपादका पाणिनि व्याक- 
रणपर “ शब्दावतार ” नामका न्यास है ओर जैनन्द्रपर स्वोपज्ञ न्यास भी है 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है ओर जो अभीतक अप्राप्य हैं । 


वेद्यक अ्न्थ--झुभचन्द्राचार्यक्ृत ज्ञानार्णवके पूर्वोद्धआ लछोकेक “ काय * 
शब्दस यह बात ध्वनित होती है कि पृज्यपादस्वामीका कोई वेद्यक ग्रन्थ भी था । 

पूनेके भाण्डारकर रिस्चे इन्टिट्यूटम “ पूज्यपादक्ृत वेद्यक  नामका एक 
ग्रन्थ है । परन्तु वह आधुनिक कनडीमें लिखा हुआ कनडी भाषाका ग्रन्थ है । 
उसमें न तो कहीं पूज्यपादका उल्लेख है ओर न वह उनका बनाया हुआ मादूम: 
हाता है । : वेद्य-सार ' नामका एक और ग्रन्थ अभी जेनसिद्धान्तभास्करमें 
प्रकाशित हुआ है ओर पृज्यपादका बतलाया गया है परंतु वह निश्चयस उनका 
नहीं है | 

विजयनगरके हरिहरराजाके समयमें एक मंगराज नामके कनडी कवि हुए 
हैं। वि० सं० १४१६ के लगभग उनका अस्तित्व-काल है। स्थावर विषोंकी 
प्रक्रिया और चिकित्सापर उन्होंने खगेन्द्रमाणिदर्षण नामका एक ग्रन्थ लिखा है | 
वे उसमें आपको पृज्यपादका शिष्य बतलछाते हैं और यह भी लिखते हैं कि यह 
ग्रन्थ पृज्यपादके वेद्यक ग्रन्थस संगहीत है। अभी हाल ही शोलापुरसे अग्रदित्या- 
चार्यका “ कल्याणकारक * नामका वेद्यक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। उसमें भी 
अनेक जगह  पृज्यपादेन भाषितः . कहकर पृज्यपादके वेद्यक ग्रन्थका उल्लेख 
किया गया है । उग्रादित्य राष्ट्कू: अमोघवर्षके समयके बतलाये गये हैं; परन्तु हमे 
इसमें सन्देह है । उसकी प्रशस्तिकी भी बहुत-सी बातें सन्देहास्पद हैं । 

हमारी समझमें जब तक ये सब ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तत्र तक इनके 
विषयमें यह कहना कठिन है कि ये उन्हींके बनाये हुए हैं, या उनका 
नाम धारण करनेवाले दूसरोंके है । है 

सार-संग्रह--धवला ( वेदनाखंड ) के एक उद्धरणके आधारसे 'सासंसंग्रह 
नामक एक ओर ग्रन्थके होनेका अनुमान होता है--“ तथा साससंग्रहे प्युक्ते 
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१ नें० १०६६, सन्‌ १८८७-९१ को रिपीट ! 
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पूज्यपादे: अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनो:न्यतमपर्यायाधिगम कतैव्ये जात्यहेत्वपेक्षो 
निरवद्यप्रयोगो नय इति । ” यह कोई न्याय या सिद्धान्तका ग्रन्थ जान पड़ता है। 

“जैनाभिषक  नामके एक ओर ग्रन्थका जिकर “' जैनेन्द्रं निजशब्दभाग- 
मतु्ं ” आदि छोकमें किया गया है। यह छोक ऊपर दिया जा चुका है । 

कनड़ी पृज्यपादचरितमें पृज्यपादके बनाये हुए, “ अहंग्मतिष्ठालक्षण ' और 
८ शान्त्यन्‍ष्टक ये दो ग्रन्थ ओर भी बतलाये हैं । 

पूज्यपाद-चरित 

कनड़ी भाषाके इस चरितको चन्द्रय्य नामक कविने दुःयम कालके परिषावी 
संवत्सरकी आश्रििन शुक्ल ५, शुक्रवार, तुलालममें समाप्त किया है। यह कवि 
कनोंटक देशके मल्यनगरकी “ ब्राह्मगगली ' का रहनेवाला था। 

चरितका सारांश यह है--- 

कर्नाटक देशके “ कोले ” नामक ग्रामके माधवभद्ट नामक ब्राह्मण ओर 
श्रादेवी ब्राह्मणीसे पृज्यपादका जन्म हुआ | ज्योतिपियोंने बराल्ककों त्रिलोकपृज्य 
बतलाया, इस कारण उसका नाम पृज्यपाद रकक्‍खा गया । माधवभद्दने अपनी 
सत्रीके कहनेस जेनथर्म स्वीकार कर लिया । भट्जीके सालेका नाम पाणिनि था, 
उसे भी उन्होंने जेनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिष्ठाके खयालस वह जैनी न होकर 
मुडीगुंडग्राममें वेष्णव संन्‍्यासी हो गया । पृज्यपादकी कमलिनी नामक छोटी 
बाहिन हुई, वह गुणभट्कको ब्याहों गई, ओर गुणभट्टका उससे नागार्जुन नामक 
पुत्र हुआ। 

पूृज्यपादने एक बगीचेम एक सॉपके मुहम कैसे हुए मेडककाी देखा। इससे 
उन्हें वेराग्य हा गया और वे जन साध बन गये । 

पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे | वह पूरा न हो पाया था कि उन्होंने 
अपना मरण-काल निकट आया जान कर पूज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा 
कर दो | उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया । 

पाणिनि दुध्योनवश मरकर सप हुए | एक बार उसने पृज्यपादको देखकर 
फूत्कार किया, इसपर पृज्यपादने कहा, विश्वास रकक्‍्खो, भें तुम्हारे व्याकरणको 
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१ इसके लिए प्रो० हीरालालजी ज॑न लिखित घवला ( पुस्तक १ ) की भूमिकाके पृष्ठ 
६०-६१ देखिए 
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पूरा कर दूँगा | इसके बाद उन्होंने पाणिनि व्याकरणको पूरा कर दिया | 

इसके पहले वे जनेन्द्र व्याकरण, अहंग्प्रतिष्ठालक्षण ओर वेद्यक ज्योतिष 
आदिके कई ग्रन्थ रच चुके थे | 

गुणभट्टके मर जानेसे नागाजुन अतिशय दरिद्री हो गया। पूज्यपादने उसे 
पद्मावतीका एक मन्त्र दिया ओर सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी। उसके प्रभावसे 
पद्मावतीने नागार्जुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध रसकी वनस्पति बतलछा दी । 

इस सिद्ध-रससे नागाजुन सोना बनाने लगा । उसके गवेका परिहार करनेके 
लिए पूज्यपादने एक मामूली वनस्पतिसे कइ घड़े सिद्ध-रस बना दिया । नागाजुन 
जब पर्वतोंकों सुवर्णमय बनाने लगा, तब धरणेन्द्र-पद्मावतीने उसे रोका और 
जिनालय बनानेको कहा | तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया ओर पाश्व- 
नाथकी प्रतिमा स्थापित को । 

पूज्यपाद पैरोमें गगनगामी लेप लगाकर विदेहक्षेत्रकों जाया करते थे । उस 
समय उनके शिष्य वजच्रजनन्दिने अपने साथियोंसे 
स्थापना की । 

नागाजुन अनेक मंत्र तंत्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया । 
एक बार दो सुन्दरी स्त्रियां आई जो गाने नाचनेम कुशल थीं | नागाजुन उनपर 
मोहित हो गया। वे वहीं रहने लगीं और कुछ समय बाद ही उसकी 
रसगुटिका लेकर चलती बनी । 

पूज्यपाद मुनि बहुत समयतक योगामभ्यास करते रहे | फिर एक देव-विमानमें 
बेठकर उन्होंने अनेक तीर्थोकी यात्रा की । मागभ एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट 
हो गई थी, सा उन्होंने एक शान्त्यष्टक बनाकर ज्योंकी त्यों कर ली। इसके 
बाद उन्होंने अपने ग्राममें आकर समाधिपूवंक मरण किया । 

इस चरितपर कोई टीका-टिप्पणी करना व्यथ है। इस तरहके न जाने 
कितने मनगढ़न्त ओर ऊलजलूल किस्से हमारे यहाँ इतिहासके नामसे चल रहे हैं | 

इस लेखके लिखनमें हम श्रद्धेय मुनि जिनविजयजी ओर पं० बेहचरदास 


जीवराजजी न्याय-व्याकरण तीथंस बहुत अधिक सहायता मिली है| इस लिए 
हम यक्त दोनों सजनोंके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। मुनिमहोदयकी कृपासे हमको जो 


साधन-सामग्री प्राप्त हुई है; वह यदि न मिलती तो यह लेख शायद ही इस रूपमें 
पाठकीके सम्मुख उपस्थित हो सकता । 


# 


झगड़ा करके द्राविड़ संघकी 
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बा 4 
पाराशएछ 
[ भगवद्धाग्वादिनीका विशेष परिचय |] 

इसके प्रारंभम पहले “ लरक्ष्मीरात्यन्तिको यस्य _ आदि प्रीविद्ध मंगलाचरणका 
शोक लिखा गया था। परन्तु पीछेस उसपर हरतालछ फेर दी गई है और उसकी 
जगह यह इलेक ओर उत्थानिका लिख दी गई है--- 

ओं नमः पार्श्वाय 

त्वरितमहिमद्तामंत्रितेनाडु तात्मा, विषमर्मापि मघोना प्रच्छता शब्दशास्त्रम्‌ । 

श्रतमदरिपुरासीद वादिवृन्दाग्रणीनां परमपदपटुयः स श्रिये वीरदेव; | 

अष्टवापषिको5पि तथाविधभक्ताभ्यथनाप्रणुन्न स भगवानिदं प्राह-सिद्धिरने- 
कानन्‍तातू | ६- ९-९ | 

इसके बाद सूत्रपाठ शुरू हो गया है। पहले पत्रके ऊपर माजिनम एक टिप्पणी 
इस प्रकार दी है जिसभे पाणिनि आदि व्याकरणोंकों अप्रामाणिक ठहराया है--- 

“८ प्रमाणपदव्यामपेक्षणीयानि पाणिन्यादिप्रणीतसूत्राणि स्यात्कारवादित्रदूरत्वातय- 
खिजकादिभाषितवत्‌ । अप्रमाणानि च कपोलकब्पनामलिनानि हीनमातृ- 
कत्वात्तद्रदव । 

इसके बाद प्रत्थक पादके अन्त और आदिमें इस प्रकार लिखा है जिससे 
इस सूत्र-पाठके भगवसत्पणीत होनेभे कोई सन्देह बाकी न रह जाय--- 


# ४६ 


“ इति भगवद्गाग्वादन्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद;। ओऑनमः पाश्वाय | 
स भगवानिदं प्राह । 

सर्वत्र “ नमः पाश्वाय / लिखना भी हेतुपूवक है । जब ग्रन्थकता स्वयं महा- 
वीर भगवान्‌ हैं तब उनके ग्रन्थमं उनसे पहलेके तीर्थंकर पाश्वनाथको ही नम- 
स्कार किया जा सकता है | देखिए, कितनी दस्तक विचार किया गया है ! 

आगे अध्याय २ पाद २ के “ सहबहल्यापतेरि: ( ६४ ) सूत्रपर निम्न प्रकार 
टिप्पणी दी है ओर सिद्ध किया है कि यदि यह व्याकरण भगवत्कत न हो 
तो फिर सिद्धहैमके अमुक सूत्रकी उपर्पात्त नहीं बैठ सकती (-- 

“ इद शब्दानुशासनं भगवत्कतृंकमेव भवति | * सहवहचल्यपतेरि्ाजकृस- 
जन्नमः किलिंट चवत्‌-डंगे सासहिवावाहचाचालिपापति, सखिचाक्रिदधिजलिनेमीति 
सिद्धहैमसूत्रस्या उन्‍्यथानुपपत्ते: । शर्वेबर्मपागिन्योस्तु * आद्वर्णोपधालोपिन किर्देच 


[4 


१, आद्गमहनजन: किकिनोी लिय चति २ । 


जे 


१२६ ज्ेनसाहित्य ओर इतिहास 





इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपर इस प्रकार टिप्पणी दी है--- 
कथ न ह्यचः प्राग्भरतप्वादि क्षेत्रादिनियापि शिक्षाविशेषाः | 
कुमारशब्दः प्राच्यानामार्विनं मासमूचिवान्‌ | 
मेथने तु भिषकतंत्रे वाचके मधुसर्पिपः ॥ 
इत्यायन्यथानुपपत्तेरिति बोटिकतिमिरापलक्षणम्‌ । 
इसके बाद ३-४-४२ सूत्र ( स्तेयाहँत्यं ) पर फिर एक टिप्पणी दी है--- 
“ इृद शब्दानुशासन भगवत्कतृकमेव भवति | अहंतस्तान्त च १, सहाद्रा 
२, सखिवणिग्दूताद्यः ३, स्तेनान्नलकू चे ४, ति सिद्धहैमसूत्रान्यथानुपपत्तेः 
पाणन्यादा त्वाहत्यशब्द प्रात सूत्राभावात्‌ । कर्थ सरस्वतीकेठाभरण तदापिः । 
ऐन्द्रानुसारादहं॑तशब्दतश्रेति पश्य । 
. फिर ३-४-४० सूत्र ( रात्रे: प्रभाचन्द्रस्य ) पर एक टिप्पणी है।इस 
बोटिकों या दिगम्बरियोंका सत्कार किया गया है-- 
८८ इट शब्दानशासने भगवत्कतंकमेव भवति। रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य सूत्रस्य 
प्रक्षेपता स्फुटल्वात्‌ू । अतो बोथिकतिमिरोपलक्षणे--- 
देवनान्दमतां मोहः प्रश्नषपरजसापि चेत्‌। 
चिराय भवता रात्रि प्रभाचन्द्रस्य जीव्यतां ॥ 
पंचोत्तरः कः स्वचानासीः प्रभेन्दे। नम्म यस्य यः ( १ )। 
विस्मयो रमयेः शिष्टया स त॑ चेद्देवनन्दिनम्‌ || इति । 
विक्रमादतुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनंदि-कुमारनंदि-लोकचंद्रा- 
नंतरं मुनिरयुगाब्दे प्रथमः प्रमाचन्द्र इति बीटिके । 
इसी तरह ४-२३-७ ( वेत्तेः सिद्धसेनस्थ ) सूत्रपर लिखा है--- 
८८ वत्तेः सिद्धसनस्य, चतुष्टय समतभद्रस्य प्रक्षेप्वांच्यता स्कुटत्वातू, रात: 
प्रभाचन्द्रस्य वदिति वोटिकातिमिरापलक्षणे | 
अन्तम ५-४-६५ ( शब्छोमि ) सूत्रपर एक टिप्पणी दी है जिसमें पाणिनि 
आदि बेयाकरणोंकी असर्वज्ञता सिद्ध की गई 
४ प्रयोगाशातना माभूदनादिस्‍सेद्धा हि प्रयोगाः। ज्ञानिना तु केवल ते प्रका- 
ब्यंते न तु क्रियेत इति । अत एवं शब्छोटीति पाणिनीयसूत्र वर्गप्रथमेभ्यः शकार 


>> कक्‍चजेनजजनओन -“+-“४-+++++++---+ *-++-+--+“““॑औ_ न ० अआ पाप िसननेनन--मक०>म--न कम» न ««- नल _पनन्कनब+- 33 लायक न-ननन -नन-ननन जनम. 233 कमन---+>+>->- “2०: 


१ यह “ बौटिकमततिमिरोपलक्षण ? नामका कोई ग्रंथ है और संभवत: वाग्वादिनीके 
'कर्ताका ही बनाया हुआ हे । 
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स्वस्यवरपरः शकाइछकारं नवेति शववमकतृककालापकसूत्रानुसारि | अत एव 
पाणिन्यादयो 5सवज्ञा इति सिद्धम। अत एव तेषां तत्तत आप्तत्वाभाव इति सिद्धि: । 
नब्भ्यः प्रभतीनिसूत्र निजरसैमुंख्या यदि युक्तिस्ते मस्करिणेव भवत्कृतमास्ते न तु 
सारस्वतवाग्देव्या । शब्छोटिप्रमुखे: सूत्रेस्तच्छश्र॒प्रश्नतिपदादर्शी कालापापग्जीवी 
पाणिनिरजिनत्वं प्रति नाव्यक्त: | 

जहाँ सूत्रपाठ समाप्त होता है, वहाँ लिखा है;--- 

इत्याख्यद्धगवानहन्श्रत्वेन्द्रस्तु मुदं वहन । 
वादिवक्त्राब्जचन्द्र: स्वमंदिराभिमुखो5भवत्‌ ॥ 

आगे ग्रन्थ-प्रशस्ति देखिए-.- 

“« आं नमः: सकलकलाकोशलपेशलशीलशालिने पारश्वचाय पाश्वपार्स्वाय । 
स्वस्ति तत्यवचनसुधासमुद्रलहरीस्नायिभ्यो महामुनिभ्य: | परिसमाप्तं च जैनेन्द्रं नाम 
महाव्याकरणम्‌ । तदिद यत्स्यं श्रीवीरप्रभुमंघोने प्रच्छते प्रकाशयांचकार | सपा- 
दलक्षव्याख्यानकपरमतमदांधकारापहारपरममिति ।॥ नमः श्रीमचरमपरमेश्वरपाद प्र- 
सादविशदस्याद्रादनयसमुपासनगुणकोटिमत्कोटिकगणाविभूतचिद्रिभूतिविमलचंद्रचां- 
द्रकुलविपुलबृहत्तपोनिगमनिगतनाग पुरीयस्वच्छगच्छसमुत्थमुत्पविपाश्र॑ंचंद्रशाखासु - 
खाकृतसुकृतिवररामेंदुपाध्यायचार्चरणारविंदरजोराजीमधुकरानु करवाच क पद वीपवि-- 
त्रिताक्षयचद्रचरणेम्यः ससुधी रक्‍तचंद्रम्‌ । श्रीवीरात्‌ २२६७ विक्रमनपात्तु से ० 
१७९७ फाव्गुनसितत्रयोदशी भोमे तक्षकाख्यपुरस्थेन रलनर्षिणा दर्शनपाविन््याय 
लिखित चिर नंद्रात्‌ । 

ग्रन्थके पहले पत्रकी खाली पीठपर भी कुछ टिप्पणियाँ हैं और उनमें अधि- 
कांश वे ही हैं जो ऊपर दी जा चुकी हैं । शेष इस प्रकार हैं--- 

ओ नमः पाश्वोय 
जैनेन्द्रमेन्द्रतः सिद्धहैमतो जयहेमवत्‌ । प्रकृत्यंतरदूरत्वान्नान्यतामेतु महति | कर्थ । 
इंद्रश्वंद्रः काशकृत्स्नापिशलछीशाकटायनाः । पाणिन्यमरजेनेंद्रा जयंत्यशे हि शाब्दिकाः || 
इति (१ ) चतुर्थी तद्धितानुपलक्षणात्‌ । 
यदिंद्राय जिनेद्रेण कोमारेडपि निरूपितं। ऐंद्रं जैनंद्रभिति तत्पाहुः शब्दानुशासनं || 
यदावश्यकनियुक्ति:--- 
अह त॑ अम्मापिअरो जाणित्ता अहियअद्ववासं तु । 
कयकोाउअलकारं लेहायरिअस्स उवर्णिति ॥ 


१२८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 
सक्का अ तस्समक्खं भयवंतं आसण निवेसित्ता । 
सहृस्स लक्खणं पुच्छे वागरणं अवयवा इंद ॥ इति ॥ 
तदवयवाः केचन उपाध्यायेन ग्रहीता: । ततश्रन्द्रं व्याकरण संजातमिति हरिभद्रः | 
यत्तु दवनंदिब्रोटिक॑ पृज्यपाद 
इतीच्छंतस्तद्वुरुकाः पूज्यपादस्य लक्षणं | 
द्विसंघानकवः काव्य स्षत्रयमपश्चिमम्‌ । 
इति. धनंजयकोषात्तदयुक्त । नेति चेत्कथ्थ जेनेन्द्रमिति । द्रादशस्वस्मध्यमिति चेन्न 
इतरोपपदस्याभावात्‌ । जैनकुमारसम्मववद्गतिरिति चेन्न | कुमारबदिंद्रं प्रति छेपा- 
भावात्‌ थारीतिकततद्वितभावाच्च । तहिं 
लक्ष्मीरात्यंतिकी यस्य निरवद्यावभासते । देवनंदितपुजेशे नमस्तस्में स्वयंभुवे ॥ 
का गतिरिति चत्‌ | 
लक्ष्मीरात्योतिकीपद्यनुपशेशस्य किंतरां । ऐंद्रत्वयकि तत्त्वार्थे मोक्षमार्गंस्य पद्म॑वत्‌ || 
मिवादयश्रेत्प्रथमं यदि हैमेत्वपेक्ष्यते । 
कालापकादि न तथा पटदबेन्द्रं महंत कृति: ॥ 
पू्वत्र | मिप्‌ वस मस्‌ १ सिप्‌ थस थ २ तिप्‌ तस्‌ झि ३ इड्‌ वहि मां 
थस आशथां ध्वे २ त आताम झड़ ३ इति। 
आख्यातरीतिं प्रति देवराजे मिब्वस्मसों यः पितः रादितोदाः । 
जीव प्रपन्नाहममात्थ विश्वे तच्वादिम स्वां मतिमात्मनाथ || 
तहिं सिद्धसेनादिविशेषोषि दुरनिवार इति चेन्न 
जातामात्रापि चचिद्रीय प्रत्यात्मशरणो सि यः | 
जनताका वराकोयं परात्मन्‌ वीर तत्पुर ॥ 
इति बोटिकमततिमिरोपलक्षणस्य तुर्ये<वकाशे इन्द्रजिनेन्द्री प्रत्युत्तरिणों यदतोंके- 
टातद्विततस्त्वमासमिबिड्ढोरेयमद्रेंद्रं जनेन्द्रं व्याकरणानां। सिद्धिमनेकांतादिच्छा अः>८ 
क><पाई त्यतथारीते हैमागीकृतवर्त्मनप्रक्षेपायविजेयचिरंजीया इति प्रसन्न चन्द्रोत्पले(?) 
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है ओर फिर ३-४-४० 





१ इसके आगे ४-३-७ सूत्रकी टिप्पणी जसा ही लिखा 
सृत्रकी टिप्पणीके दिवनन्दिमतां' आदि दो रलोक दिये हैं। 
२ इसके आगे ५-४-६५ सृत्रकी टिप्पणी दी है । 


बन नील >+-----०-+ 


पण्डितवर आशाधर 


विशाल अध्ययन और प्रातिभा 


इस ग्रन्थके कर्ता पण्डित आशाधर एक बहुत बड़े विद्वान्‌ हो गये हैं | शायद 
दिगम्बर सम्प्रदायमें उनके बाद उन जैसा बहुश्रत, प्रतिभाशाली, प्रोढ़ ग्रन्थकत्ती 
ओर जैनघमंका उद्योतक दूसरा नहीं हुआ । न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, 
शब्दकोश, धर्मशासत्र, योगशास्त्र, वेद्यक आदि विविध विषयोपर उनका अधिकार 
था। इन सभी विपयोपर उनकी अस्खलित लेखनी चकी है ओर अनेक 
विद्वानोंने चिस्काल तक उनके निकट अध्ययन किया है । 

उनकी प्रतिभा और पाण्डित्य केवल जैन शास्त्रों तक ही सीमित नहीं था, 
इतर शास्त्रोम भी उनकी अबाघ गति थी | इसीलिए उनकी रचनाआम यथास्थान 
सभी शास्त्रेंकि प्रचुर उद्धरण दिखाई पड़ते हैं ओर इसी कारण अष्टंगहदय, 
काव्यालंकार, अमरकोश जेसे ग्रंथॉपर टीका लिखनेके लिए वे प्रवृत्त हुए । यदि 
वे केवल जैनधमके ही विद्रान्‌ होते तो मालवनरेश अजुनवमाके गुरु बाल- 
सरस्वती महाकवि मदन उनके निकट काव्यशासत्रका अध्ययन न करते ओर 
विन्ध्यवर्माके सन्धिविग्रह-मन्त्री कवीश बिल्दृण उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा न करते। 
इतना बड़ा सम्मान केवल साम्प्रदायिक विद्वानोंकी नहीं मिला करता । वे 
केवल अपने अनुयायियोंमें ही चमकते हैं, दूसरों तक उनके शानका प्रकाश नहीं 
पहुँच पाता । 

उनका जैनघमंका अध्ययन भी बहुत विशाल था। उनके ग्रन्थैसि पता चलता 
है कि अपने समयके तमाम उपलब्ध जैन-साहित्यका उन्होंने अवगाहन किया 
था | विविध आचार्यों और विद्वानोंके मत-मेदोंका सामंजस्य स्थापित करनेके 
लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्व है। वे “आभषे संदधीत न तु 
विघय्येत ' के माननेवाले थे, इसलिए उन्होंने अपना कोई स्वतंत्र मत तो कहीं 
प्रतिपादित नहीं किया है; परन्तु तमाम मत-भेदाँंकी उपस्थित करके उनकी विशद 
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चर्चा की है और फिर उनके बीच किस तरह एकता स्थापित हो सकती है, 
सो बतलाया है । 

पण्डित आशाघर गहस्थ थे, मुनि नहीं | पिछले जीवनमे वे संसारसे उपरत 
अवश्य हो गये थे, परन्तु उसे छोड़ा नहीं था, फिर भी पीछेके ग्रन्थकत्ताओंने 
उन्हें सूरि और आचार्य-कल्प कहकर स्मरण किया है और तत्कालीन भद्दार्कों ओर 
मुनियोने तो उनके निकट विद्याध्ययन करनेमें भी कोई संकाच नहीं किया है। 
इतना ही नहीं, मुनि उदयसेनने उन्हें * नय-विश्वचक्षु . तथा ' कलि-कालिदास ?, 
और मदनकीर्ति यतिपतिने  प्रज्ञापुंज ' कहकर अभिनन्दित किया था । वादीन्द्र 
विशालकीर्तिको उन्होंने न्यायशास्र और भद्ञारकदेव विनयचन्द्रको धर्मशास्त्र 
पढ़ाया था । इन सब बातोंसे स्पष्ट होता है कि वे अपने समयके अद्वितीय 
विद्वान्‌ थे । 

धारानगरी ओर नालछा 

उन्होंने ग्रन्थ-प्रशस्तियोंमें अपना परिचय देते हुए लिखा है कि “जिनधर्मोदयार्थ 
यो नलकच्छपुरेज्वसत्‌ अर्थात्‌ जो जेनघर्मके उदयके लिए. धारानगरीको छोड़ 
कर नलकच्छपुर ( नाल्छा ) में आकर रहने लगा । उस समय धारानगरी विद्याका 
केंद्र बनी हुई थी। वहाँ भोजदेव, विन्ध्यवर्माी, अर्जुनवर्मा जैसे विद्वान्‌ ओर 
विद्रानोंका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे। महाकवि मदनकी 
< पारिजात-मज्नरी _ के अनुसार उस समय विशाल धारानगरीमें चौरासी चोराहे 
थे और वहाँ नाना दिशाओंसे आये हुए विविध विद्याओंके पण्डितों ओर कला- 
कोविदाँकी भीड़ लगी रहती थी । वहाँ “शारदा-सदन  नामका एक दूर दूर 
तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था । स्वये आशाघरजीने भी धारामें ही व्याकरण 
ओर न्यायशास्त्रका अध्ययन किया था। ऐसी धाराको भी जिसपर हरएक विद्वानको 
मोह होना चाहिए पण्डित आशाधरने जैनधमंके ज्ञानका लुप्त होते देखकर उसके 
उदयके लिए छोड़ दिया और अपना सारा जीवन इसी कार्यमें लगा दिया । 

बे लगभग पेंतीस वर्षके लम्बे समयतक नालछामें ही रहे ओर वहँके नेमि 
चैत्यालयमे एकनिष्ठतासे जैनसाहित्यकी सेवा ओर ज्ञानकी उपासना करते रहे । 


क्जलिचजा 
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उनके प्रायः सभी अन्थेंकी स्चना नालछाके उक्त नेमि-चेत्यालयमें ही हुई हे 
ओर वहीं वे अध्ययन अध्यापनका कार्य करते रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जे 
उन्हें घासके “ शारदा-सदन ” के अनुकरण पर ही जैनधर्मके उदयकी कामनारे 
< श्रावक-संकुल ” नालछेके उक्त चेत्याठयका अपना विद्यालय बनानेकी भावन 
उत्पन्न हुई हो | जैनधमके उद्धारकी भावना उनमें प्रबल थी । 

ऐसा माल्म होता है कि गृहस्थ रहकर भी कमसे कम “ जिनसहखनाम ' क॑ 
रचनाके समय वे संसार-देहभोगोंसे उदासीन हो गये थे ओर उनका मोहावेइ 
शिथिल हो गया थो | हो सकता है कि उन्होंने कोई ग्रहस्थकी उच्च प्रतिम' 
घारण कर ली हो, परन्तु मुनि-वेश तो उन्होंने धारण नहीं किया था, यह निश्चय 
है | हमारी समझम मुनि होकर वे इतना उपकार शायद ही कर सकते जितन 
कि ग्ृहस्थ रहकर ही कर गये हैं । 

अपने समयके तपोधन या मुनि नामधारी लोगोंके प्रति उनको कोई अश्रद्ध 
नहीं थी, बल्कि एक तरहकी वितृष्णा थी ओर उन्हें वे जिनशासनकी मलिन 
करनेवाल्ा समझते थे जिसको कि उन्होंने अपने धर्मामृतमें एक पुरातन शोकक 
उद्धृत करके व्यक्त किया है । 

पण्डितजी मूलमें मांडलगढ़ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे | शहाबुद्दीन गोरीके 
आक्रमणोसे त्रस्त होकर चरित्रकी रक्षाके लिए. वे मालवाकी राजधानी धारारे 
बहुत-से लोगोंके साथ आकर बस गये थे। 

वंश-परिचय 

वे व्याधिरवाल या बघेरवाल जातिके थे जो राजपूतानेकी एक प्रसिद्ध वेश्यजाति 
है । उनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका भ्रीरत्नी, पत्नीका सरस्वती और पुत्रक 
छाहड़ था। इन चारके सिवाय उनके परिवारमें और कौन कोन थे, इसका कोई 
उल्लेखइनहदी मिलता । 





१ प्रभो भवाड़भोगेषु निविण्णो दुःखभीरुकः, 
एघ विज्ञापयामि त्वां शरण्यं करुणाणंवम्‌ ॥ 
अद्य मोहग्रहवेशशैथिल्यात्किश्विदुन्मुखः । --जिनसहस्ननाम 
२---पण्टिते भ्रष्टचारित्रे: बठरेश्व तपोधनेः । 

शासन जिनचन्द्रस्य निमेले मलिनीकृतम ॥| 
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मालव-नरेश अजुनवमंदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं० १२७२ का 
एक दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है---“* रचितमिदं महासान्धि ० 
राजा सलखणसंमतेन राजगुरुणा मदनेन |  अथांतू यह दानपत्र महासान्धि- 
विग्रहिक मंत्री राजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा। इन्हीं अर्जुनवर्माके 
राज्यमं पं० आशाधर नालछेमें जाकर रहे थे ओर ये राजगुरु मदन भी वही हैं 
जिन्हें पू० आशाधरजीने काव्य-शास्त्रकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान होता है 
के उक्त राजा सलखण ही संभव है कि आशाघरजीके पिता सल्लक्षण हों । 

जिस समय यह परिवार धाराम आया था उस समय विन्ध्यवर्माके सन्धि- 
विग्रहिक मंत्री ( परराष्ट-सचिव ) बिल्हण कवीश थे । उनके बाद कोई आश्रय 
नहीं जो अपनी योग्यताके कारण सल्लक्षणने भी वह पद प्राप्त कर लिया हो ओर 
सम्मानसूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। पण्डित आशाधरजीने 
“अध्यात्म-रहस्य' नामका ग्रन्थ अपने पिताकी आज्ञास निमोण किया था। यह 
ग्रन्थ वि० सं० १२९६ के बाद किसी समय बना होगा । क्योंकि इसका उल्लेख 
सं० १३०० में बनी हुई अनगारधर्मामृतटीकाकी प्रशस्तिमें तो है, परन्तु १२९३ 
में बने हुए जिनयशकत्पम नहीं है। यदि यह सही है तो मानना होगा कि 
आश्याधरजीके पिता १२९६ के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहे ओर उस 
समय वे बहुत ही वृद्ध थे । संभव है कि उस समय उन्होंने राज-का्य भी छोड़ 
दिया हो । 

पण्डित आशाघरजीन अपनी प्रशस्तिमं अपने पुत्र छाहड़को एक विशेषण 
दिया है, “रंजिताजुनभूपतिम्‌ ।” अर्थात्‌ जिसने राजा अजुनवर्मको प्रसन्न किया । 
इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सलखणके समान उनके पोते छाहड़को भी 
अजुनवमंदेवने काई राज्य-पद दिया होगा । अक्सर राजकमंचारियोंके वंशर्जोंको 
एकके बाद एक राज-कार्य मिलते रहते हैं | पं० आशाधरजी भी कोई राज्य-पद 
पा सकते थे परन्तु उन्होंने उसकी अपेक्षा जिनधर्मोदयके का्यमें लग जाना ज्यादा 
कल्याणकारी समझा | 


उनके पिता और पुत्रके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुसंस्क्ृत और 
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अमेरिकन ओरियंटल सोसाइटीका जनैल वा० ७ और प्राचीन लेखमाला भाग १ 
पृ० ६-७ ॥ 
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राजमान्य कुलम उनका जन्म हुआ था ओर शायद इसीलिए बाल-सरस्वती 
मदनोपाध्याय जैसे लछोगोंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमें संकोच न किया । 
वि० सं० १२४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने प्रथ्वीराजको केंद 
करके दिल्लीकी अपनी राजधानी बनाया था और अजमेरपर भी अधिकार 
कर लिया था, तभी पण्डित आशाधर मांडलगढ़ छोड़कर धारामे आये होंगे | 
उस समय वे किशोर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने" व्याकरण ओर न्याय-शास्त्र वहीं 
आकर पढ़ा था। यदि उस समय उनकी उम्र १५-१६ वर्षकी रही हो तो 
उनका जन्म वि० स० १२३२५ के आसपास हुआ होगा। उनका अन्तिम उप- 
लब्ध ग्रंथ ( अनगारघर्मामृतटीका ) बि० स० १३०० का है। उसके बाद 
वे कबतक जीवित रहे, यह पता नहीं । फिर भी निदान ६५ व्ैकी उम्र तो 
उन्होंने अवश्य पाई ओर उनके पिता तो उनसे भी अधिक दीर्घजीवी रहे । 
अपने समयमे उन्होंने धाराके सिंहासनपर पाँच राजाओंको देखा--- 


समकालीन राजा 


१ विन्ध्यवमाौ--जिस समयमें वे धारामं आये उस समय यही राजा थे। 
ये बढ़े वीर ओर विद्यारसिक थे। कुछ विद्वानोंने इनका समय नि०से० १२१७ 
से १२३७ तक माना है। परन्तु हमारी समझमें वे १२४९ तक अवश्य ही 
राज्यासीन रहे हैं जब कि शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणोंसे त्रस्त होकर पण्डित 
आशाधरका परिवार घारामे आया था। अपनी प्रशस्तिमँ इसका उन्होंने स्पष्ट 
उल्लेख किया है | 

२ खसुभटवमा--यह विन्ध्यवर्माका पुत्र था और बड़ा वीर था। इसे सोहड़ 
भी कहंते हैँ | इसका राज्यकाल वि० स० १२३७ से १२६७ तक माना जाता 
है। परन्तु वह १२४९ के बाद १२६७ तक होना चाहिए. | पण्डित आशाधरके 
उपलब्ध ग्रन्थ इस राजाका कोई उल्लेख नहीं है । 

३ अजुनवर्मा--यह सुभयवर्माका पुत्र था और बड़ा विद्वान, कवि 
ओर गान-विद्यांम निपुण था | * अमरुशतक' पर इसकी 'रससंजीविनी' नामकी 
टीका बहुत प्रसिद्ध है जो कि इसके पांडित्य ओर काव्यमर्मज्ञताको प्रकट करती है , 
इसीके समयमें महाकवि मदनकी “ पारिजातमंजरी / नाटिका वसन्तोत्सवके 
मोकेपर खेली गई थी । इसीके राज्य-कालमें पं० आशाघर नालछामें जाकर रहे 
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थे | इसके समयके तीन दान-पत्र मिले हैं | एक मांड्रम वि० सें० १२६७ का, 
दूसरा भरोंचम १२७० का ओर तीसरा मान्धातमें १२७२ का । इसने गुजरात- 
नरेश जयासिंहकी हराया था | 

४ देवपाल---अजुनवमांके निस्सन्‍्तान मरने पर यह गद्दीपर बेठा । इसकी 
उपाधि साहसमल थी । इसके समयके सं० १२७५, १२८६ और १२८९ के 
तान शिलाडख ओर १२८२ का एक दरने-पत्र मिला है। इसीके राज्य-कालमें 
वि० सं० १२८५ में जिनयज्ञ-कल्पकी रचना हुई थी । 

५ जेतुगिदेव ( जयसिंह द्वितीय )--यह देवपालका पुत्र था । इसके 
समयके १३१२ ओर १३१४ के दो शिलालेख मिले हैं । पं० आशाधरने इसीके 
राज्य-कालम १२९२ मे त्रिषश्स्मितिशासत्र, १२९६ में सागारघमांमृत-टीका ओर 
१३०० में अनगारघमामृत-टीका लिखी । 

ग्रन्थ-रचना 

वि० सं० १३०० तक पं० आशाधरजीने जितने ग्रन्थोकी रचना की, उनका 
विवरण नीचे दिया जाता है--- 

१ प्रमेयरल्लाकर--इसे स्याद्वाद विद्याका निमल प्रसाद बतलाया है। यह 
गद्य ग्रंथ है ओर बीच बीचम इसमें सुन्दर पद्म भी प्रयुक्त हुए हैं। अभीतक 
यह कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। 

२ भरतेद्वराभ्युदूय--यह सिद्धयडू: है, अर्थात्‌ इसके प्रत्यक सर्गके 
अन्तिम वृत्तमें “सिद्धि ' शब्द आया है। यह स्वापश्ट्रकार्साहत है। इसमें 
प्रथम तीर्थंकरके पुत्र भरतके अभ्युदयका वर्णन होगा । संभवतः महाकाव्य है । 
यह भी अप्राप्य है। 

३ ज्ञानदीपिका--यह धमामृत ( सागार-अनगार ) की स्वोपज्ञ पंजिका 
टीका है । कोल्हापुरके जेन मठम इसकी एक कनडी प्रति थी, जिसका उपयोग 
स्व० पं० कब्लापा भरमाप्पा निय्वेने सागारधमॉमृतकी मराठी टीकाम किया था 
और उसमे टिप्पर्ीके तौरपर उसका अधिकांश छपा दिया था | उसीके आधारसे 
माणिकचन्द- ग्रन्थमालाद्वारा प्रकाशित सागारधमांमृत सटीकमें भी उसकी अधि- 
कांश टिप्पणियाँ दे दी गई थीं | उसके बाद मालूम हुआ कि उक्त कनड़ी प्रीति 
जलकर नष्ट हो गई ! अन्यत्र किसी भण्डारमे अभीतक इस पंजिकाका पता 
नहीं लगा । 
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४ राजीमती-विप्ररुूंभ--यह एक खण्ड-काव्य है ओर स्वोपज्ञटीकासहित 
है | इसमें राजीमतीके नेमिनाथ-वियोगका कथानक है । यह भी अप्राप्य है । 

५ अध्यात्म-रहस्य--योगाम्यासका आरम्म करनेवालोंके लिए यह बहुत 
ही सुगम योगशास्त्रका ग्रन्थ है। इस उन्होंने अपने पिताके आदिशसे लिखा 
था | अप्राप्य है । 

६ मूलाराधना-टीका--यह शिवायकी प्राकृत आराधनाकी टीका है जो 
कुछ समय पहले शोलापुरसे अपराजितसूरि ओर अमितगतिकी टीकाओँके साथ 
प्रकाशित हो चुकी है। जिस प्रतिपरसे वह प्रकाशित हुईं है उसके कुछ प्रष्ठ खो 
गये हैं, जिनमें सम्पूण प्रशस्त रही होगी । 

७ इष्टोपदेश-टीका--आचार्य पृज्यपादके सुप्रसिद्ध ग्रन्थकी यह टीका 
माणिकरचंद्र-जेन-ग्रन्थ-मालाके तत्त्वानुशासनादि-संग्रहम प्रकाशित हो चुकी है । 

८ भूपालचतुविशातिका-टीका-- भूपालक विके प्रसिद्ध स्तोत्रकी यह टीका 
भी अबतक नहीं मिली । 

९ आराधनासार-टीका - यह आचाय देवसेनके आराधनासार नामक 
प्राकृत ग्रंथकी टीका है। अप्राप्य । 

१० अमरकोष-टीका-- सुप्रसिद्ध कोषकी टीका । अप्राप्य। 

११ क्रियाकलाप--बम्बई्के ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें इस ग्रंथकी 
एक नई लिखी हुई अशुद्ध प्रति है, जिसमें ५२ पत्र हैं ओर जो १९७६ छोक 
प्रमाण है । यह ग्रन्थ प्रभाचन्द्राचायंके क्रियाकलापके ढंगका है। ग्रन्थम अन्त- 
प्रशस्ति नहीं है । * 


न-++ज--+ न-+++-+->+++_+त+ 





१ विन्ध्यवर्मा जिसकी गद्दीपर बैठा था, उस अजयवर्माके भाई लक्ष्मीवर्माका यह पोत्र था । 
२---प्रारम्भके दो पद्म ये हैं--- 

जिनेन्द्रमुन्मूलितकर्मबन्धं प्रणम्य सन्मागेकृतस्वरूप | 
अनन्तबोधादिभवं गुणोघे क्रियाकलाप॑ प्रकर्ट प्रवक्ष्ये || १ ॥ 
योगिध्यानैकगम्यः परमविशद्टग्विश्वरूपः सतच्च । 

स्‍्वान्तस्थे मेव साध्यं तदमलमतयस्तत्पदध्यानबीजं, 
चित्तस्थेय विधातुं तदनवगुणग्रामगाढ़ामराग, 

तत्पूजाकम कर्मच्छिदुरमति यथासूत्रमासूत्रयन्तु ॥ २ ॥ 
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१२ काव्यालंकार-टीका--अलंकारशास्त्रके सुप्रसिद्ध आचार्य रुद्रटके 
काव्यालुंकारपर यह टीका लिखी गई है। अप्राप्य । 

१३ सहस्ननामस्तवन सर्टाक--पण्टित आशाधघरका सहस्ननाम स्तोत्र 
सवत्र सुलभ है | छप भी चुका हे। परन्तु उसकी स्वोपश्ञ टीका अभीतक 
अप्राप्य है। बम्बई्के सरस्वती-भवनमें इस सहसख्ननामकी एक टीका है परन्तु वह 
श्रतसागरसूरिकृत है | 

१४ जिनयज्ञकद्प सटीक--जिनयशकल्पका दूसरा नाम प्रतिष्ठासारोद्धार 
है | यह मूल मात्र तो पण्डित मनोहरलालजी शाख्त्रीद्वारा से० १९७२ में प्रका- 
शित हो चुका है । परन्तु इसकी स्वोपज्ञ टौका अप्राप्य है | इस ग्रन्थकों पण्डित- 
जीने अपने धर्भामृतशासत्रका एक अंग बतलाया है । 

१५ जिषश्टस्सतिशार्त्र सटीक--यह ग्रन्थ कुछ समय पूर्व माणिकचन्द्र- 
ग्रन्थमालाम मराठी अनुवादर्साहत प्रकाशित हो चुका है। संस्कृत-टीकाके अंश 
टिप्पणीके तोरपर नीचे दे दिये गये हैं । 

१६ नित्यमहोद्योत---यह स्नान-शास्त्र या जिनाभिषेक अभी कुछ ही समय 
पहले पण्डित पन्नालालजी सोनीद्वारा संपादित “ अभिषेकपाठ-संग्रह में श्रीश्रत- 
सागरसूरिकी संस्कृतटीकासहित प्रकाशित हो चुका है । 

१७ रलत्रय-विधान--यह छोटा-सा आठ पत्रोंका ग्रन्थ बम्बइके ऐ० प० 
सरस्वती-भवनमें है । 

२८ अष्टांगहदयोद्यातिनी टीका--यह आयुर्वेदाचाय वाग्मटके सुप्रसिद्ध 
ग्न्थ वाग्मट या अश्टंगह्ददयकी टीका है और अप्राप्य है । 

१९-२० सागार ओर अनगार-धर्मोम्रतकी भव्यकुमुद्चन्द्रिका 
टीका--यह् टीका पृथक प्रथक्‌ दो जिल्दोंमें प्रकाशित हो चुकी है । 

१-- इसका मंगलाचरण यह हे--- 

श्रीवर्धभानमानम्य गोतमादी श्र सदुरून्‌ 
रनत्रयविर्धि वक्ष्य यथाम्रायां विमुक्तय ॥ 

२ < आशाधरविरचित पूजापाठ ” नामसे लगभग चारसों प्रष्ठका एक ग्रन्थ श्री नेमीशा 
आदप्पा उपाध्ये, उदगाँव ( कोल्हापुर ) ने कोई २० वर्ष पहले प्रकाशित किया था । परन्तु 
उसमें आशाधरकी मुश्किलसे दो चार छोटी छोटी रचनायें होंगी, शेष सब दूसरोंकी हैं । 
ओर जो हैं वे उनके प्रासैद्ध गन्थोंमेंसे ली गई जान पडती हैं । 








>-.---.२०-०-२२२०२मा्भाकम 
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इन बीस ग्रन्थोमेंसे मूलाराधना-टीका, इशेपदेश-टीका, सहखलनाम मूल ( टीका 
नहीं ), जिनयज्ञकत्प मूल ( टीका नहीं ), त्रिषश्स्मिति, धर्मोमृतके सागार अनगार 
भागोंकी भव्य-कुमुद्चंद्रिका टीका ओर नित्यमहोद्यात मूल ( टीका नहीं ) ये 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं ओर क्रियाकलाप उपलब्ध है। भस्ताम्युदय और प्रमेय- 
रत्नाकरके नाम सोनागिरके भद्ठारकजीके भण्डारकी सूचीमे अबस लगभग २८ 
वर्ष पहले मेने देखे थे | संभव है वे वहँके भण्डारमें हों। हमार खयालमें 
आशाधरजीका साहित्य नष्ट नहीं हुआ है| प्रयत्न करनेसे वह मिल सकता है । 


रचनाका समय 


पहले लिखा जा चुका है कि पण्डित आशाघरजीकी एक ही प्रशस्ति है जो 
कुछ पद्मोंकी न्यूनाधिकताके साथ उनके तीन मुख्य ग्रन्थों मिलती है । 

जिनयज्ञक्‍ल्प वि० सं० १२८५ में, साम्रार्थमामृत-टीका १२९६ में 
और अनगारघमीम्ृत टीका से० १३०० में समाप्त हुई हे । जिनयज्ञकल्पकी 
प्रशस्तिम जिन दस ग्रन्थोंके नाम दिये हैं, वे १२८५ के पहलेके बने हुए होने 
चाहिए | उसके बाद सागारघमामृत-टीकाकी समाप्ति तक अथांत्‌ू १२९६ तक 
काव्यालंकार-टीका, सटीक सहख्लननाम, सटीक जिनयज्ञकल्प, सटीक त्रिषष्स्मिति 
ओर नित्यमहोद्योत ये पांच ग्रन्थ बने | अन्तम १३०० तक राजीमती-विप्रलम्म, 
अध्यात्मरहस्य, र्नत्रयविधान ओर अनगारघर्म-टीकाकी रचना हुई। मोटे तोरपर 
यही ग्रन्थ-सरचनाका समय है । 

तिषष्टिस्मृतिकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि वह १३९२ में बना है । इशे- 
पंदेश टीकाम समय नहीं दिया । 


सहयोगी विद्वान 
१ पण्डित महावीर--ये वादिराज पदवीसे विभूषित पं० धरसेनके शिष्य 
शिष्य थे | पं० आशाधरजीने धारामें आकर इनसे जैनेन्द्र व्याकरण ओर जैन 
न्यायशास्त्र पढ़ा था । 
' २ उदयसेन मुनि--जान पड़ता है, ये कोई वयोज्येष्ठ प्राताशित मुनि थे 
और कवियाँके सुहृद थे | इन्होंने पं० आशाधरजीकी * कलि-कालिदास ” कहकर 
अभिनन्दित किया था। 
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३-४ वादीन्द्र विशालकीतिं और मद्नकीरति यातिपति--विशाल- 
कीतिको पं ० आशाधरने न्यायशास्त्र पढ़ाया था ओर इस परम अखस्त्रका अभ्यास 
करके उन्होंने विपक्षियोंको जीता था। मदनकीर्ति विद्ञालकीर्तिके शिष्य थे। 
पण्डित मदनकीततिके विषयमें राजशेखरसूरिके “चतुविशति-प्रबन्ध' में जो वि० से० 
१४०५ में निर्मित हुआ है ओर जिसमें प्रायः ऐतिहासिक कथायें ही दी हैं 
* मदनकीति-प्रबन्ध / नामका एक प्रबन्ध है। उसका सारांश यह है कि मदनकीर्ति 
वादीन्द्र विशालकीर्तिके शिष्य थे। वे बड़े भारी विद्वान थे। चारों दिशाओंके 
वादियोंका जीतकर उन्होंने “ महाप्रामाणिक-चूडामणि / पदवी प्रात्की थी। एक 
बार गुरुके निपेघ करनेपर भी वे दक्षिणापथको प्रयाण करके कनोटकर्मे पहुँचे । 
वहाँ विद्रत्पिय विजयपुरनरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो गये ओर 
उन्होंने उनसे अपने पूव्वेजोंके चरित्रपर एक ग्रन्थ नि्मोण करनेका कहा | 
कुन्तिभोजकी कन्या मदन-मञ्जरी सुलेखिका थी। मदनकीर्ति पद्चय-स्चना करते 
जाते थे ओर मन्नरी एक पर्देकी आइमे बेठकर उसे लिखती जाती थी । 

_ कुछ समयमे दोनोके बीच प्रेमका आविभांव हुआ ओर वे एक दूसरेका चाहने 
लगे । जब राजाका इसका पता लगा तो उसने मदनकीर्तिको वध करनेकी आज्ञा 
दे दी। परन्तु जब उनके लिए कन्या भी अपनी सहेलियोंके साथ मरनेके लिए 
तैयार हो गई, तो राजा लाचार हो गया ओर उसने दोनोंको विवाह-सूत्रमे बाँध 
दिया | मदनकीर्ति अन्त तक गहस्थ ही रहे ओर विशालकीरतींद्रारा बार बार पत्रोसे 
प्रबुद्ध किय जाने पर भी टससे मस नहीं हुए । 

श्रीसोमदेवमुनिकृत शब्दाणेवचन्द्रिकाकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि उन्होंने 
कोल्हापुर प्रान्तान्तगंत अजुरिका नामक ग्राममें शक संवत्‌ ११२७ ( वि० सं० 
१०६२ ) में वादीभवज्रांकुश विशालकीर्ति पण्डितदेवके वेयाबृत्यसे अपने इस 
ग्रन्थकी रचना की और उस समय वहाँ शिलाहारवंशीय वीर भोजदेवका राज्य थौ। 


१ “ स्वस्ति श्रीकोल्हापुरदशान्तवत्यांजुरिकामहास्थानयुधिष्ठिरावतारमहामण्डलेश्वर- 
गंडरादित्यदेवनिर्मापितत्रिभुवनतिलकजिनालये श्रीत्परमपरमेष्ठि श्रीनेमिनाथ श्रीपादप्माराधनबलेन 
वादीभवजांकुशश्रीविशाल्कीतिपंडितदेववैयाबृत्यत: श्रीमच्छिलाह्वारकुल्कमलमातैण्डतेज: पुञज- 
राजाधिराजपरमेश्वरपरमभद्टारकपश्चिमचक्रव ति-श्रीवी रभो जदेवविजयरा ज्ये शकवर्षेकसहस््रेकशत_ 
सप्ततिशति ११५२७ तम क्रोपनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्य-विद्याचक्रवतिश्रीपूज्यपादानुरक्त- 
चेतसा श्रीमत्सोमदेवमुनीश्वरेण विरचितेयं शब्दाणेवचन्द्रिका नामद्गत्तिरोाति | शति श्रीपूज्य- 
पादकृतजैनेन्द्रमहाव्याकरणं सम्पूर्णम्‌ । 


पण्डितवर आशाधर १३९ 


यह समय पं० आश्याधस्के समयसे मेल खाता है ओर यह अनुमान करनेके लिए 
ललचाता है कि विशालकीर्ति अपने शिष्य मदनकीर्तिको समझानेके लिए शायद 
कोव्हापुरकी तरफ गये हाँ और तभी उन्होंने सोमदेंवकी वेयात्रत्ति की हो | 
प्रबन्धवरणित विजयपुरनरेश कुन्तिभाज ओर सोमदववर्णित वीर भोजदेव भी एक 
ही मालूम होते हैं । 

यह प्रबन्ध मदनकीर्तिसे कोई सो वर्ष बाद लिखा गया है | इससे सम्भव है कि 
इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, घटनाका कुछ गहरा रंग दे दिया गया हो या 
तोड़ा मरोड़ा गया हो, परन्तु इसमें कुछ तथ्य जरूर है। 

मदनकीतिकी बनाई हुई “ शासनचतुस्ल्रिशतिका ” नामक पंच पत्रोंकी एक 
पोथी हमारे पास है जिसमें मंगलाचरणके एक अनुषप्टुप टटोकके आतीस्क्त ३४ 
शादलविक्रीड़ित वृत्त हैं और प्रत्येकके अन्तम “ दिग्वाससां शासनं ” पद है'। यह 
एक प्रकारका तीथक्षेत्रोंका स्तवन है जिसमें पोदनपुर, बाहुबलि, श्रीपुर-पार्श्वनाथ, 
शेख-जिनेश्वर, दाक्षेण गोम्मट, नागद्गह-जिन, मेदपाट ( मेवाड़ ) के नागफर्णी 
ग्रामके पल्ली-जिनेश्वर, मालवाके मज्जलपुरके अभिनन्दन जिन, आदिकी स्तुति हैं | 

इसमें जो म्लेच्छोंके प्रतपषका आगमन बतलाया है, उससे ये पं० आशा- 
घरजीके ही समकालीन माल्म होते हैं। रचना इनकी प्रोढ़ है। पं० आशाधरजीकी 
प्रशेसा इन्हींने की होगी । अभीतक इनका ओर कोई ग्रन्थ नहीं मिला है । 

५ बिल्‍्हण कर्वीश--ब्रिल्हण नामके अनेक कवि हो गये हैं। उनमें 
विद्यापति त्रिस्हण बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका बनाया हुआ विक्रमांकदेव-चरित है । 


अजब अमीक प +-->+>>-- कीलनीज-+..3>मम»ं+--++०-+. २५... पक निनन-जनानम-+ा>प-म»ककलन 3 लिन 33म०क-क>0०+> ८०-००. आतीज--++- >स््कनेन>ड,. अनबन कं» 


१ इस प्रतिमँ लिखनेका समय नहीं दिया है परन्तु वह दो तीनसो वर्षसे कम पुरानी 
नहीं मालूम होती । जगद्द जगह अक्षर उड गये हैं जिससे बहुतसे पद्म पूरे नहीं पढ़े जाते । 
२ श्रीजैनप्रभसूरिके “ विविध तीथेकल्प ? में “€ अवन्तिदेशस्थ अमिनन्दनदेवकल्प ! 
नामका एक कल्प है, जिसमें अभिनन्दन जिनकी भप्न मूतिके जुड जाने और अतिशय प्रकट: 
होंनेकी कथा दी हे | शासनचतुस्म्रिशतिकांका मंगलपुरवाला पद्य यह हे-- 
श्रीमन्मालवदेशमंगलपुरे ग्लेच्छ प्रतापागते 
भम्मा मूर्तिर्थोमियोजितशिराः सम्पूर्णतामाययो । 
यस्योपद्रवनाशिनः कालियुगेडनेकप्रभावेयुतः, 
स श्रीमानभिनन्दनः स्थिस्यतं दिग्वाससां शासनं || ३४ | 


१४० जैनसाहित्य ओर इतिहास 





यह कवि कारंमीरनरेश कलशके राज्य-कालमें वि> सं० १११९ के लगभग 
काश्मीरसे चछा था ओर जिस समय धारामें पहुँचा उस समय भोजदेवकी 
मृत्यु हो चुकी थी। इससे वे आशाधरके प्रशंसक नहीं हो सकते । भोजकी पॉचर्वी 
पीढ़ीके राजा विन्ध्यवर्माके मंत्री ब्रिव्हण उनसे बहुत पीछे हुए हैं | चोर-पंचासिका 
या बिल्हण-चरितका का बिल्हण भी इनसे मिन्न था। क्योंकि उसमें जिस 
वेरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ ब्रिव्हणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह 
वि० सं० ९०० के लगभग हुआ है। शाड्रंघर-पद्धति, सूक्तमुक्तावली आदि 
सुभाषित-संग्रहोमें बिहहण कविके नामसे ऐसे बहुतसे ऋछोक मिलते हैं जो न 
विद्यापति ब्रिव्हणके विक्रमांकदेवचरित और क्णसुन्दरी नाटिकार्मे हैं ओर न चौर- 
'पंचासिकाम । क्‍या आश्चर्य है जो वे इन्हीं मंत्रिवर ब्रिव्दण कविके हो | 

मांड्में मिले हुए विन्ध्यवर्माके लेखमें इन बिल्हणका इन शब्दे!में उल्लेख किया 
हे“ विन्ध्यवर्म-वपतेः प्रसादभू: | सान्धिविग्रहकब्रिस्हणः कविः । / अ्थांत्‌ 
बिल्हणकवि विन्ध्यवर्माके कृपापात्र ओर परराष्ट्-साचिव थे । 

<-पं ० देवचन्द्र--इन्हें पण्डित आशाधरजीने व्याकरण-शास्त्रमं पारंगत 
किया था । 

७-भद्ञयारक विनयचन्द्र--इशेपदेशकी टीकाके अनुसार ये सागरनचन्द्र 
मुनीन्द्रके शिष्य थे ओर इन्हें पण्डितजीने धर्मशासत्रका अध्ययन कराया था। 
इन्हींके कहनेसे उन्होंने इशेपंदेशकी टीका बनाई थी। 

८-महाकवि मदनोपाध्याय-- हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्माके 
संधिविग्रहिक मंत्री बिल्हण कवीशके ही पुत्र होंगे । * बाल-सरस्वती ” नामसे ये 
प्रख्यात थे और माल्वनरेश अजुनवमाके गुरु थे। अज्ुनवरमाने अपनी अमरु- 
शतककी संजीविनी टीकामे जगह जगह “ यदुक्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्वत्यापर- 
नाम्ना मदनेन _ लिखकर इनके अनेक पद्म उद्धृत किये हैं। उनसे मालूम 
होता है कि मदनका कोई अलंकारविष्रयक ग्रन्थ था । महाकवि मदनकी 
पारिजातमंजरी नामकी एक नाटिका थी, जिसके दो अंक धारकी “कमाल मौल्ा' 
मसजिदमें पत्थरोंपर खुदे हुए, मिले हैं । अनुमान किया जाता है कि शेष अंकोंके 
पत्थर भी उक्त मसजिदम ही कहीं लगे होंगे। पहले यह नाटिका महाराजा भोज- 


? देखिए भागे प्रशस्तिके ६-७ वें पद्व । 


पण्डितवर आशाधर १४१ 
देवद्वारा स्थापित शारदा-सदन नामक पाठशालूमें उत्कीर्ण करके रक्खी गईं थी 
और वहीं खेली गई थी । अजुनवमंदेवके जो तीन दान-पत्र मिले हैं वे इन्हीं 
मदनोपाध्यायके रचे हुए हैं। उनके अंतर लिखा है--“* राचितभिदं राजगुरुणा 
मदनेन । . मदन गोड़ ब्राह्मण थे। पण्डित आशाधरजीने इन्हें काव्य-शास्त्र 
पढ़ाया था । 

०-पंडित जाजाक--इनकी प्ररणासे पण्डितजीने प्रतिदिनके स्वाध्यायके 
लिए निषष्टिस्मृतिशासत्रकी स्वना की थीं। इनके विषयमें और कुछ नहीं 
मालूम हुआ । 

१० हरदेव--ये खण्डेलवाल श्रावक थे ओर अल्हण-सुत पापा साहुके दो 
पुत्रोमेसे ( बहुदेव ओर पद्मसिंहमेंसे ) बहुदेवके पुत्र थे | उदयदेव और स्तंभदेव 
इनके छोटे भाइ थे । इन्हींकी विशम्तिते पांडेतजीने अनगारघमामृतकी भव्यकुमुद- 
चन्दिका टीका लिखी थी। 

११ महीचन्द्र साहु--ये पौरपाट वंशके अर्थात्‌ परवार जातिके समुद्धर 
श्रेष्ठीके लड़के थे । इनकी प्रेरणासे सागारधर्मामतकी टीकाकी रचना हुई थी ओर 
इन्हींने उसकी पहली प्रति लिखी थी । 

१२ धनचन्द्र--इनका आर कोई परिचय नहीं दिया है। सागार धम- 
टीकाकी सचनाके लिए इन्होंने भी उपरोध किया था । 

१३ केल्हण-- ये खण्डेलवालवंशके थे और इन्होंने जिन भगवानकी अनक 
प्रतिष्ठाय कराके प्रतिष्ठा प्रात्त को थी | सूक्तियांके अनुरागसे अथांतू सुन्दर कवित्व- 
पूर्ण रचना होनेके कारण इन्होंने “ जिनयज्ञ-कल्प का प्रचार किया था। यज्ञ- 
कव्पकी पहली प्रति भी इन्हींने लिखी थी । 

: ४ धीनाक--ये भी खण्डेलवाल थे। इनके पिताका नाम महण ओर 
माताका कमलश्री था। इन्होने त्रि्ोष्टस्मतिशासत्रकी सबसे पहली प्रति लिखी थी । 

कवि अहदेदास --ये मुनिसुव्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकंठारमरणके 
कर्ता हैं। पं “जिनदास शास्त्रीके खयालसे ये भी पाडित आशाधर के शिष्य थे। परन्तु इसके 
प्रमाणमें उन्होंने जो उक्त ग्रन्थोंके पद्म उद्धृत किये हैं, उनसे तो इतना ही मालूम 


£ पोरपाट ओर परवार एक ही हैं , इसके लिए देखिए “ परवार जातिके इतिहासपर 
प्रकाश * शार्षिक लेख 
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होता है कि आशाधरकी सूक्तियोँसे ओर ग्रन्थोंसे उनकी दृष्टि निमेल हो गई 
थी। वे उनके साक्षात्‌ शिष्य थे, या उनके सहवासम रहे थे, यह प्रकट नहीं 
होता । पण्डित आशाधरजीने भी उनका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है| अब 
उन पद्मोपर विचार कोजिए । 

मुनिसुत्रत काव्यके अन्तमें कहा है कि कुमार्गेसि भेरे हुए संसाररूपी 
चनमें जो एक श्रेष्ठ मांगे था, उसे छोड़कर में बहुत काल तक भटकता रहा, 
अन्तम बहुत थककर किसी तरह कालल॑ब्घिवश उसे फिर पाया । सो अब जिन- 
वचनरूप क्षीरसागरस उद्धृत किये हुए. घर्मामत ( आशाघरके धमामृतशात्र ! )को 
सन्तोषपूर्वक पी पीकर और विगतश्रम होकर में अहंदूभगवानका दास होता हूँ । 

मिथ्यात्व-करम-पटलसे बहुत काल तक ढैँकी हुई मेरी दोनों आँखें जो कुमार्ग्म 
ही जाती थीं, आशाघरको उक्तियोके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गई और इस 
लिए, अब में सत्पथका आश्रय लेता हूँ । 

इसी तरह पुरुदवचम्पूके अन्त आंखोंके बदले अपने मनके लिए कहा के 
८ मिथ्यात्वकी कीचइसे गँदले हुए मेरे इस मानसमें जो कि अब आशाघरकी 
सूक्तियाँकी निर्मेलीके प्रयोगसे प्रसन्न या स्वच्छ हो गया है । * 

भव्यकण्ठामरणमें भी आशाधघरसूरिकी इसी तरह प्रशंसा की है कि उनकी 
सूक्तियाँ मवभीर ग्रहस्थें। ओर मुनियोंके लिए सहायक हैं । 

इन पद्मोमें स्पष्ट ही उनकी सूक्तियों या उनके सदग्रन्थोंका ही संकेत है जिनके 
द्वारा अहृद्यासजीको सन्मागकी प्राप्ति हुई थी, गुरु-शिष्यत्वका नहीं। 

हों, चर्तापशति-प्रबन्धकी पूर्वोक्त कथाकों पढ़नेके बाद हमारा यह कल्पना कर- 
नेको जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीति ही तो कुमागम ठोकरें खाते खांति 
अन्तमें आशाघरकी सूक्तियासे अहंद्यास न बन गये हों । पूर्वोक्त ग्रन्थेंमें जो भाव 
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१---धावन्कापथसंभते भववने सन्मागंमेक॑ परम 
त्यक्त्वा श्रांततराश्चराय कथमप्यासाद कालादमुम्‌ | 
सद्धमामृतमुदूधृत जिनवचःक्षीरोदघेरादरात्‌ , 
पायं पायामितः श्रम: सुखपर्थ दासो भवाम्यहँतः || ६४ ॥ 
२--मिथ्यात्वकर्मपटलेश्रिस्माबृते में युग्मे हशेः कुपथयाननिदानभूते । 


आशाधरोक्तिलसदंजनसंप्रयागेरच्छीकृते प्रथुल्सत्यथमाश्रितो<स्मि ॥६५॥ 
३--मिथ्यात्वपककलघे मम मानसे5स्मिन्नाशाधरोक्तिकतक प्रसरेः प्रसन्ने । 


पण्डितवर आशाधर १७३ 


व्यक्त किये गये हैं, उनसे तो इस कल्पनाको बहुत पुष्टि मिलती है और फिर यह 
अहंद्दास नाम भी विशेषण जैसा ही मालूम होता है | सम्भव है उनका वास्तविक 
नाम कुछ ओर ही रहा हो | यह नाम एक तरहकी भावुकता ओर विनयशीलता 
ही प्रकट करता है। 

इस सम्बन्धमें एक बात ओर भी नोट करने लायक है कि अहंद्यासजीके 
अन्थोका प्रचार प्रायः कणोटक प्रांतमें ही रहा है जहाँ कि वे चतुर्विशातिप्रबन्धकी 
कथाके अनुसार सुमागसे पतित होकर रहने लगे थे ओर जैसा कि शब्दाण॑वचद्रि- 
काकी प्रशस्तिस मालूम होता है उनके गुरु विशालकीर्ति भी वहाँ पहुँच गये थे । 
खूब संभव है कि उन्हींके प्रयत्नसे वे सत्पथपर फिर लोट आये हों ओर अहंद्यास 
बनकर वहीं रहने लगे हों । 

इतना सब लिख चुकनेके बाद हम पं० आशाधरजोके अन्तिम ग्रन्थ अनगार- 
घर्मामृत टीकाकी अन्त्य प्रशास्ति उद्धृत कर देते हैं जिसके आधारपर पू्वोक्त सब 
बातें कही गई हैं | यह उनकी मुख्य प्रशास्ति है, अन्य ग्रन्थोकी प्रशस्तियोँ इसीमें 
कुछ पद्म कम ज्यादा करके बनी हैं। उन न्यूनाधिक पद्मोकोी भी हमने टिप्पणीमें 
दे दिया है । 

मुख्य प्रशस्ति 


श्रीमानस्ति सपांदलक्षाविषयः शाकम्मरीभूषण- 
स्तत्र श्रीरतिधाम मण्डलंकरं नामास्ति दुगे महत्‌ । 














१-२-सपादलक्षको भाषामें सबालख कहते हैं | नागोर (जोपपुर ) के आसपासका प्रदेश 
सबालख नामसे प्रसिद्ध हे । वहाँ पहले चौहान राजाओंका राज्य था। फिर सॉमर और 
अजमेरके चोहान राजाओंका सारा देश सपादलक्ष कहलाने लगा, और उसके सम्बन्धसे 
चौहान राजाओंकी “ सपादलक्षीय नृपति ” विशेषण दिया जाने लगा। सॉमरको ही 
शाकंमरी कहते हैं | सॉभर झील जो नमकका आकर हे, उस समय सबालख देशकी 
सिंगार थी, अर्थात्‌ सॉभरका राज्य भी तब सबालखमें शामिल था। मण्डलकर दुग॑ अर्थात 
मांडलगढ़का किला इस समय मेवाड राज्यमें हे, परन्तु उस समय मेवाडका सारा पूर्वाय 
भाग चौहानोंके अधीन था। चौहान राजाओंके बहुतसे शिलालेख वहाँ मिले हैं | 
पृथ्वीराजके समय तक वहाँके अधिकारी चोहान रहे हैं । अजमेर जब मुसलमानोंके कब्जेमें 
आया तब मॉडलगढ़ भो उनके हाथ चला गया । 
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श्रीरल्यामुदपादि तत्र विमलव्याप्रेरवालान्वया- 
च्छीसल्लक्षणतो जिनेन्द्रसमयश्रद्धाठराशाधरः ॥ १ || 
सरस्वत्यामिवात्मानं सरस्वत्यामजीजनद। यः पुत्र छाहडं गुण्यं राजिताजुनभूपातिम | २ 
“ व्याप्रेरवालवरवेशसरोजहंस: काव्यामृतोघरसपानसुतृप्तगात्र: । 
सल्लक्षणस्य तनयेा नयविश्वचक्षुराशाधरो विजयतां कलिकालिदासः || ३॥ 
इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योउभिनन्दितः ग्रीत्या । 
“ ग्रज्ञापुंजोड्सी / ति च योडमिहितों मदनकीर्तियतिपतिना || ४. ॥ 
म्लेच्छेशिन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुदृत्तक्षति- 
त्रासादिन्ध्यनरेन्द्रदो:परिमलस्फूजल्तिवर्गोजसि । 
प्रातो मालवमण्डले बहुपरीवार: पुरीमावसन्‌ 
यो घारामपठजिनप्रमितिवाक्शास्त्र महावीरतः || ५ ॥ 
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छत 


१---अर्थात्‌ अपने आपकी जिस तरह सरस्वती ( वाग्देवता) में प्रकट किया उसी तरह 
जिसने अपनी पत्नी सरस्तीमें छाहड नामक गुणी पुत्रकी जन्म दिया ! 

२ मूलाराधना टीका (सोलापुर ) जिस प्रतिपरसे प्रकाशित हुई है, उसमें प्रशस्तिके ये 
चार ही पद्य मिले हैं ओर संपादक प॑० जिनदास शास्त्रीने प्रशस्तिकों अपूण लिखाहे | 
शायद आगेका पत्र गायब हे । 

३ त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्रकी प्रशस्तिर्म प्रारम्भके दो पद्मोंके बाद “ व्याप्रेरवाल” आदि पद्म न 
न होकर “ स्लेच्छेशिन ! आदि पॉचर्वों पद्य है। उसके बाद “श्रीमदजुनभूपाल ” आदि 
आठवों ओर फिर  योद्राग्व्याकरणाब्धि ” आदि नवां पद्म दिया हे । 

४ स्लेच्छेशेन साहिबुदिनतुरुष्कराजेन । ---भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका । 

इस म्लेच्छराजाका “ साहिबुद्दीन तुरुष्क ” बतलाया है । यह गजनीका बादशाह शहा- 
बुद्दीन गोरी ही हे । इसने वि० सं० १२४९ (ई० स० ११९२) में प्रथ्वीराजकी हराकर 
दिछ्लीको अपनी राजधानी बनाया था | उसी वर्ष अजमेरकी भी अपने अधीन करके ओर 
अपने एक सरदारको सारा कारोबार सोंपकर वह गजनी लोट गया था। शहाबुद्दीनने प्रथ्वी- 
राज चोहानसे दिलछीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपर धावा किया होगा, क्योंकि अजमेर 
भी प्ृथ्वीराजके अधिकारमें था ओर उसी समय सपादलक्ष देश उसके अत्याचारोंसे व्याप्त हो 
रहा होगा । इसी समय अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२४९ के लगभग पं० आशाघर मांडलगढ़ 
छोडकर धारामें आये होंगे। 
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८ आशाधर त्वं मयि विद्धि सिद्ध निसर्गसौदर्यमजयमाय । 
सरस्वती पुत्रतया यदेतदर्थ पर वाच्यमये प्रपश्चः  ॥ ६ ॥ 

इत्युपश्छोकितो विद्रद्धि्हणेन कवीशिना | 
श्रीविन्ध्यभूपातिमहासान्धिविग्रहिकेण यः || ७ || 
श्रीमदजुनभूपालराज्य श्रावकसंकुले । 
जिनधर्मोदयार्थ यो नंठकच्छपुरेडवसत्‌ || ८ ॥ 
यो द्वाग्व्याकरणाब्धिपास्मनयच्छुश्रृपमाणान्न कान्‌ , 
पट्तर्कीपरमास्त्रमाप्य न यतः प्रत्यथिनः केउक्षिपन्‌ | 
चेरु: क5स्खलित न यन जिनवाग्दीप॑ पथि ग्राहिता:, 
पीत्वा काव्यसुधां यतश्र रसिकेप्वापुः प्रतिष्ठां न के ॥ ९ ॥ 


१-अनगारघर्मामृतकी मुद्रित टीकार्मे विच्य्भूपातिका खुलासा ८ विजयवर्म : 
माल्वाधिपति: ” किया हे; परन्तु हमारे अनुमानसे लिपिकारके दाषसे अथवा प्रफ-संशाधक 
की असावघानीसे ही “विन्ध्यवर्म'को जगह “विजयवर्म? हो गया है। परमारवंशकी वंश[वलियों 
ओर शिलालेखॉर्म विन्ध्यवर्माका 'विजयवर्मा” नामान्तर नहीं मिलता । श्रीयुत लेले ओर 
करनेल लुभईने विन्ध्यवरमोका समय वि० स॑० १२१७ से १२३७ तक निश्चित किया है; 
परन्तु पं० आशाधरजीके उक्त कथनंस कमसे कम १२४५९ तक विन्ध्यवर्माका राज्य-काल माना 
जाना चाहिए । उक्त विद्वानोंने विन्ध्यवर्माक्रे पुत्र और उत्तराधिकारी सुभय्वर्मो ( सोहड )का 
समय १२३७ से १२६७ तक माना है, परन्तु सुभटवर्मो १२३७ में राजा था, इसका कोई पुष् 
प्रमाण नहीं हे, वह १२४५९ के बाद ही राजपदपर आया हांगा । 
२ नलकच्छपुरकी इस समय नालछा कहते हैँ । यह स्थान धार (मालवा ) से १० 
कीसकी दूरीपर है । अब भी वहॉपर आवकोके कुछ घर हैं, जैनमन्दिर भी है । 
३-त्रिपश्स्मितिको प्रशस्तिर्मे इस पद्यका नंबर पीच हे। उसके आगे नीचे लिखे पद्म हैं... 
धर्मामृतादिशास्त्राणि कुशाग्रीयधियामिव । 
यः सिद्धथकं॑ महाकाव्य रासिकानां मुदेड्सजत्‌ | ६ ॥ 
सोहमाशाघर कण्ठमलंकतु सधार्मेणाम । 
पश्चिकालंकृतं ग्रन्थामिम पुण्यमरीरचम्‌ || ७ ॥ 
क्वार्षमन्धि: क् मद्ीस्तेस्तथाप्येतछूत॑ मया । 
पुण्येः सद्भयः कथारल्नान्युद्भत्य ग्राथितान्यतः || ८ ॥ 
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स्‍्याद्रादविद्याविशद प्रसाद: प्रमेयरत्नाकरनामधेय: । 
तकंप्रबन्धो निरवद्यपद्मपीयूषपूरो वहति सम यस्मात्‌ || १०॥ 
सिद्धयड़ं: भरतेश्वराम्युदयसत्काव्यं निबन्धोज्ज्वले, 
यरत्रेविद्यकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्रेयसे5रीरचत्‌ । 
योहँद्राक्यरसं निबन्धरुचिरं शास्त्र च धमामृतं, 

निर्माय न्यदधान्मुम॒क्षुविदुषामानन्दसान्द्रे हदि | ११ ॥ 
राजीमतीविप्रल्म्म॑ नाम नेमीश्वरातुगम्‌ । 

ब्यधत्त खण्डकाव्यं य : स्वयंक्रतानेबन्धनम ।। १२ ॥ 
आदिशापितुरध्यात्मरहस्यं नाम यो व्यधात्‌ । 

शास्त्र प्रसन्नगम्भारं प्रियमार्घययोगिनाम ॥ १३ ॥ 

यो मृलाराधनेशेपदेशादिपु निबन्धनम्‌ । 

व्यधत्तामरकोषे च क्रियोकलापमुज्जगों || १४ ॥ 
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संक्षिप्यतां धुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । 
इति पण्डितजाजाकाद्विज्ञप्ति: प्रेरिकात्र भे ॥ ९ ॥ 
यच्छ्ग्मस्थतया किश्विदत्रास्ति स्खालेत॑ मम । 
तत्संशोध्य पठन्त्वेने जिनशासनभाक्तिकाः || १० ॥ 
महापुराणान्तस्तत्त्वसंग्रह पठतामेम । 
त्रिपश्स्मितिनामार्न दृष्टिदेवी प्रसदतु || ११ ॥ 
प्रमारवशवार्धीन्दुदेवपालन पात्मज | 
श्रीमज्जेतुगिदेवेडसि स्थाम्नावन्तमिवत्यलम || १२ ॥| 
नलकच्छपुरे श्रीमननेमिचेत्याल्येडसिधत्‌ । 
ग्रंथोडय द्विनवद्थेकविक्रमाकसमात्यये || १३ ॥ 
खाण्डिल्यवंश महणकमलश्रीसुतः सुदृक्‌ । 
धीनाको वध्धतां येन लिखितास्याद्रपुस्तिका | १४ ॥ 
१ इसके आगेके “ राजीमती ? और “ आदेशात्‌ ? आदि दो पद्य सागारधर्मामत और 
जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तियोंमें नहीं हैं । 
२ पहले अ्रमवश यद्द समझ लिया था क्िि अमरकोशकी जो पं० आशाधरकी 
लिखी टीका है, उसका नाम “क्रिया-कलाप! द्वोगा । इस विषयमें मेरे “विद्वदलमाला'के 
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रोद्रट्स्य व्यधात्काव्यारुंकारस्य निबन्धनम्‌ । 
सहस्तनामस्तवनं सानिबन्ध॑ च योहंताम | १५ ॥ 
सानेबन्धे यश्र जिनयज्ञकव्पमरीरचत्‌ । 
त्रिषश्स्मितिशा्तर यो निबन्धालडुकृतं व्यधातू १६ ॥ 
योहन्महाभिषेकाचाविधिं मोहतमोरविम्‌ । 

चक्रे नित्यमहोद्रोतं स्लानशास्त्र जिनिशिनाम ॥ १७॥ 
रज्त्रयविधानास्य पूजामाहात्म्यवर्णकम्‌ । 
रलत्रयविधानाख्यं शास्त्र वितनुते सम यः ॥ १८ ॥ 
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लेखका अनुसरण करके प्राय: सभी विद्वानोंने इस गुल्तीको दुद्दराया, यहातिक कि पं० पन्ना- 
लालजी सोनीने भी अपने अभिषेकसंग्रहकी भूमिकामें यही माना । साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वर- 
नाथ रेउ भी अपने पिछले ग्रन्थ“ राजा भोज ? में € अमरकोशकी क्रियाकलाप-टीका ” लिख 
गये हैं । वास्तवमें क्रिया-कलाप पं० आशाधरका एक अलग ग्रन्थ है । 

१ इस पद्यके भागे जिनयशकल्पमें नीचे लिखे पद्य दिये हँ--.- 


प्राच्यानि संचर्च्य जिनप्रातिष्ठाशास्त्राणि दृष्टवा व्यवहास्मेन्द्रे । 
आम्नायविच्छेदतमश्छिदयं ग्रन्थः ऊतस्तेन युगानुरूप। || १८ ॥ 
खाण्डिल्यान्वयभूषणाल्हणसुत: सागारधघर्म रतो, 

वास्तव्यों नलकच्छचारुनगरे कर्ता परोपाक्रेयाम । 
सवज्ञाचनपात्रदानसमयोद्येत प्रतिष्ठाग्रणी:, 
पापासाधुरकारयत्पुनरिम कृत्वोपरोध मुहुः | १९ ॥ 
विक्रमवर्षसपंचाशीति द्वादशशंतेवष्तीतेषु, 
आश्रविनसितान्त्यदिवसे साहसमछ्लापराख्यस्य । 
श्रीदेवपालनपतेः प्रमारकुल्शेखरस्य सोराज्ये, 

नलकच्छपुरे सिद्धो ग्रन्थोयं नेमिनाथचेत्यगहे || २० ॥ 
अनेकाहँत्परतिष्ठाप्तप्रतिष्ठे: केल्हणादिमिः । 

सद्रः सूक्तानुरागेण पठित्वायं प्रचारितः ॥ २१ ॥ 
नन्द्रात्खाण्डिल्यवंशोत्थ; केल्हणो न्यासवित्तरः | 

लिखतो येन पाठार्थमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ || २३ ॥ 


१४८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


आयुर्वेदविदामिष्टे व्यक्तु वाग्भटसंहिताम्‌ । 
अशडन्गरहदयोद्योत॑ निबन्धमसजच्च यः | १९॥ 
सोहमाशाधरोडकाष टीकामेतां मुनिप्रियाम | 
स्वोपश्षधर्मामृतोक्तयतिधर्मप्रकाशिनीम || २० ॥ 
शब्दे चार्थ च यॉौत्किचिदत्रास्ति स्खलितं मम। 
छञ्मस्थभावात्‌ संशोध्य सूरयस्तत्पठान्त्वमाम्‌ || २१॥ 
नलकच्छपुरे पोरपोरस्त्यः परमाहतः । 
जिनयज्गुणोचित्यक्ृरपादानपरायणः || २२ ॥ 
खंडिल्यान्ववकल्याणमाणिक्यं विनयादिमान्‌ | 

साधुः पापामिधः श्रीमानासीत्यापपराडमुख: || २३ ॥ 
तत्पुत्रो बहुदेवोउभूदाद्यः पितुभरक्षमः । 

द्वितीयः पद्मसिंहश्व॒ पद्मालिंगिताविग्रह: ||२४ ॥ 
बहुदेवात्मजाश्वासन्‌ हरदेवः स्फुरद्गुणः । 

उदयी स्तम्मंदेवश्र अयस्त्रेवर्गिकाहताः ॥|२५ ॥ 
मुग्धबुद्धि प्रबोधाथ महीचन्द्रेण साधुना । 

घमरमामृतस्य सागारधमटीकास्ति कारिता ॥ २६ ॥ 
तस्येव यतिधमंस्य कुशाग्रीयघियामपि । 

सुदुर्बोधस्य टीकाये प्रसादः क्रियतामिति | २७ ॥ 
हरदेवेन विजश्ञत्तो धनचन्द्रापरोधत । 
पंडिताशाधारश्रक्रे टीकां क्षोदक्षमामिमाम्‌ || २८ ॥ 
विद्रड्टि भव्यकुमुद चन्द्रिकेत्याख्ययो दिता । 
दिष्टाप्याकव्पमेषास्तां चिन्त्यमाना मुमुक्षुमिः ॥ २९ ॥ 
प्रमारवंशवार्धी न्दुदिवपालनपात्मजे । 
श्रीमजेतुगिदेवेसिस्थाम्राउवन्तीनडवत्यलम्‌ || ३० ॥ 
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१ यह्द पद्म सागारधर्मामृत-टीकामें ओर जिनयशकल्पमें ११ नंबरके बाद दिया हे । 
२ इसके बदले सागारधर्मामत-टीकार्मे नीचे लिखा हुआ पद्य है--- 
सो5हमाशाधरो रम्यामेतां टीकां व्यरीरचम | 
धर्मामतोक्तसागारधघर्माध्यायगाचराम्‌ | १८ ॥ 


पण्डितवर आशाधर १७९ 


नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेडसिघत्‌ । 
विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके || ३१ ॥ 





१ इसके स्थानपर सागारधमांमृतमें निम्न छीक हैं--.- 
नलकच्छ पुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेडसिधत्‌ । 
टीकेयं भव्यकुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुघें: || २० ॥ 
पण्णवद्रथेकसंख्यानविक्रमांकसमात्यये । 
सप्तम्यामसिते पोषे सिद्धेयं नंदताचिर्म || २१ ॥ 
श्रीमान्‌ श्रेश्रिसमुद्धस्स्य तनयः श्रीपोरपाटान्वय- 
व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्दतु महीचन्द्रो यदमभ्यथनात्‌ । 
चक्रे श्रावकधमदीपकमिमं ग्रन्थ बधाशाधरो 
ग्रन्थस्यास्य च लेखितोडपि विदध येनादिमः पुस्तकः ॥॥ २२ ॥ 
इष्ठोपदेश-टीकाकी प्रशास्तिम नीचे लिखे तीन पद्म मिलते हैं--- 
विनयेन्दुमुनेवाक्याद्धव्यानुग्रहहेतुना | इशेपदेशटीकेयं कृताशाधरधीमता || २ ॥ 
उपशम इव मूत्तः सागरेन्‍्दुमुनीन्द्रादजनि विनयचन्द्र: सच्चकोरेकचन्द्र: । 
जगदमृतसगभा शास्त्रसन्दर्ंगर्भ: शुचिचरितवरिष्णोयेस्य घिन्वेति वाचः ॥ 


जयन्ति जगतीवन्या श्रीमन्नेमिजिनांहयः । रेणवो5पि शिरोराज्ञामारोहन्ति यदाश्रिता । ३। 


शाकटायन ओर उनका दब्दान॒शासन 


शाकटायन या पाल्यकी्ति 
शाकटायन नामके एक बहुत प्राचीन आचाये हो गये हैं जिनके मतका उल्लेख 


पाणिनिने अपनी अशषध्यायीमें किया है। ऋग्वेद ओर शुक्ल यजुर्वेदके प्रातिशा- 
ख्याम तथा यास्काचार्यके निरुक्‍्तमे भी इनका जिक्र है। इनका समय इतिहासशोन 
इंस्वी सनसे लगभग एक हजार वर्ष पहले अनुमान किया है' और उनका उल्लेख 
करनेवाले पाणिनिका साढ़े छह सो वर्ष पहले | इन शाकटायनका कोई व्याकरण- 
ग्रन्थ था जो अब मिलता नहीं है । 

परन्तु शाकटायन नामका एक ओर व्याकरण ग्रन्थ है जिसके कर्ता जैन थे। 
वे भी शाकटायन नामसे प्रसिद्ध हैं | पर्तु यह बहुत कम लोग जानते हैं के 
उनका वास्तविक नाम पाल्यकीति था। 

वादिराजसूरिने अपने “ पाश्वनाथ-चरित  काव्यमें उनका स्मरण इस प्रकार 
किया है--- 

कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाल्यकीर्तेमहौजसः । 
श्रीपदश्नवर्ण यस्य शाब्दिकान्कुरुते जनान्‌ ॥ 

अथांत्‌ , उस महांतेजस्वी पाल्यकीर्तिकी शक्तिका क्‍या वर्णन किया जाय 
जिसका “श्री ? पद-श्रवण ही लोगोंको शाब्दिक या व्याकरणज्ञ कर देता है । 

शाकटायनकी अमोघबृत्ति नामकी एक स्वोपज्ञ टीका है। उसका आरंभ 
< श्रीवीरममृते ज्योतिःः आदि मंगलाचरणसे होता है। वादिराजसूरिने इसी 
मंगलाचरणके “श्री पदको लक्ष्य करके यह बात कही है के पाल्यकीर्ति 
( शाकटायन ) के व्याकरणका आरम्म करनेपर लोग वेयाकरण हो जाते हैं । 

पूर्वोक्त छोककी टीका आचाये शुमचन्द्र अपनी “ पाश्वनाथचरित-पंजिका में 
इस प्रकार करते हैं---““ तस्य पाल्यकीर्ते! महोजसः श्रीपदश्रवर्ण । श्रिया उपल- 
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>> 
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क्षितानि पदानि शाकटायनसूत्राणि तेषां श्रवर्ण आकर्णनं ! इससे यह स्पष्ट होता 
है कि पंजिकाकार शुभचन्द्र पाल्यकीर्तिको शाकटायन-सूत्रोंका कत्ता मानते थे । 

शाकटायन प्रक्रिया-संग्रहके मंगलाचरणम जिनश्वरकी पाल्यकीर्ति ओर मुनीन्द्र 
विशेषण दिये हैं, जो झिठ््ट हैं। उसके द्वारा एक अथर्मे जिनेश्वर्को ओर दूसरे 
अथम प्रसिद्ध वेयाकरण पाल्यकीर्तिको नमस्कार किया है! | शाकटायनकी प्रक्रिया 
बनाते समय यह सम्भव नहीं कि अभयचन्द्र उसके मूल कत्ताका छोड़कर अन्य 
किसी वेयाकरणकाी नमस्कार करते। इससे भी शाकटायनका वास्तव नाम 
पाल्यकीर्ति निश्चित होता है । 


शाकटायन या शब्दानुशासन 
स्वयं ग्रन्थकर्ताने ओर टीकाकारोंने भी इस व्याकरणका नाम शब्दानुशासन!' 
बतलाया है | शाकटायन नाम तो पीछे प्रसिद्ध हुआ जान पड़ता है। जिस तरह 
कवियोंमें कालिदासकी अधिक प्रसिद्धि होनेके कारण पीछेके अनेक कवि कलिदास 
कहल्शने लग, उसी तरह बहुत बड़े वेयाकरण होनेके कारण लोग पाल्यकी्तिको 
भी शाकटायनाचार्य कहने लगे ओर उनके व्याकरणको शाकटायन । 


बैदिक शाकटायन प्राचीन हे 

जब सन्‌ १८९३ में मि० गुस्तव आपटे “शाकटायन-प्राक्रियासंग्रह 
प्रकाशित किया, तब उन्होंने उसकी भूमिकामें बतलाया कि ये वहीं शाकटायन 
हैं जिनका उल्लेख पाणिनिने किया है और इसके प्रमाणमे दो चार सूत्र ऐसे भी 
पेश कर दिये जो वेदिक शाकटायनके उन सूत्रोंसे मिलते जुलते थे जिनकी चर्चा 
पागिनिने की है ओर अन्तमें यह भी कहा कि ये शाकटायन जैन थे | परन्तु 
जब उनके कथनपर गहराईसे विचार किया तब वह निस्सार साबित हुआ और 
अब तो उसपर कोई भी विश्वास नहीं करता है । 


शाकटाय यापनीय थे 
शाकटायन या पाब्यकीर्ति किस सम्प्रदायके थे पहले इस विपयमे काफी मत-मेद 
रहा । दिगम्बर सम्प्रदायके लोग पहले उन्हें अपने सम्प्रदायका मानत रहे, क्योंकि 
उनके यहाँ उनके व्याकरणका काफी प्रचार था ओर मुनि दयापाल आदि 
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करेप्कनाानी, 


१ मुनीन्द्रमभिन्याहं पाव्यकीति जिनेश्वर्म | मन्दबुद्धयनुरोधेन प्रक्रियासंग्रहं ब्रुवे ॥ 
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दिगम्बर विद्वानोंने उसपर टीकाग्रन्थ भी लिखे थे | उसके बाद स्व० डाक्टर 
के० बी० पाठक आदिने ब्वेताम्बर बतलाया क्योंकि शाक्रटायन-सूत्रोम आवश्यक- 
नियाक्ते, छेद-सूत्र, कालिक-सूत्र आदि ख्वेताम्बर्मान्य ग्रन्थोंका आदरपूर्वक 
उल्लेख किया गया है। परन्तु अब यह बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि वे इन 
दोनों सम्प्रदायोंसे प्रथक्‌ तीसरे यापनीय सम्प्रदायंके थे, जो उक्त दोनों सम्प्रदार्योके 
बीचकी एक कड़ी था ओर अब नष्ट हो चुका है । क्यें कि--- 


5 | 2९-५ [शक व [०] 


१ विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके मलयगिरि नामक अताम्बराचायने नन्दिसू- 
त्रकी टीकामे उन्हें यापनीय यतियोंका अग्रणी लिखा है । 


२ यापनीय सम्प्रदाय श्वेताम्बरोंके समान स्त्रियोका उसी भव मोक्ष होना 
और केवलियोंका आहार करना मानता था जो दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धान्तोंसे 
विरुद्ध है | इन दोनों विषयोंपर शाकठायनका बनाया हुआ  स््रीनिर्वाण-केवलि- 
भ्राक्ति प्रकरण ” नामका एक छोटा-सा अन्थ उपलब्ध हुआ है और वह 
प्रकाशित भी हो चका है। उसमें सत्रीमक्तिपर ५५ और केवलिभुक्तिपर ३४ 
कारिकाये हैं| इनमें वे सब युक्तियाँ दी गई हैं जो इन बातेंको माननेवालकी 
ओरसे दिगम्बरोंके प्रति उपस्थित की जाती हैं | इसका कुछ अश इस प्रकार है--- 
प्रारम्भ--प्रणिपत्य भुक्तिमुक्तिप्रदममर् घर्ममहतो दिशतः । 

वश््ये सत्रीनिवांणं केवालिभुक्ति च संक्षेपात्‌ || १ ॥ 

अस्ति स्त्रीनिवांणं पुंबद्यदविकल्हेतुकं स्त्रीपु । 

न विरुद्धथते हि रत्नत्रयसम्पन्निवृतेहेंतुः || २ | 

र्नत्रय विरुद्ध ज्रीववेन यथामरादिभावेन । 

इति वाड्यात्र नात्र प्रमाणमाप्तागमो<5न्यद्रा || ३ || 
अन्त-- विग्रहगतिमापन्नाद्यागमवचनं सबमेतस्मिन्‌ | 

मुक्ति ब्रवीति तस्माहुष्व्या केवलिनि भुक्तिः || ३२ ॥ 





१ शाकटायनाडपि यापनीययतिग्रामाग्रणी: स्वोपश्शब्दानुशासनक्त्तावादों भगवतः स्तुति- 

मेवमाह < श्रीवीरमम्रतं ज्योतिनेत्वादि सववेधसास्‌ । / अन्न च न्‍्यासक्रतव्याख्या-सर्ववेधसां 

सर्वशञानां सकल्शाख्ननुगतपरिशानानां भादि प्रभवं प्रथममुत्पत्तिकारणमिति ।-नन्दिसूत्र प० २३ 
२ देखो जेनसाहित्यसंशोधक भाग २, अंक ३ । 
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नानाभोगाहारों निरन्तर: सो विशेषतों नाभूत (१ ) 

युकत्या भेदेनाड़स्थितिपुश्ध्षुच्छमास्तेन || ३३ ॥ 

तस्य विशिष्टस्य स्थितिरभविष्यत्तेन सविशिष्टिन । 

यद्यमविष्यदिददेषां सालीतरभाजनेनेव || ३४ ॥ 
ति सत्रीनिवाण-केवलिभुक्तिप्रकरणं भगवदाचायशाकटायनकृदन्तपादानामिति । 
द्रहवीं शताब्दिमं एक विद्रानने अपने समयमे उपलब्ध जैनग्रन्थोंकी एक 

बड़ी खोजके साथ संस्कृतमें लिखी थी। उसमे कोन ग्रन्थ, किस भाषामें, 

तर, किस समय, किस विषयपर, कितने परिमाणका लिखा है इसका संक्षिप्त 
ण जहाँ तक उपलब्ध हो सका दिया है| इस सूचीका नाम ब्रह्धिपणिका 
उसमें भी इस प्रकरणका विवरण इस प्रकार दिया है---““ केवलिशभुक्ति- 
क्तेप्रकरणम्‌ । शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचार्यकृृतं तस्संग्रहओोकाश्व ९४। 
[दिवेताल शान्तिसूरिने उत्तराध्ययन टीकाके २६ वें अध्यायमें, रत्नप्रभने 
+रावतारिकार्म और यशोविजय उपाध्यायने अध्यात्ममतपरीक्षा तथा शास्त्रवार्ता- 
यमें इस प्रकरणकी अनेक कारिकारयें उद्धत की हैं । इसी तरह आचाय 
बन्द्रने अपने प्रमेयकमलमातंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें सत्री-मुक्ति और 
3-भुक्तिका पूर्वपक्ष इसी प्रकरणसे लिया है और इसकी एक एक दलीलका 
न॒किया है। 
! शाकटायनकी अमोघषदबृत्तिमं आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति, कालिक सूत्र 
( ग्रन्थोंका जिस तरह उल्लेख किया है उससे ऐसा मालूम होता है कि उनके 
दायमें इन ग्रन्थेंक पठन-पाठनका प्रचार था ओर ये ग्रन्थ दिगम्बर-सम्प्रदायके 
हैं जब कि यापनीयसंघ इन ग्रन्थौकोी मानता था । 
४ अमोघदबृत्तिम “ उपसर्वंगुप्त व्याख्यातारः कहकर शाकटायनने सवंगुप्त 
[र्यकी सबसे बड़ा व्याख्याता बतलछाया है ओर ये सबगुप्त वही जान पड़ते हैं 
के चरणोंके समीप बैठकर आराघनाके कर्ता शिवायने सूत्र ओर अथको अच्छी 
समझा था। ओर चूँक्रि शिवार्य भी बहुत करके यापनीय साम्प्रदायके थे 
ग्व उनके गुरुको श्रष्ठ व्याख्याता बतलानेवाले शाकटायन भी यापनीय होंगे । 


' यह संख्या अनुष्टप छ्ोकींके हिसाबसे दी है। २ देखो प्र० ४४ में “यापनीय 
यकी खोज  शीष॑क लेखकी टिप्पणियाँ । 





१५४७ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


५ शाकटायनको “ श्रुतकेवलिदेशीयाचार्य ' लिखा है और चिन्तामागि-्ीकाके 
करत्ता यक्षवमाने तो उन्हें * सकलनज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान्‌ ' माना है । परन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार वीर-निवांण ६८३ वषके लगभग ही श्रतकेवलियों 
या एकदेशश्रुतकेवालियोंका विच्छेद हो गया था । अतएव उनका श्रतकेवलि- 
देशीय होना यापनीयसंघकी मानताके अनुसार ही ठीक बैठ सकता है । 

शाकटायनकी रचनायें 

शाकटायनकी इस समय तीन ही रचनार्ये उपलब्ध हैं, शब्दानुशासनका मूल 
सूत्रपाठ, उसकी अमोघब्त्ति और ऊपर जिसका जिक्र आ चुका है, वह 'सत्रीमुक्ति- 
केवलिभुक्ति प्रकरण । इनके सिवाय संस्कृतके सुप्रसिद्ध आचार्य राजशेखरने अपनी 
काव्य-मीमांसाम पाल्यकीर्तिके मतका उल्लेख कस्ते हुए लिखा है--““ यथा तथा 
वास्तु वस्तुनो रूप वक्‍तृप्रकृतिविशिषायत्तातु रसवत्ता | तथा च यमथ रक्तः स्तोति ते 
विरक्तो विनिन्‍्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते, इति पाल्यकीर्ति: । ” इससे माल्म होता 
है कि पाल्यकीर्ति या शाकटायनका कोई साहित्य-विषयक ग्रन्थ भी था जो अभी 
तक कहीं मिला नहीं है । क्‍या आश्चर्य जो उनके ओर भी ग्रन्थ हों, जिन्हें हम 
नहीं जानते । “ स्त्रीमुक्ति-केवलिभुक्ति . प्रकरणसे माल्म होता है कि वे बड़े भारी 
तार्किक और सिद्धान्तज्ञ भी थे। 

शब्दानुशासनकोा टीकायें 

शाकटायनके शब्दानुशासनपर अब तक नीचे लिखीं सात टीकायें प्राप्त हुई हैं--- 

१ अमोधघव॒त्ति--स्वयं सूत्रकारकी ही लिखी हुई है ओर यही उसकी सबसे 
बड़ी टाका है | राष्ट्रकूटनेरेश अमोघवषको लक्ष्य करके उसका यह नामकरण 
किया गया था । क्योंकि अमोघवर्षके समयमे ही शाकटायन हुए हैं जेसा कि 
आगे चलकर बतलाया जायगा | 

२ शाकटायन-न्‍्यास--यह अमोघजृत्तिपर प्रभाचन्द्राचार्यक्ृत न्यास है' 
इस ग्रन्थके सिर्फ दो अध्याय उपलब्ध हैं | परन्तु उनसे टीकाकारके सम्बन्ध कुछ 


अकलत--.4 -+++++_++_++- “++ +5 


१ शब्दानां शासनाख्यस्य शास्त्रस्यान्वथनामत 
प्रसिद्धस्य महामोघवृत्तेरपि विशेषतः । 

सूत्राणां च विव्रतिर्विख्याते च यथामतिः | 
ग्रन्थस्यास्य च न्यासेति ( ! ) क्रियते नामनामतः || 
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विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचायके खयालमें ये प्रभाचन्द्र 
न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कत्तासे भिन्न कोई दूसरे ही प्रभाचन्द्र हैं। संभव है कि 
वे यापनीय संघके ही हो । 

३ चिन्तामाणि टीका ( लघीयसी वात्ति )--यह अमोघदब्रत्तिका ही संक्षिप्त 
करके रची गई है | इसके कत्ताका नाम यक्षवर्मा है। इनके विषय ओर कुछ 
मालूम नहीं है | ये कोई गहस्थ विद्वान थे | 

४ माणिप्रकाशिका---' मणि ” अर्थात्‌ * चिन्तामणि ” का प्रकाशित 
करनेवाली टाका । इसके कर्ता आजितसेनाचार्य हैं । 

७ प्रक्रिया-संग्रह--यह पाणिनिकी सिद्धान्तकोमुदीके ढंगकी प्रक्रिया-टाका 
है | इसके कत्तो अभयचन्द्राचार्य हैं | प्रकाशित हो चुकी है | 

८ शाकटायन टीका--भावसेन त्रेविद्यदेवकृत । कातन्त्रकी रूपमाला 
टीकाके कत्ता भी यही माल्म होते हैं| ये “ वादिपवंतवज्र . कहलाते थे । इनका 
बनाया हुआ एक “ विश्वतत््वप्रकाश ” नामका ग्रन्थ भी उपलब्ध है । 

७ रूपसिद्धि--यह लघुकोमुदीके समान छोटी टीका है। इसके कर्ता 
दयापाल मुनि हैं ।' ये द्रविड़डसंघके थे | इनके गुरुका नाम मतिसागर था। ये 
पारर्वनाथ-चरित और न्याय-विनश्रय आदिके कत्ता वादिराजसूरिके सघधमो थे । 
पाश्वनाथचरितकी रचना श० से० ९४७ (वि० सं० १०५२ ) में हुई थी, 
अतएव इनका भी यही समय समझना चाहिए । यह टीका प्रकाशित हो चुकी है। 

अमोघवृत्ति स्वोपज्ञ है 

अमोघबृत्ति स्वयं शाकटायन या पाल्यकीर्तिकी है, इसे स्व० डा० के० बीं० 
पाठकने बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित किया है | वे कहते हैं -- 

श्रीवीरमम॒तं ज्योतिनेत्वादिं स्वबेधसां शब्दानुशासनस्येयममोघाबृत्तिरुच्यते । 

अविधिनेष्प्रसिद्धधर्थ मंगलमारभ्यते--- 

नमः श्रीवर््धमानाय प्रब॒ुद्धाशेषवस्तवे | येन शब्दाथसम्बन्धाः सार्वेण सुनिरूपिताः || 

शब्दों वाचकः अर्थों वाच्यः तयो: सम्बन्धो योग्यता अथवा शब्दों आगम: 





१ हितेषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हित-रूपसिद्धिः । 
ब् कप कि, 
वन्दो दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूद्धनि यः प्रभावेः | १५ 
---भश्रवणबल्गोलका ५४ वी शिलालेख 
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अथः प्रयोजन । अभ्युदयो निःश्रेयस च | तयोः सम्बन्ध उपायोपेयभावः । ते येने 
स्॑सत्वहितेन सता तत्त्वतः प्रज्ञापिताः तस्में परमाहंत्यमहिम्ना विराजमानाय भगवंते 
वद्धंमानाय षडपि द्रव्याणि अशेषाणि अनन्तपर्यायरूपाणि साकब्येन साक्षात्करुवते 
नमः कुर्वे इत्युपस्कारः । एवं कृतमंगलरक्षाविधानः । परिपूर्णमव्पग्रन्थ लघृूपायं 
शब्दानुशासनशास्त्रमिदं महाश्रमणसंघाधिपीतभगवानाचायें: शाकटायनः प्रारमते । 


शब्दाथज्ञानपूर्वकं च सन्मागानुष्ठान । अइ उ ण। ऋक्‌ | ए ओ ड |... .. - 
हल || १३ | इति वर्णसमाम्नायः क्रमानुबन्धोपादानः प्रत्याह्रयन्‌ शास्त्रस्य लाघ- 
बाथः । सामान्याश्रयणाद्वीषरप्लतानुनासिकानां ग्रहण । --अमोघवृत्ति 


श्रिये क्रियाद्रः सवेज्ञानज्योतिरनीश्वरी । 

विश्व प्रकाशयत्विन्तामणिश्रिन्तारथसाधनः || १ 
नमस्तमः प्रभावामिभूतमृद्योतहेतवे । 
वोकोपकारिणे शब्दब्रह्मणे द्वादशात्मने || २ 

स्वास्त श्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान्‌ । 
महाश्रमणसंघाधिपतियः शाकटायनः || ३ ॥ 
एकः रब्दाम्बुर्धि बुद्धिमन्दरेण प्रमथ्य यः । 
सयशश्रीः समुद्रधे विश्व व्याकरणमृतम || ४ ॥ 
स्वव्पग्रन्थं सुखोपाय सम्पूण यदुपक्रमं । 
शब्दानुशासने सावेमहच्छासनवत्परम || ५ ॥ 
इश्टिनश न वक्तव्य वक्तव्य सूत्रतः प्रथक्‌ । 
संख्यातं नोपसंख्यानं यस्य शब्दानुशासन || ६ ॥ 
तस्यातिमहतीं व॒त्ति संहत्येय लघीयसी । 
सम्पूणलक्षणा वृत्तिवेक्ष्यते यक्षबर्मणा || ७ ॥| 
ग्रन्थविस्तरभीरूणां सुकुमाराधियामर्य । 
आुश्नपादिगुणान्कते शास्त्र सेहरणोद्रमः || ८ ॥ 
शब्दानुशासनस्थान्वर्थायाश्रिन्तामणरिदं । 
वुत्तेग्रन्थप्रमाणं (हि ) षट्सहस्र निरूपितं ॥ ९ ॥ 
इन्द्रचन्द्रादिमिः शाब्देयदुक्ते शब्दलक्षण । 
तदिहास्त समस्तं च यन्ने हास्ति न तत्कचित्‌ || १० ॥ 
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गणधातुपाठयोगेण धातून्‌ लिंगानुशासने लिड़गतं । 
औणादिकानुणादों शेषे निःशेषमत्र वुत्तो विद्यात्‌ | ११ ॥ 
बालाबलाजनोप्यस्या वृत्तरेभ्यासवृत्तितः । 
समस्त वाड्य्ययं वेत्तिवर्षणेकेन निश्चयात्‌ | १२ ॥ 
तत्र सूजस्यादावयं मड़लश्छोकः | नमः श्रीवद्धमानायेत्यादि । शब्दाथंसम्बन्धाथों 
वाचकवाच्ययोग्यता अथवा आमगमप्रयोजनोपायोपेयभावाः ते येन सबसच्चहितेन 
तत्तवतः प्रज्ञापिताः तस्मे श्रीमते महावीराय साक्षात्कृत्सकलद्र॒व्याय नमः करोमीत्य- 
ध्याहारः । विप्नप्रशमनाथमहद्देवतानमस्कार परममड्गलमारम्य भगवानाचायः शाक- 
टायनः शब्दानुशासन शास्त्रमिदं प्रारभते । 
घर्माथ काममोक्षेषु तत््वाथोबगातियंतः । शब्दार्थज्ञानपूर्वति वेद्ये व्याकरण बुंधेः || 
अइ उऊ ण्‌क्रक।एओ  ड्‌।...हल इति वर्ण समाम्राय: क्रमानुबाधोपादानः 
प्रत्याहारयन्‌ शास्त्रस्य लाघवार्थ: | सामान्यग्रहणाद्वीघखतानुनासिकानां ग्रहणम्‌ | 
-+-चिन्तामणि टीका 
चिन्तामणिके कर्त्ता यक्षवमाने उपरिलेखित सातवें कछोकमें कहा है कि “ यह 
उसकी छोटी बृत्ति है जिसे मेने उसकी (शाकटायनकी ) बहुत बड़ी वृत्तिसे 
संक्षिप्त करके बनाया है। _ वे यह नहीं कहते कि यह मेरी स्वतन्त्र रचना है | 
अब यह देखना चाहिए कि वह अति महती या बहुत बड़ी वृत्ति कोन-सी है 
जिसको संक्षिप्त करके यह लिखी गई है । विचार करके देखा जाय तो मालूम 
होगा कि वह वृत्ति और कोई नहीं, अमोघत्रत्त ही है। क्‍यों कि एक तो 
उपलब्ध वृत्तियोंमं वही सबसे बड़ी है | दूसरे ऊपर लिखी हुईं दोनों प्रशस्तियोंके 
कुछ भाग समान हैं, जो यह बतछांते हैं |कि एक वृत्ति दूसरीको देखकर या 
उसीको संक्षप करके बनाई गई है। “ इति वणसमाम्नाय: ' आदि पाठ दोनोंके 
मिलते जुलते हुए. हैं । अन्तर केवल यह है कि जहाँ अमोघदबृत्तिम 
८ सामान्याश्रयणात्‌ . लिखा गया है वहाँ चिन्तामणिम “ सामान्यग्रहणात्‌ है । 
तीसरे यक्षवर्मीन जिस मंगलकछोककी नमः श्रीवरद्धमानायेत्यादि प्रतीक दी है 
वह अमोघदृत्तिमें ही मिलती है | मूलका या अन्य किसी वृत्तिका यह छोक नहीं 
है | इस छछोकके उत्तराद्धंकी व्याख्या भी अमोघबत्तिसे थोड़ा बहुत इधर उधर 
करके नकल कर दी गई है | इन सब बातोंसे यह निश्रय हो जाता है कि चिन्ता- 
माणि टीका अमोघवबृत्तिस पीछे बनी है ओर वह अमोधदबृत्तिका ही संक्षेप है । 
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यक्षवर्मीन अपनी टीका अमोघवृत्तिको ही कुछ फेर फार करके बनाई है, यह 
ब्रात दोनों गीकाओंका मिलान करनेसे अच्छी तरह समझमें आ जाती है। कुछ 
उदाहरण लीजिए-- 





नामदुः १- १-१७ --मूल शाकणायनसूत्र 
यन्नामघेयं संव्यवहाराय हटान्नियुज्यते देवदत्तादि तद्दुसंश वा भवति । देव- 
दत्तीया देवदत्ता: | पडनयानाहुः सिद्धसेनीया सैद्सेनाः। . ---अमोधघवृत्ति 
यन्नामधेयं संव्यवह्ाराय हटात्रियुज्यते देवदत्तादि तदूदु संज्ञ वा भवति | देव- 
दत्तीया देवदत्त: । --चिन्तामणिटी का 
कहीं कहींपर तो यक्षवर्मान अमोघवृत्ति ज्योकी त्यों नकछभर कर दी है। 
से--ख्यांत दृश्ये ४-र२-२०७ । --मूल 


भूतेउनद्यतने ख्याते लोकविज्ञाते दृश्य प्रयोक्‍्तुः शक्यदरशने वतंमानाद्धातोर्ल- 
ड्प्रययो भवति | लिडपवादः | अरुणद्वेवः पाण्डथम्‌ | अदहदमोघवर्षौरातीन्‌ । 
ख्यात इति किम ? चकार कटे देवदत्त: | दृश्य इति किम्‌ ? जघान कंस किल 
वासुदेवः | अनद्यतने इति किम १ उदगादादित्यः । --अमोघवतृत्तिः 

उक्त सूत्रपर चिन्तामागिकी टीका भी इसी प्रकार है। अन्तर सिर्फ इतना ही है 
कि अमोघमे जहाँ “ लड़ प्रत्ययो ” लिखा है वहाँ चिन्तामाणिम केवल “ लड़ 
लिखा है, : प्रत्यय _ छोड़ दिया है । 

उपयुक्त बातोंस यह तो सिद्ध हो गया कि चिन्तामाणि अमोघवृत्तिसे पीछे 
बनी है ओर उसीको संकोच करके बनाई गई है | अब यह देखना है कि 
अमोघबृत्तिका कर्त्ता कोन है ? चिन्तामणि टीकाके पूर्व ३-४-५-६-७ ओोकोंका 
अथ अच्छी तरह लगानेसे इसका भी निश्चय हो जायगा । 

२-जिन्होंने सकलज्ञानरूपी साम्राज्य पदको प्राप्त किया है ओर जो बड़े भारी 
साघुसमाजके अगुआ थे, वे शाकठाथनाचार्य जयवंत हाँ। 

४-जिन अकेलेने बुद्धिरूप मन्दराचलंस शब्द-समुद्रका मंथन करके, उसमेंसे 
यशरूप लक्ष्मीके साथ साथ सम्पूण व्याकरणोका साररूप यह अमृत निकाला, 

५-जिनका रचा हुआ शब्दानुशासन आहंतू्‌ धमकी तरह स्वव्प-पग्रन्थ ( प्रमाणमें 
थोड़ा ), सुख-साध्य ओर सम्पूर्ण है 

-जिन ( शाकअयन मुनि ) के शब्दानुशासनम इष्टि, उपसंख्यान, वक्तव्य, 

न वक्तव्य आदिका झगड़ा नहीं है, 
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७-उनकी ( तस्य शाकटायनस्य ) बड़ी भारी वृत्ति ( अमोघबृत्ति ) को संकोच 
करके यह छोटी-सी परन्तु सम्पूर्ण लक्षणोवाली बृत्ति में ( यक्षवर्मा ) कहूँगा । 

ध्यान रखना चाहिए कि ये पौँचों छ ोक शाकटायनका वर्णन करनेवाले हैं। 
इनमेंके * यः ( छोक ३-४ ), यदुपक्रम शब्दका “ यत्‌ ” ( छोक ५ ) और 
“ यस्य  ( छोक ६ ) ये तीनों सम्बन्धद्योतक सबनाम सातवें छछलोकके “ तस्य ? 
शब्दसे सम्बन्ध रखते हैं | यह “तस्य शब्द कतैरि षष्ठिम बनाया गया है और यह 
सातवें पद्यका मुख्य वाक्यांश है। अन्वय इस तरह होता है--- यदुपक्रम॑ शब्दानु- 
शासन सावे॑| तस्य महती बृत्ति संहत्य इये लघीयसी वृत्तिवक्ष्यते यक्षवर्मणा 
अर्थात्‌ जिसका बनाया हुआ सर्वोपयोगी शब्दानुशासन नामक व्याकरण है, उसीकी 
बनाई हुई बहुत बड़ी टीकाका संकोचकर में यह छोटी-सी टीका बनाता हूँ । इससे 
निश्रय हो गया कि मूल शब्दानुशासनन ओर उसकी अमोधवन्वात्ति दीौका ये दोनों 
ग्रन्थ एक ही शाकटायनने बनगये हैं । 

मि० राइस साहबने इसके लिए चिदानन्द कविके ' मुनिवंशाम्युदय _ नामक 
कनडी काव्यसे एक प्रमाण दिया है | यह कवि मेसूरके चिक्ददेवराजाके समयरमें 
( ई० सन्‌ १६७२-१७०४ ) हुआ है ओर “ चारुकीर्ति पोडितदेव ' इसकी 
जपाधि थी | कविके कनड़ी ओकाँका अर्थ यह है--- 

“« उस मुनिने अपने बुद्धिरूप मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर यशके 
साथ व्याकरणरूप उत्तम अमृत निकाला । शाकटायनने उत्कृष्ट शब्दानुशासनको 
बना लेनेके बाद अमोघबृत्ति नामकी टीका--जिसे बड़ी शाकटायन कहते हैं--- 
बनाई जिसका कि परिमाण १८००० है। जगयग्मसिद्ध शाकटायन मुनिने व्याक- 
रणके सूत्र ओर साथ ही पूरी वृत्ति भी बनाकर एक प्रकारका पुण्य सम्पादन 
किया । एक बार अविद्धकर्ण सिद्धान्तचक्रवर्ती पद्मनन्दिने मुनियोंके मध्य पूजित 
शाकटायनको मन्दर पर्वतके समान धीर विशेषणसे विभूषित किया । 

गणरल्महोदघिके कर्त्ता वर्धभान कवि---जो विक्रम सं० ११९७ में हुए हैं-- 
अपने ग्रन्थंम शाकटायनंक नामसे जिन जिन बातोंको उद्धृत करते हैँ वे अमोष 
वृत्तिम ही मिलती हैं, मूलसूत्रोंमें नहीं | इससे मालूम होता है कि वर्धमान जानते 
थे कि अमोघबृत्ति शाकटायनकी ही है ओर इसीलिए उन्होंने उसके उदाहरण 
शाकटायनके नामसे देना अनुचित न समझा | 

शाकटायनस्तु कर्णे टिरिटिरिः कर्णे चुरु-चुरुरित्याह । 
--गणरत्न प्रष्ठ 2२ ओर अमोघबृत्ति २।१।५७ 


१६० जैनसाहित्य ओर इतिहास 


शाकटायनस्तु अद्य पंचमी अब द्वितीयेत्याह । 
->-गणरल प्र० ९०, अमोघबृत्ति २।१॥७९ 
इसके सिवाय नन्दिसूत्रकी मठयांगेरिकृत टीकाका उद्धरण ऊपर दिया जा 
चुका है जिसमें टीकाकरत्ताने श्रीवीरमम्॒त ज्योतिः आदि मंगलाचरणको शाकटा- 


यनकी स्वोपज्ञव्त्तिका बतलाया है। इससे सिद्ध है कि अमोघतद्त्ति स्वयं शाकटा- 
यनकी बनाई हुई है । 
रचना-काहढ 

ऊपर “ ख्याते दृश्य ' सूत्रकी जे अमोघब्रत्ति दी है, उसमें एक उदाहरण 
हे--'“ अदहृदमोघवर्षोडरातीन्‌ू । ” अर्थात्‌ अमोघवर्षन शरत्रुओंकी जला 
दिया । इस उदाहरणमें ग्रन्थकत्ताने अमोघवर्ष ( प्रथम ) की अपने शत्रुओऑपर 
विजय पानेकी जिस घटनाका उल्लेख किया है, ठीक उसीका जिक शकसंवत्‌ 
८३२ (वि० सं० ९६७ ) के एक राष्ट्रकूट-शिलालेखमें इन शब्दोमें किया 
है--“ भूपालान्‌ कण्टकाभान्‌ वेश्यित्वा ददाह | _ और इसका भी अर्थ लगभग 
वहीं है; अमोघवर्षने उन राजाओंकी घेरा ओर जला दिया जो उससे एकाएक 
विरुद्ध हो गये थे | उक्त शिलालेख अमोघवर्षके बहुत पीछे लिखा गया था, 
इसलिए उसमें परोक्षार्थवाली “ ददाह ” क्रिया दी है। उसके लेखकके लिए 
उक्त घटनाका स्वयं देखना अशक्य था । परन्तु अमोघबृत्तिके कत्तोके लिए 
शकक्‍य था, इसलिए, उसने “ अदहत्‌ ' यह लड़  प्रत्ययकी क्रिया दी है । अर्थात्‌ 
यह उसके समक्षकी घटना होगी । 

बगमुराके दान -पत्रमे जे श० से० ७८९ ( वि० सं० ९२४ ) का लिखा 
हुआ है इस घटनाका उल्लेख है । उसका सारांश यह है कि गुजरातके माण्डलिक 
राजा एकाएक बिगड़ खड़े हुए और उन्होंने अमोघवषेके विरुद्ध हथियार उठाये 








इसी सूत्रकी वत्तिम एक उदाहरण और हे---९ अरुणद्दव: पाण्ड्यम्‌ ? अथौतू देवने 
पाण्ड्यनरेशको रोका । अमोधवर्षके श्वेदेव, तुंगदेव, आदि अनेक नाम हैं | इस देवसे भी 
उन्हींका मतलब जान पड़ता है । उन्होंने इसके अनुसार किसी पाण्डय राजाको रोका या 
कद कर लिया होगा । 
२ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द १, प्ृ० ५४। ३ 


शाकटायन ओर उनका दाब्दानुशासन १६१ 


तब उसने उनपर चढ़ाई कर दी और उन्हें तहस नहस कर डाला । इस युद्धमें 
त्रव घायल होकर मारा गया । 

अमोघवषे श० से० ७३६ ( वि० सं० ७७१ ) में सिंहासनपर बैठे थे और 
यह दानपत्र श० से० ७८९ (वि० सं० ८२४ ) का है। अतः सिद्ध है कि 
अमोघबरत्ति ७३६ और ७८९ के बीच किसी समय लिखी गई है और यही 
पाल्यकीर्ति या शाकटायनका समय है । 

महाराजा अमोघवषे ( प्रथम ) जैन विद्वानोंके बढ़े भारी आश्रयदाता थे । 
भगवाजिनसेनको वे अपना गुरु मानते थे ओर अन्तमें तो उन्होंने शायद जैन- 
घर्के विवेकस राज्यका त्याग भी कर दिया था। अतण्व यदि बैयाकरण 
शाकटायनने उनके जैन धर्म और साहित्यके प्रेमी होनेके नाते अपनी ब्रत्तिका 
नाम अमोघजृत्ति रखा हो तो काई आश्चर्य नहीं ओर फिर “ अदहदमाघवर्षाड 
रातोन्‌ _ उदाहरणसे तो अमोघद्ृत्तिके कत्तीकी समकालीनता स्पष्ट ही हो रही है | 

शाकटायनके पूवेवर्ती आचाये 

शाकटायनने अपनी पूव गुरु-परम्पराका कोई उल्लेख नहीं किया है, यहाँ तक 
कि अपने गुरुका नाम भी नहीं दिया है। प्रकरण और सूत्र-ग्रन्थम तो खेर 
इसके लिए स्थान नहीं था, पर अमोघवृत्तिम गुजाइश थी और संभव है उसमें 
प्रशस्ति रही भी हो; परन्तु जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें शायद प्रति-लिपिकार्सोकी 
कृपासे वह नहीं रही है । 

अमोघवष ( प्रथम ) के पिता प्रभूतव्ष या गोविन्दराज तृतीयका जो 
दान-पत्र कदंब ( मैसूर ) में मिला है वह शक सं० ७७५ का अर्थात्‌ 
अमोघवषके राजा होनेसे एक वर्ष पहलेका है। उसमें अर्ककीर्ति मुनिको 
मान्यपुर ग्रामके शिलाग्राम जिनेन्द्र-भवनके लिए एक गाँव दान करनेका उल्लेख 
है। अर्ककीर्ति यापनीय-नन्दिसंघ-पुंनागवृक्षमूलगणके थे । अर्ककीर्तिके गुरुका 
नाम विजयकीर्ति ओर प्रगुरुका श्रीकीर्ति था। बहुत संभव है कि पाल्यकीर्ति 
(५ शाकटायन ) इसी परम्पराके हों, ओर आश्चर्य नहीं जो अर्ककीर्तिके ही शिष्य 
या उनके सधमा हों। 


१ विवेकात्त्यक्तराजेन राज्ञेयं रत्नमालिका । 
रचितामोघवर्षण सुधियां सदलंकृतिः ॥--:प्रश्नोत्तरस्त्नमाला 
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शाकटायन सूत्र-पाठमे इन्द्र, सिद्धनन्दि ओर आये वज्र इन तीन पूर्वाचार्योका 
मत दिया है। ये तीनों दिगम्बर सम्प्रदायके नहीं मालूम होते । या तो ये यापनीय 
सम्प्रदायके ही होंगे या फिर खेताम्बर सम्प्रदायके । 

इन्द्र--गोम्मटसार ( जीवकाण्ड ) में पाँच तरहके पॉच मिथ्यादृश्योंके 
उदाहरण देते हुए लिखा है--- 

एयंत बुद्धदरसी विवरीओ बम्ह तावसा विणओ | 
इंदों वि य संसइयो मककडिओ चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 

अर्थात्‌ बौद्ध एकान्ती, ब्रह्म ( याज्ञिक ) विपरीत, तापस वेनयिक, इन्द्र संशयी 
ओर मस्करिं ( आजीवक ) अज्ञानी मिथ्यादश्योंके उदाहरण हैं। इनमेंसे 
इन्द्रको टीकाकारने श्रेताम्बर गुरु बतलाया है । परन्तु इन्द्र नामके श्रेताम्बराचार्यका 
अभीतक कोई उल्लेख नहीं मिला है | बहुत सम्भव है कि वे यापनीय ही हाँ 
ओर ब्वताम्बरतुल्य होनेसे श्वेताम्बर कह दिये गंय हैं।। द्विकोयिगत ज्ञानको संशय 
कहते हैं, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें घटित नहीं हो सकता। परन्तु यापनीयोंको कुछ 
बेताम्बर और कुछ दिगम्बर होनेके कारण एक तरहसे संशय-मिथ्यादृष्टि कहा जा 
सकता है | बहुत सम्मव है कि शाकटायन-सूत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुरुका उल्लेख 
किया हो और यापनीय सम्प्रदायके ये कोई प्रसिद्ध आचार्य रहे हों । 

सिद्धनन्द---इनके विषयमे हम कुछ नहीं जानते; परन्तु ये भी यापनीय ही 
मालूम होते हैं। नन्द्न्त नामधारी आचार्य यापनीयोंमें मी बहुत हुए हैं--- 
चन्द्रनन्दि, मित्रनन्दि, कीर्तिनन्दि, कुमारनन्दि आदि । 

आये वज्ञ--श्वेताम्बर सम्प्रदोयेकी कव्पसूत्र-स्थविरावडीम अज वइर ( आर्य 
वज्र ) नामके एक आचार्यका नाम मिलता है जो आर्य सिंहगारके शिष्य और 
गोतम गोत्रके थे | तपागच्छ-पद्टावकीके अनुसार दशपूर्वधारियोंमे उनकी गणना 
होती है और वीर नि० से० ५८४ में उनका स्वगवास हुआ था | संभव है 
शाकटायनने इन्हींका उल्लेख किया हो । सम्प्रदाय-भेद होनेके पहले होनेके कारण 
तीनों सम्प्रदायवाले इनका उल्लेख कर सकते हैं | तिलोयपण्णातैके वज्रयश नामक 
अन्तिम प्रज्ञाअ्रमण भी शायद यहीं हों । 








? देखो दर्शनसार-विवेचना । 





नयचक्र ओर देवसेनसरि 


नयचक्र 


आचार्य विद्यानन्दने अपने >ोकवार्तिकके “ नय-विवरण ” नामक प्रकरणके 

अन्त लिखा है--- 
संक्षेपेण नयाध्ष्तावध्याख्याताः सूत्रसूचिताः । 
तदिशेषः प्रपश्चेन संचिन्त्या नयचक्रतः ॥ 

अथात्‌ तत्वार्थसूत्रम जिन नयोंका उल्लेख है, उनका हमने संक्षेप व्याख्यान 
कर दिया । यदि उनका विस्तारसे ओर विशेषतापूर्वक स्वरूप जाननेकी इच्छा 
हो तो * नयचक्र " से जानना । 

इस उल्लेखसे मालूम होता है कि विद्यानन्द स्वामीसे पहले “ नयचक्र नामका 
कोई ग्रन्थ था जिसमें नयोंका स्वरूप खूब विस्तारके साथ दिया गया है । परन्तु 
वह नयचक्र यही देवसेनसूरिका नयचक्र था, ऐसा नहीं जान पड़ता । क्योकि यह 
बिलकुल ही छोटा है | इसमें कुछ ८७ गाथा हैं ओर माइल धवलके बृहत्‌ 
नयचक्रमें भी नयसम्बन्धी गाथाओंकी संख्या इससे अधिक नहीं है | इन दोनों ही 
ग्रन्थोमि नयोंका स्वरूप संक्षपमें लिखा गया है, भले ही वह स्वामी विद्यानन्दके 
नय-विवरणसे कुछ ज्यादा हो । नय-विवरणकी >छोकसंख्या ११८ है ओर उसमें 
नयोंका स्वरूप बहुत ही उत्तम रीतिसे नयचक्रकी भी अपेक्षा स्पष्टतासे लिखा है । 
ऐसी दशा यह संभव नहीं कि छोकवार्तिकके कतां अपने पाठकोंसे देवसेनसूरिके 
नयचक्रपरसे विस्तारपूर्वक नयोंका स्वरूप जाननेकी सिफारिश करते। इसके 
सिवाय जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा, देवसेनसूरि विद्यानन्द स्वामीके 
पीछेके ग्रन्थकर्ता हैं। अतः ऋछोकवार्तिकम जिस नयचक्रका उल्लेख है, वह कोई 
दूसरा ही नयचक्र होगा । 

श्रेताम्बससंप्रदाय्म “ मलछ॒वादि _ नामके एक बड़े भारी ताकिक हो गये हैं । 
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आचार्य हरिभद्रन अपने “अनेकांत-जयपताका ” नामक ग्रंथम वादिमुख्य मललवा- 
दिकृत “ सनन्‍्मति-टीका के कई अवतरण दिये हैं ओर श्रद्धेय मुनि जिनविजयजीने 
अनेकानेक प्रमाणोंसे हरिभद्रसूरिका समय वि० स० ७५७ से ८२७ तक सिद्ध 
किया है। अतः आचार्य मल्लेबादि विक्रमकी आठवीं शताब्दिके पहलेके विद्वान 
हैं, यह निश्चय है ओर विद्यानन्दस्वामी विक्रमकी नवीं शताब्दिमें हुए हैं, यह भी 
प्रायः निश्चित-सा है । 


उक्त मलवादिका भी एक “ नयचक्र ” नामका संस्कृत ग्रंथ है जिसका पूरा 
नाम द्वादशार नयचक्र ' है। जिसतरह चक्रमे आरे होते हैं, उसी तरह इसमें 
बारह आरे अर्थात्‌ अध्याय हैं | मूल ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है पर उसकी सिंह 
क्षमाश्रमणकृत यीका मिलती है। आचाये यशोविजयने नश्श्रश् और खंडित 
प्रतियोपरस नयचक्रका उद्धार किया था परन्तु अब उसकी भी कोई शुद्ध प्रति उप- 
लब्ध नहीं है । संभव है कि विद्यानन्दस्वामीने इसी नयचक्रको लक्ष्य करके पूवोक्त 
सूचना की हो । जिस तरह हरिवंशपुराण और आदिपुराणके कर्त्ता दिगम्बर जैना- 
चार्योने सिद्धसेनसूरिकी प्रशंसा की है--जो कि ख्वेताम्बराचार्य समझे जाते हैं-- 
उसी तरह विद्यानन्दस्वामीने भी ख्वेताम्बराचार्य मछवादिके ग्रन्थकोी पढ़नेकी 
सिफारिश की हो, तो काई आश्रयकी बात नहीं है | जिस तरह सिद्धसेनसूरि 
तार्किक थे उसी तरह मछवादि भी थे और जब दिगम्बर ओर इवताम्बर संप्रदायक 
तार्किक सिद्धान्तोंम विशेष महत्त्वका मत-मेद नहीं है, तब नयसंबंधी एक स्वेताम्बर 
त्क-ग्रन्थका उल्लिख एक दिगम्बराचायद्रारा किया जाना कुछ असम्भव नहीं मालूम 
होता । अनेक ख्वेताम्बर ग्रन्थकतोआओने भी इसी तरह दिगम्बर ग्रन्थकारोंकी प्रशंसा 
की है ओर उनके ग्रन्थेंके हवाले दिये हैं । 

यह भी सम्मव है कि देवसेनके अतिरिक्त अन्य किसी दिगम्बराचार्यका भी 
काई नयचक्र हो ओर विद्यानन्दस्वामीने उसका उल्लेख किया हो । माइल धवलके 
बृहत्‌ नयचक्रके अन्तकी गाथा (जो केवल बम्बईवाली प्रतिमं है, मोरेनाकी 
प्रतिमे नहीं है ) यदि ठीक हो तो उससे इस बातकी पुष्टि होती है । वह गाथा 
इस प्रकार है--- 


१ देखो, जेनसाहित्यसंशोधकका पहला अंक। २ रवेताम्बर-परम्पराके अनुसार वीर संव॒त 
८८४ में मलछवादिने बोद्धोंकी पराजित किया था । 


मे आज बी 3, अभी मजा या आल हज कि हक मिफ मक 2 अल जल की 28 पावर का ज क जीकी> अलल>मक जी कब 


नयचफक्र ओर देवसेनसूरि १६५ 


दुसमीरणेण पोर्य पोरियसंतं जहा ति ( चि )२ं नह । 
सिरिदेवसेनमुणिणा तह णयचक्क पुणो रइय॑ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि दुःघमकालरूपी आऔँधीसे पोतके ( जहाजेक ) 
समान जो नयचक्र चिरकालसे नष्ट हो गया था उसे देवसेन मुनिने फिरसे रचा | 
इसंस मालूम होता है कि देवसेनके नयचक्रसे पहले भी कोई नयचक्र था जो 
नष्ट हो गया था ओर बहुत सम्भव है कि देवसेनने यह उसीका संक्षिप्त उद्धार 
किया हो । 


उपलब्ध ग्रन्थीमं नयचक्र नामके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं---१ आलाप-पद्धति, 
२ लघु नयचक्र, ओर ३ ब्रहत्‌ नयचक्र | इनमेंसे पहला ग्रन्थ आलापपद्धति संस्कृत 
है ओर शोष दो प्राक्ृतम । 


१ आलापपद्धति--इसके कर्ता भी देवसेन ही हैं। भाण्डारकर रिसच 
इन्स्टिट्यूट पूनाँमे इस ग्रन्थकी एक प्रति है, उसके अनन्‍्तमें प्रति-लेखकने 
लिखा है---'“ इति सुखबाधाथमालापपद्धतिः श्रीदेवसनविरचिता समाप्ता | इति 
श्रीनयचक्र सम्पूर्णम्‌। / उक्त पुस्तकालयकी सूचीमें मी यह नयचक्र नामसे 
ही दर्ज है | बासोदाके भंडारकी सूचीम भी--जो बम्बईके दिगम्बरजेनमान्दिरके 
सरस्वतीभण्डारम है---इसे “ नयचक्र संस्कृत गद्य ” के नामसे दज किया है। 
पं ० शिवजीलालकृत दशैनसार-वचनिकाम्मे देवसेनके संस्कृत नयचक्रका जो उल्लेख 
है वह भी जान पड़ता है, इसी आलाप-पद्धतिका लक्ष्य करके किया गया है । यद्यपि 
आलाप-पद्धतिमं नयचक्रका ही गद्यरूप सारांश है ओर वह नयचक्रके ऊपर ही लिखी 
गईं है, इस लिए कुछ लोगों द्वारा दिया गया उसका यह “ नयचक्र _ नाम एक 
सीमातक क्षम्य भी हो सकता है; परन्तु वास्तव इसका नाम “ आलाप-पद्धति * 
ही है, नयचक्र नहीं । 


आलापपद्धतिके प्रारम्भमें ही लिखा है---““ आलापपद्धतिवेचनरचनानुक्रमेण 
नयचक्रस्योपरि उच्यते। ” इससे मालूम होता है कि आलापपद्धति प्राकृत नय- 
चक्रपर संस्कृतम प्रश्नोत्तरूपसे लिखी गईं है। आलाप अथौत्‌ बोलचालकी 
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१ कारंजाकी पग्रतिमें भी यह गाथा है । 
२ सन्‌ १८८४-८६ को रिपोर्टके ५१९ वें नम्बरका ग्रन्थ । 
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पद्धतिपर अथवा वचन-रचनाके ढंगपर यह “ सुख-बाधाथ या सरलतास समझमें 
आनेके लिए. बनाई गई है। इसकी प्रत्येक प्रतिम इसे * देवसेनकृता _ लिखा 
भी मिलता है, जिससे यह निश्चय हो जाता है कि यह नयचक्रके कर्ता देवसेनकी 
ही रची हुई है--अन्य किसीकी नहीं । 

२ लघु नयचक्र । श्रीदेवसेनसूरिका वास्तविक नयचक्र यही है | इसके साथ 
जो “ लघु ' विशेषण लगाया गया है वह दूसरे बड़े ग्रन्थका देखकर लगा दिया 
गया है; परन्तु वास्तवमें उस दूसेरे ग्रन्थका नाम  द्रव्यस्वभावप्रकाश " है ओर 
उसके कर्त्ता “ माइल धवल * हैं जेसा कि आगे सिद्ध किया गया है | इसलिए 
इसका नयचक्रके ही नामसे उल्लेख किया जाना चाहिए । 

श्रतम्बराचाय यशोविजयजी उपाध्यायेने अपने 'द्रव्यगुणपर्यय रासा' (गुजराती) 
में देवसेनके नयचक्रका कई जगह उल्लेख किया है ओर उक्त रासेके आधारस ही 
लिखे गये  द्रव्यान॒ुयोगतकंणा . नामक संस्कृत ग्रन्थमें भी उक्त जलेखोंका 
अनुवाद किया गया है। उसमें कहा है कि दिगम्बर देवसनकृत नयचक्रमें ये नय, 
उपनय, ओर दोनों मूल नय भी, इसी प्रकार बतलाये गये हैं ओर यद्यपि ये 
दिगम्बरमतानुगत हैं, तथापि सभी सर्वज्ञप्रणीत सदागमोंके अनुकूल हैं, इनमें कोई 
विसंवाद नहीं है | इस विषयमे दिगम्बर स्वेताम्बर समान-तंत्र हैं । 

नयाश्रोपनयाश्रेते तथा मूलनयावपि । 
इत्थमेव समादिश नयचक्रेडपि तत्कृता | ८ ॥ 

एते नया उक्तलक्षणाश्र पुनरुपनयास्तथैव द्वो मूलनयावपि निश्चयेनेत्थममुना 
प्रकारेगेव नयचक्रेडपि दिगम्बरदेवसेनकृत शास्त्र नयचक्रेपि तत्कृता तस्थ नयच- 
क्रस्य कृता उत्पादकेन समादिष्टे कथित । एतावता दिगम्बरमतानुगतनयचत्रग्रन्थ- 
पाठपठितनयेपनयमूलनयादिकं सर्वेमपि सर्वज्ञप्रणीतसदागमोक्तयुक्तियोजनासमानत- 


(६ ७७१ 
| 


त्रत्वमेवास्ते न किमपि विसंवादितयास्तीति 

उक्त “ तकंणा ” में जो नयोंका स्वरूप दिया है, वह बिलकुल “ नयचक्र ' का 
अनुवाद है और उसे स्वयं ग्रन्थकर्ता भोजसागरने स्वीकार किया है । इससे 
निश्चय हो जाता है कि उपाध्याय यशोविजयजी और तर्कणाके कर्ता भोजसागर 
इसी नयचक्रको देवसेनका रचा हुआ समझते थे। 


न्यूड है 


२ ९ द्रव्यानुयोगतकंणा ? अध्याय ८, इलोक ८, पृष्ठ ११५ । 














हि चप सन अलखलननन आन 
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दशनसारकी वचनिकाके कर्ता पं० शिवजीलालजीने देवसेनसूरिके बनाये जिन 
सब अन्थोंके नाम दिये हैं उनमें प्राकृत नयचक्र भी है। अथात्‌ उनके मतसे भी 
यह देवसेनकी ही कृति है । 

यह नयचक्र ( लघु ) बृहत्‌ नयचक्र ( द्रव्यस्वभावप्रकाश ) मेंसे छाँटकर 
जुदा निकाला हुआ नहीं है। यह बात इस ग्रन्थको आदिसे अंततक अच्छी तरह 
पढ़ जानेस ही ध्यानमें आ जाती है। इसकी रचना-पद्धतिसे ही मालूम हो 
जाता है कि यह सम्पूर्ण ग्रन्थ है ओर स्वतंत्र है। नर्योकी छोड़कर इसमें अन्य 
विषयोंका विचार भी नहीं किया गया है। इसके अंतकी नं० ८६ ओर ८७ की 
गाथाओंके “ छवण व एस भाणियं नयचकक सयल्सत्थसुद्धियरं . और “तो णादुं 
कुणह मइं नयचके दुणयतिमिरमत्तंडे . पदोसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका 
नाम नयचक्र ही है, उसके साथ कोई “ लघु ” आदि विशेषण नहीं है । 

३ बृहत्‌ नयचक्र | इसका वास्तविक नाम “ दव्वसहावपयास  ( द्रब्य- 
स्वभाव-प्रकाश ) या  द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र / है। ग्रन्थकर्ताने स्वयं इस 
नामको ग्रन्थके प्रारम्भमें ओर अन्तमें कई जगह व्यक्त किया है। नयचक्र नाम 
हो भी नहीं सकता, क्योंकि नयोंके अतिरिक्त द्रव्य, गुण, पयोय, दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र आदि अन्य अनेक विषयोंका भी इसमें वर्गन किया गया है। यह एक 
संग्रह-ग्रन्थ है । जिस तरह इसमें भगवत्कुंदकुंदाचायंक्ृत पंचास्तिकाय, प्रवचनसार 
आदिकी गाथाओंको ओर उनके अमभिप्रायोंको संग्रह किया गया है, उसी तरह 
लगभग पूरे नयचक्रकों भी इसमें शामिल कर लिया गया है; यहाँ तक कि मंगला- 
चरणकी ओर अंतकी नयचक्रकी प्रशंसासूचक गाथायें भी नहीं छोड़ी हैं। जान 
पड़ता है कि नयचक्रकी उक्त प्रशंसासूचक गाथाओंके कारण ही लोगॉंको भ्रम 
हो गया है ओर वे इसे “ बृहत्‌ नयचक्र ' कहने लगे हैं । 

इसके प्रारम्मकी उत्थानिकाम लिखा है, “ श्रीकुंदकुंदाचार्यक्ृतशास्त्राणां सारार्थ 
परियह्य स्वपरोपकाराय द्र॒व्यस्वभावप्रकाशकं नयचक्र मोक्षमा्ग कुवन्‌ गाथाकर्ता. . . 
इष्टदेवताविशेष नमस्कुवन्नाह---। _ इसमें “ द्रव्यस्वभावप्रकाशक ” यह नयचक्रका 
विशेषण है । संग्रहकर्ताका इससे यह अभिप्राय भी हो सकता है कि यह नयचक्र- 
युक्त द्रव्यस्वभावप्रकाशक ग्रन्थ है । 
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१ बम्बईवाली प्राचीन प्रतिमें यहाँ “ गाथाकर्त्ता ? ही पाठ है, जब कि मोरेनाकी | 
८ ग्रन्थकर्ता ? है। वास्तवर्म गाथाकर्ता ही होना चाहिए। यही पाठ छपना भी चाहिए थामें 
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अब हमें यह देखना चाहिए कि इस  द्रव्यस्वभावप्रकाश * के कर्ता कोन हैं। 
दव्वसहावपयासं दोहयबंधेण आसि ज॑ दिद्व । 
ते गाहाबंधेण य रइये माइलघवलेण ॥| 
दुसमीर-पोयमि ( नि ) वाय पा ( या ) ता (णं ) सिरिदेवसेणजोईणं । 
तेसिं पायपसाए उवलडद्धं समणतच्चेण ॥ 
पहली गाथाका अर्थ यह है कि जो 'दव्वसहावपयास' नामका ग्रन्थ दोहाछंदोमे 
था, उसीको माइल घवलने गाथाआंम रचा | 
दूसरी गाथा बहुत कुछ अस्पष्ट है; फिर भी उसका अभिप्राय लगभग यह है 
कि श्रीदेवसेन योगीके चरणोंके प्रसादसे यह ग्रन्थ बनाया गया । 
यह गाथा बम्बईकी प्रति नहीं है, मोरेनाकी प्रतिमें है। बम्बईकी प्रतिमें 
इसके बदले “ दुसमीरणेण पोयं पेरियसंते _ आदि गाथा है, जो ऊपर एक जगह 
लद्भत की जा चुकी है ओर जिसमें यह बतलाया गया है कि देवसेनमुनिने पुराने 
नष्ट हुए नयचक्रकों फिरसे बनाया । 
मोरेनावाली प्रतिकी गाथा यदि ठीक है तो उससे केवल यही माल्म होता 
है कि माइल धवलका देवसेनसूरिसे कुछ निकटका गुरु-शिष्यसम्बन्ध था। 
बम्बइवाली प्रतिकी गाथा माइल घवलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती है, वह नयचक्र 
ओर देवसेनसूरिकी प्रशेसावाचक अन्य तीन चार गाथाओंके समान एक जुदी 
ही प्रशस्ति-गाथा है | 
एक गाथा कहा है कि दोहा छंदम सच हुए.  द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश * को 
सुनकर सुहंकर या शुभंकर नामके कोई सजन--जो संभवत: माइल घवलके 
मित्र होंगे---हँसकर बोले कि दोहोंमें यह अच्छा नहीं लगता; इसे गाथाब॒द्ध कर 
दो | इससे भी यही माल्म होता है कि “ दव्बसहावपयास ” पहले दोहाबद्ध था 
ओर उसे माइल घवलने गाथाबद्ध किया है। माइल घवल “ गाथाकर्ता : ही हैं, 


१ कारजाओी प्रतिम “ माइछघवलेण ? पर < देवसेनशिष्येण ” टिप्पण भी हे जिससे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि वे देवसेनके शिष्य थे | देखों सी० पी० बरार गवर्नमँटद्वारा 
प्रकाशित हस्तलिखित अन्थोंका सूचीपत्र पष्ठ, ७३५ । 

२ सुणिऊण दोहरत्थं सिग्घं हसिऊण सुहंकरो भणइ । 
एत्थ ण सोहह अत्थो गाह्यबंधेण त॑ं भणइ ॥ 


नयचक्र ओर देवसंनसरि १६९ 


इसका खुलासा इस ग्रन्थकी उत्थानिकासे भी हो जाता है, जहाँ लिखा है कि 
गाथाकतों ( ग्रन्थकर्ता नहीं ) इष्टदेवताकों नमस्कार करते हुए कहते हैं । 
नीचे लिखी गाथाओंसे भी यह प्रकट होता है कि इस ग्रन्थके कर्ता देवसेनसूरि 
नहीं कितु माइल्ठ धवल हैं--- 
दारियद॒ण्ययदणुयं परअप्पर्परिक्खांतेक्खखरधारं । 
सव्वण्हुविण्हुचिण्ह॑ सुदंसणं णगमह णयचकक || 
सुयकेवलीहिं कहिय॑ सुअसमुदअमुदमयमाण । 
बहुभंगभंगुरावि य विराइय णमह णयचकके ॥| 
सियसदसुणयदुण्णयदणुदेहविदारणकवरवीर । 
ते देवसेणदेवं णगयचक्कयरं गुरु णमह || 
इनमेंसे पहली दा गाथाओँमें नयचक्रकी प्रशंसा करके कहा है कि ऐसे विशेषणोसे 
युक्त नयचक्रकी नमस्कार करो और तीसरी गाथाम कहा है कि दुर्नयरूपी राक्षसको 
विदारण करनेवाले श्रष्ठ वार गुरु देवसेनकी जो नयचक्रके कर्ता हैं---नमस्कार 
करो । यदि इस ग्रंथके कतो स्वयं देवसन होते तो व अपने लिए गुरु आदि 
शब्दौंका प्रयोग न करते ओर न यही कहते कि तुम उन देवसेनकी और उनके 
नयचक्रको नमस्कार करो | 
इन सब बातेंसे सिद्ध है कि छोटे नयचक्रके कर्ता ही देवसेन हैं और 
माइहठ धवल उन्हींको लक्ष्य करके उक्त प्रशंसा करते हैं । माइल घवलने देवसेन - 
सूरिके पूरे नयचक्रको अपने इस ग्रन्थमं अन्तगंमित कर लिया है, ऐसी दशा 
उनका इतना गुणगान करना आवश्यक भी हो गया है। 
माइल्ठ घवलन इसके सिवाय ओर भी कोई ग्रंथ बनाये हैं या नहीं ओर ये कब 
कहाँ हुए हैं, इसका हम कोई पता नहीं लगा सके । संभवतः व देवसेनके ही 
शिष्येम होंगे जैसा कि मोरेनाकी प्रतिकी अंतिम गाथासे और देवसेनके लिए 
श्रष्ट गुरु शब्दका प्रयोग देखनेसे जान पड़ता है । कारंजाकी प्रतिके टिप्पणसे भी 
यही मालूम होता है । 


या #? 5 

देवसेनम्‌ रे 
नयचक्रके संबंधमं इतनी चचा करेके अब संक्षपमं इसके कतो देवसेनसूरिका 
पारिचय दिया जाता है। इनका बनाया हुआ एक “भावसंग्रह' नामका ग्रन्थ है । 


१७० जैनसाहित्य ओर इतिहाल 





उससे मालूम होता है कि इनके गुरुका नाम श्रीविमलसेन गणघर ( गणी ) 
था । दर्शनसार नामक ग्रन्थके अतम वे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि 
पुवाचार्योकी स्वी हुई गाथाओंको एक जगह संचित करके श्रीदेवसेन गणिने 
धारानगरीम निवास करते हुए पाश्चनाथके मंदिरम माघ सुदी दशवों ।वेक्रम संवत्‌ 
९९० को यह दश्शनसार नामक ग्रन्थ रचा | इससे निश्रय हो जाता है कि उनका 
अस्तित्वकाल विक्रमंकी दशवीं शताब्दिका अन्त है । अपने अन्य किसी ग्रन्थ 
उन्होंने ग्रंथ-रचनाका समय नहीं दिया है | 

यद्यपि इनके किसी ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख नहीं है कि वे किस संघ्रके 
आचार्य थे; परन्तु दर्शनसारके पढ़नेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे पद्म- 
नंदि या कुन्दकुन्दकी अन्बयके आचाये थे। दशनसारमें उन्होंने काष्ठासंघ, 
द्रविड्संघ, माथुरसंघ और यापनीयसंघ आदि सभी जैन संघोंकी उत्पत्ति बतलाई 
है ओर उन्हें जेनाभास कहा है; अतएव वे इन संघोंमेंसे किसी संघके नहीं थे । 

दर्शनसारकी ४३ वीं गार्थार्मे लिखा है कि यदि आचार्य पद्मनन्दि (कुन्दकुन्द) 
सीमन्धर स्वामीद्वारा प्राप्त दिव्यज्ञानके द्वारा बोध न देते तो मुनिजन सच्चे मार्गको 
केसे जानते ? इससे यह निश्चय हो जाता है कि वे श्रीकुन्दाचार्यकी आम्नायके थ। 
इसके सिवाय अपने किसी गणगच्छादिका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है | 
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१--सिरिविमलसेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणो ति | 
अबुहजणबाहणत्थ तणेय विरइय सुत्त | 
पुव्वायरियकयाईं गाहाईं साचेऊण एयत्थ | 
सिरिदेवसेणगाणिणा धाराए संवसेंतेण | ४९ ॥ 
रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णबवसए नवए । 
सिरिपासणाहगेंहे सुविसुद्धे माहसुद्धशदसमीए || ५० ॥ 
३-दरशनसारकी अन्य गाथाओंमें जहाँ जहाँ संवत्‌॒का उलेख किया हें, वहाँ वहाँ 
« विक्षमरायस्य मरणपत्तस्स ? पद देकर विक्रम संबत्‌ ही प्रकट किया है। इसके सिबाय 
धारा ( मालवा ) में विक्रम संव॒त्‌ ही प्रचलित रहा हे | 
४--जइ पडठमणणदिणाहों सीमंधरसामिदिव्वणाणेण | 
ण विवोहइ तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥ 





नयचक्र ओर देवसेनसूरि १७१ 

भावसंग्रह ( प्राकृत ) में जगद्द जगह दशनसारकी अनक गाथायें उद्धृत की 
गई हैं और उनका उपयोग उन्होंने स्वनिर्मित गाथाओंकी माँति किया है । 
इससे इस विषयमें काई संदेह नहीं रहता कि दर्शनसार और भाव-संग्रह दोनोंके 
कत्तो एक ही देवसन हैं । 

इनके सिवाय आराधनासार और तत्त्वसार नामके ग्रंथ भी इन्हीं देवसेनके 
बनाये हुए हैं ओर जो प्रकाशित हो चुके हैं । 

पं० शिवजीलालने इनके “ धमंसंग्रह ' नामके एक ओर ग्रंथका उल्लेख किया 
हैं; परंतु वह अभीतक हमारे देखनेम नहीं आया | 


आचाये अमितगति 


परमार राजाओंका जेन विद्वानोंके प्रति सद्भाव 


माल्वेम विद्याप्रेमी और विद्वान परमार-वंशके राजाओँकि कालमें जो अनेक जैन 
विद्वान हो गये हैं, उनमें आचार्य अमितगातिका एक विशेष स्थान है। इस वंशके 
राजा जैनधर्मके प्रति आदर-भाव रखते थे। प्रग्युम्नचरित काव्यके कर्त्ता आचार्य 
महासेन मुंजराजाद्वारा पूजित थे। इसी तरह महासेन महाराजा सिन्घुलके महामहत्तम 
( महामात्य ) श्रीपर्षय्के गुरु थे । न्यायकुमदचन्द्र और प्रमेयकमलमात्ंण्डके कता 
प्रभाचन्द्र धाराधीश भोजदेवद्रारा सम्मानित थे । महाकवि घनपालने अपने प्रसिद्ध 
गद्य-काव्य (तिछक-मंजरी' की रचना राजा भोजके कहनेसे की थी ओर राजा भोजने 
उन्हें अपनी सभामें सरस्वती की पदवीसे सम्मानित किया था ! दुबकुण्डके वि० से ० 
११४५ के लेखके अनुसार जैनाचाय जान्तिषेणने भोजदेवकी सभामे अम्बरसेन 
आदि जैन विद्वारनोंका अपमान करनेवाले पण्डिताका हराया था | इसी तरह भोजके 
वेशज अजुनदेवके सान्धिविग्रहिक मंत्री सलखण सम्मवतः पण्डित आशाधरके पिता 
श और गुरु बालसरस्वती मदनोपाध्याय शिष्य थे | इससे पता लगता है कि उक्त 
सब राजाओंके कालमें जैन विद्रानोंकी काफी प्रतिष्ठा थी और उनका जैनधघमंके 
प्रीत सदभाव था । 

साहित्याचाये पं ० विश्वेश्वश्नाथ रेठके कथनानुसार अमितगाति वाक्पतिराज 
मुंजकी सभाके एक रत्न थे। वे बहुश्र॒ुत विद्वान थे ओर उन्होंने विविध 
विषयोपर ग्रन्थ लिख थे । उनके तमाम उपलब्ध ग्रन्थ संस्कृतमें हैं, प्राकृत या 
अपश्रंशका अब तक कोई ग्रन्थ नहीं मिला है । 





१---आसीत्‌ श्रीमहसनसूरिरनध: श्रीमुअराजाचित: |--- प्रयम्नचरित 

२ देखी जैनशिलालेखसंग्रहका लेख नं० ५५--श्रीधाराधिपभोजराजमुकुटप्रोताश्मर- 
शिमिच्छटा ... श्रीमान्प्रभाचन्द्रमा । 

३ देखी, “ पण्डितवर आशाधर ? लेख ! पृ० १३२ 

४ देखो, श्रीविश्वेश्वरनाथ रेउनीका “ राजा भोज ? । 


आचाय अमितगाति १७३ 


काष्टासंघ ओर माथुर संघ 

आमितगति माथुरसंघके आचाये थे | देवसेनसूरिने अपने “ दर्शनसार * में जे 
पॉच जेनाभास बतलाये हैं, उनमें एक माथुरसंघ भी है। इसे निःपिच्छिक भी 
कहते हैं । क्योंकि इस संघके अनुयायी मुनि मोर-पिच्छि या गो-पिच्छ 
नहीं रखते थ। 

जैसा कि मेंने लेखान्तरोंमें बतलाया है, प्रायः सभी संघों, गणों और गच्छोंके 
नाम स्थानों या देशोंके नामसे पड़े हैं, माथुरसंघ नाम भी स्थानके कारण पड़ा 
है--- मथुरा नगर या प्रान्तका जो मुनिसंघ वह माथुर संघ । 

दशनसारमें काष्ठासंघकी उत्पत्ति आचार्य जिनसेनके सतीर्थ वीरसेनके शिष्य 
कुमारसेन द्वारा वि० से० ७५३ में हुई बतलाई गई है, जो नन्दी-तटमें रहते थे 
ओर कहा है कि उन्होंने ककंश केश, अथात्‌ गोकी परछकी पिच्छि, ग्रहण करके 
सारे बागड़ देशमें उन्माग चलायाँ | फिर इसके दो सो वे बाद, अथात्‌ वि 
सं० ९५३ के लगभग मथुराम माथुरोंके गुरु, रामसेनने, निःपिच्छिक रहनेक 
लउपंदेश दिया; कहा कि न मयूरपालछ रखनेकी जरूरत है ओर न गोपुच्छक 
पि5छ । इससे जान पड़ता है कि काष्ठासंघकी ही एक शाखा माथुरसंघ है । 


इस बातकी पुष्टि सुरेन्द्रकीर्ति आचायकी बनाई हुई पद्टावलीसे भी होता है जिसम 
कहा है कि काष्ठासंघर्मे नन्दितट, माथुर, बागड़ ओर लाड़-बागड़ ये चार प्रसिद्ध 
गच्छ हुए । यह स्पष्ट है कि ये चारों नाम स्थानों और प्रदेशोंके नामोंपर रक्खे गये 





१ ५० बुलाकीचन्द्रक्त वचन-कोश'में जो वि० सं० १७३७ का बना हुआ हे, छिखा हे 
कि काष्ठासंघकी उत्पत्ति उमास्वामीके पट्टाथिकारी लोहाचार्य-द्वारा अगरोहा नगरमें हुई ओर 
काठकी प्रतिमा-पूजाका विधान करनेसे उसका काष्ठासघ नाम पडा; परन्तु उक्त कथा सर्वथ 
अविश्वसनीय है | काठकी प्रतिमाकी बात तो बिल्कुल बे-सिरपैरकी है । काठकी प्रति 
माका पूजना किसी भी सम्प्रदायमें निषिद्ध नहीं हे, यद्यपि काठ-प्रीतमा टिकाऊ न होनेसे 
बनाई नहीं जाती । 

देखो दर्शनसारकों ३१ से ४१ नम्बर तकको गाथार्यें । 
३--काष्टासंघे भुवि ख्यातो जानन्ति नसुरासुराः । 
तत्र गच्छाश्र चत्वारों राजन्ते विश्वताः क्षितों ॥ 
श्रीनन्दितटसंज्ञश्च माथुरो बागड़ाभिषः । 
लाड-बागड़ इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डले | 


१७७ जेनलाहित्य ओर इतिहास 





हैं। कुमारसेन नन्दितटके थे, उससे नन्दितटगच्छ; रामसेन मथुराके थे, उससे माथुर 
गचछ ओर बागड़से ( सागवाड़ेके आसपासके प्रदेशकोी अब भी बागड़ कहते हैं ) 
ब्रागडगच्छ और लाय ( गुजरात ) और बागड़से लाड़-बागड़ गच्छ । छाट और 
बागढ़ बहुत समय तक एक ही राजवंशके अधीन रह चुके हैं । 

गण, गच्छ ओर संघ्र कहीं-कहीं पर्यायवाची रूपमें भी व्यवह्ृत हुए हैं । 

माथुरसंघको जीव-रक्षाके लिए. किसी तरहकी पिच्छि न रखनेके कारण ही 
जैनाभास कहा है, या ओर किसी कारणसे, यह समझें नहीं आता । अन्यथा 
उस संघंके आचार्य अमितगतिके ग्रन्थोंसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्त-भेद नहीं 
मालूम होता, जिससे उन्हें जेनामास कहा जाय | उनके ग्रन्धोंका पठन-पाठन भी 
दिगम्बर सम्प्रदायमें बराबर होता चला आया है। 

बहुत सम्भव है कि मयूरपुच्छ और गोपुच्छकी पराशछ रखनेका विवाद उस 
समय इतना बढ़ गया हो कि माथुरसंघके आचायोने चिढ़कर किसी भी तरहकी 
पिच्छि न रखना ज्यादा पसन्द किया हो। संघ-भेद अकसर ऐसे छोटे-छोटे कारणों 
ओर मतसहिष्णुताके अमावमें होते रहे हैं । 

एक अनुमान यह भी होता है कि काष्ठासंघके मुनि चेत्यवासी या मठवासी हो 
गये थे, मन्दिरोंके लिए भूमि-आ्रमादि ग्रहण करने लगे थे। इसी कारण शायद 
उन्हें जैनाभास कहा गया हो' । 

दशनसारकी रचना वि० सं० ९९० में हुई है । उसमें जो काष्ठासंघ- 
की उर्त्पत्तका समय वि० सं० ७५३ बतलाया है, उसके बिलकुल ठीक 
होनेमें हमें सन्देह है | इस विषयम हमने दर्शनसार-विवेचनामें विस्तारके साथ 
लिखा है | सन्देह होनेका सबसे बड़ा कारण यह है कि दर्शनसारके अनुसार गुण- 
भद्रकी मृत्युके पश्चात्‌ विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने काष्ठासंघकी स्थापना की 
थी ओर गुणभद्र स्वामीन अपना उत्तरपुराण श० से० ८२०, अर्थात्‌ बि० सं» 
९५३ में समाप्त किया है। यदि इस ९५५ संवत्‌को ही उनका मृत्यु-काल 
मान लिया जाय तो काष्ठासंघकी उत्पत्ति ७५५ से लगभग दो सौ वर्ष पीछे 
चली जाती है। 
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१ इस विषयपर “ वनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय ? शीर्षक लेखमें अधिक विस्तारके 
साथ लिखा गया है । २ दर्शनसार गाथा ३०--३२। 





आचाये अमितगाति १७५ 


इसी तरह अमितगतिने अपना सुभाषितरत्नसंदाह वि० सं० १०५० में समाप्त 
किया है ओर उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराके पौँच पू्वेजोंका उल्लेख किया है जिनमें 
सबसे पहले वीरसेन हैं | यदि प्रत्येक पूवेजका समय २० वे भी माना जाय, 
तो सो वर्ष हो जाता है, अर्थात्‌ वीससेनका समय वि० स० ९५० के लगभग 
होगा ओर उक्त वीरसेन ही माथुरसंघके स्थापक नहीं थे, रामसेन थे ओर यदि 
वे वीरसेनसे दो-तीन पीढ़ी ही पहले हुए हों, तो उनका समय भी दशनसारमें 
बतलाये हुए माथुरसंघकी स्थापनांके समयसे अर्थात्‌ बि० से० ९५३ से पहले 
चला जाता है। 


लाड-बागड़ संघ भी जो काष्ठासंघकी एक शाखा है, काफी प्राचीन मालूम 
होता है | दुबकुण्डके जैनमन्दिरके प्रशस्ति-लेखके रचयिता, विजयकीर्ति मुनि, 
लाड़-बागड़ संघके हैं। वे शान्तिषेणके शिष्य थे | इन शान्तिषेणके पहलेके देव- 
सेन, कुलभृषण और दुल्भसेन नामक गुरुओंका भी उसमें उल्लेख है। शान्ति- 
प्रेण दुर्लभसेनके शिष्य थे। अर्थात्‌ विजयकीत्तिसे कमसे कम सो वर्ष पहले 
देवसेन गुरु होंगे | उक्त लेख भाद्र सुदी ३ वि० सं० ११४५ का लिखा 
हुआ है । अर्थात्‌ वि० सं० १०४५ से भी पहले तक इस संघकी परम्परा जा 
पहुँचती है । 

इसी तरह प्रद्यम्नचारित काव्यके कर्त्ता महासेन परमार-राजा मुंजके समयमें वि० 
सं० १०५० के लगभग हुए हैं। ये भी लाड़-बागड़ संघके थे। इन्होंने अपने 
गुरु गुणाकरसेन और दादा गुरु जयसेनका उल्लेख किया है, जो वि०स०१००० 
के लगभग हुए होंगे या उससे कुछ पहले | 


१ दशनसार गाथा ४० । 
२ ग्वालियरसे ७९ मील नेऋतर्म कुनू नदीकी बाई ओर “ दुबकुंड ” नामक स्थानमें 
यह जैनमन्दिर है ओर एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द २, पृष्ठ ३७-४० में उक्त लेख छपा है । 

३ प्रयुम्नचरित माणिकचन्दजन-ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है । जिस प्रतिके 
आधारसे वह छपा था, उसमें प्रशस्ति नहीं थी। परन्तु कारंजाके भंडारमें जो प्रति है, 
उसमें प्रशस्ति है, जो आगे “ महासेनाचाये ? शीर्षक लेखमें उद्धत की गई है । 


श्ड्द ज्नसाहित्य ओर इतिहास 


गुरु-शिष्य-पर म्परा 

अमितगतिकी ग़ुरुपरम्परा इस प्रकार है--सिद्धान्तफरगामी वीरसेन, उनके 
शिष्य देवसेन, देवसेनके शिष्य अमितगति ( प्रथम ), उनके नेमिषेण, नेमिषेणके 
माधघवंसन ओर उनके शिष्य अमितगति | 

और अमितगतिकी शिष्य-परम्पराका पता अमरकीर्तिके छक्कम्मेवएस 
( षट्कर्मोपदेश ) से लगता है, जो इस प्रकार है--अमितगति, शान्तिषेण, 
अमरसेन, श्रीषेण, चन्द्रकीर्ति ओर चद्रकीतिके शिष्य अमरकीर्ति । अमरकीतिने 
अपना यह अपभ्रेश भाषाका ग्रन्थ भादों सुदी १४ वि० सं० १२४७ को 
समाप्त किया था। 

ग्रन्थोंका परिचय 

अमितगातिसूरिके अबतक नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं -- 

२ सुभाषितरल्लसन्दोह-- यह एक स्वोपज्ञ सुभाषित ग्रन्थ है। इसमें 
सांसारिक विपयानिराकरण, मायाहंकार-नेराकरण, इन्द्रियानिग्रहोपदेश, स््ीगुणदोष- 
विचार, देवानेिरूपण आदि बत्तींस प्रकरण हैं ओर प्रत्येकर्म बीस-बीस पद्चीस पन्चीस 
पद्म हैं | सुगम संस्कृतमें प्रत्येक विषयका बड़ी सुन्दरतासे निरूपण किया गया है। 
सभी पद्म कण्ठ करने लायक हैं | ग्रन्थके उपान्तमं २१७ कछोकामें आवक-घमे- 
निरूपण है, जिस एक छोटा-सा श्रावकाचार समझना चाहिए, | पूरे ग्रन्थमें ९२२ 
पद्म हैं | निणेयसागरकी काव्यमालाम यह बहुत समय पहले प्रकाशित हो चुका 
है | कलकत्तको सिद्धान्त-प्रचारिणी सभा इसे हिन्दी अनुवादसहित भी प्रकाशित 
कर चुकी है । यह विक्रम संवत्‌ १०५० पौष सुदी पंचमीकी समाप्त हुआ था, 
जब कि राजा मुंज प्रथिवीका पालन करते थे । 

२ घमपरीक्षा -- यह संस्कृत साहित्यमें अपने ढेगका एक निराला ही काव्य- 
ग्रन्थ है। इसमे हिन्दू पुराणोंकी ऊटपटांग कथाओं और मान्यताओँको बड़े ही 
मनोरंजक रूपमे मजाक करते हुए अविश्वसनीय ठहराया है। साशा ग्रन्थ एक 
सुन्दर कथाके रूपमें ओछोकबद्ध है। कछ्लोकोकी संख्या १९४५ है| यह ग्रन्थ 











१ आगे दी हुई प्रशस्तियाँ देखिए ' 
२ इस ग्रन्थका विस्तृत परिचय प्रो० हीरालालजी जैनने जेन-पैद्धान्भभास्कर भाग २ 
अंक ३ में दिया है । 


आचायें अमितगति १७७ 


हरिभद्रसूरिके धूर्ताख्यान नामक प्राकृत ग्रन्थके ढंगका है। कमसे कम धूर्ताख्यानकी 
छाया इसमें अवश्य है | यह बात ग्रन्थकर्त्ताका आश्यु-कबि होना प्रकट करती है 
कि केवल दो महीनेम ही उन्होंने इस ग्रन्थकों रच डाला था ॥ 

यह ग्रन्थ विकम सेवतू १०७० में समाप्त हुआ था | अबसे लगभग ४० वध 
पहले इसे स्व० गुरुजी पं० पन्नालालजीने हिन्दी-अनुवाद सहित बम्बइंसे प्रकाशित 
किया था | सॉगलीस इसका एक संस्करण मराठी टीकासाहित भी छप चुका है । 

३ पचसंग्रह--इसे संस्कृतक्वोकबद्ध पंचसंग्रह कहना चाहिए.। अज्ञातनाम- 
कर्तंक प्राकृत पंचसंग्रहकी ही सुगम संस्कृत झठोकबद्ध करके यह रचा गया 
जान पड़ता है । यह विक्रम-संवत्‌ १०७३ में मसूतिकापुर नामक स्थानमें बनकर 
समाप्त हुआ था । इसकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि इनके गुरु माघवसेनके 
समयमें सिन्ध॒ुपति या सिन्घुल प्रथ्वीकी रक्षा करते थे। यह माणिकचन्द- 
जनग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है । 

४ उपासकाचार--अमितगतिश्रावकाचार नामसे इसकी प्रसिद्धि है । 
उपलब्ध श्रावकाचारोंमें यह बहुत विशद, सुगम ओर विस्तृत है| रचना बहुत 
ही सुन्दर ओर काव्यमयी है | इसकी ऑछोकसंख्या १३५२ है । इस ग्रन्थके 
अन्त कर्ताने अपनी गुरु-परम्परा तो दी है, परन्तु स्वनाका समय, स्थान आदि 
नहीं दिया है | संभव है, प्रशस्तिके एक दो पद्म लिपिकत्ताओंकी कृपासे छूट 
गये हों । यह अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमालामें स्व० पं० भमागचन्दजीकी भाषावचनिका- 
सहित प्रकाशित दह्वो चुका है । 

७ आराधना--यह शिवायंकी प्राकृत आराधनाका पतद्मयबद्ध संस्कृत अनुवाद 
है, जो केवल चार महीनेमे पूर्ण किया गया था। इसमें ग्रन्थकरत्ताने देवसेनसे 








१-अमितगतिरिवेदं स्वस्य मासद्यन । प्रथिताविशदकीतिः काव्यमुद्भतदोषम्‌ || 
अभी अभी हरिषेणक्रत “ धम्मपरिक्खा ” नामक अपश्रश भाषाका एक अ्न्थ देखनेको 
मिला जो संस्कृत धर्मपरीक्षासे पहलेका---वि० से० १०४० का--बना हुआ है ओर हरिषेणने 
लिखा है कि पहले धर्मपरीक्षा जयरामक्वत गाथाबद्ध थी, उसे मेने पद्धडिया छन्दमें किया । 
जान पडता है, अमितगतिने अपना संस्कृत ग्रेथ उक्त दोभेसे किसी एकके आधारसे बनाया 
है । शायद इसी लिए उसके बननेमें केवल दो ही महीने लगे | कथानक, पात्रोंके नाम 
आदि धम्मपरिक्खा और पम॑परीक्षाके बिल्कुल एक हें । 
१२ 
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लेकर अपने तककी गुरुपरम्परा दी है; परन्तु समय ओर स्थान नहीं दिया है। 
शोलापुरसे प्रकाशित हो चुका है । 

८ सामयिक पाठ--यह एक सो बीस पद्मोका छोटा-सा प्रकरण है | इसके 
अन्तम लिखा है-- 
४ वृत्तवंशशतेनेति कुवता तक्त्वभावनां । सद्योडमितगतारिष्ट निवृत्तिः क्रियते करे। 

इति द्वितीय भावना समाप्ता । 

इससे मालूम होता है कि इस ग्रन्थका नाम सामायिक पाठ नहीं है, या तो 
तत्वभावना होगा या कुछ और । “ इति द्वितीय भावना से यह भी अनुमान होता 
है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ बड़ा है और उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है | 
माणिकनचन्द्र-ग्न्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहम यह एक ही कापी परसे प्रकाशित 
हुआ है जिसे ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी किसी पुस्तक-मंडारस नकल करके लाये थे। 

७ भावना-द्वातचिशतिका--३२ पतद्मोंका यह भी एक प्रकरण है, जो 
सामायिक पाठ नामसे कई स्थानेंसि प्रकाशित हो चुका है। पाठ करने योग्य 
सुन्दर स्चना है। संभव है, यह भी पूर्वोक्त तत्त्वमावना या ऐसे ही किसी नाम- 
वाले ग्रन्थका एक अध्याय हो | 

८ योगसार प्राभ्बत--इस ग्रन्थके कर्त्ताका नाम भी अमितगति है, परन्तु 
इसके कत्तों शायद इन अमितगतिके दादा गुरुके गुरु अमितगति होँं। क्योंकि 
ये अमितगति अपने प्रत्येक ग्रन्थके प्रायः प्रत्यक प्रकरण या अध्यायके अन्तमे 
अपना अमितगति नाम रिः्ट रूपसे देते हैं । उनकी यह विशेषता योग- 
सारमभे नहीं है । इस ग्रन्थके अन्तम कोई गुरु-परम्परा भी नहीं दी है! । 

अपने नामके साथ दिया हुआ “ वीतराग _ विशेषण भी इनके प्रथम अमित- 


६क-- 
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१-हृष्टा सवे गगननगरस्वप्नमायोपमान 
निःसंगात्मामितगतिरिद प्राभ्रते योगसारं 
ब्रह्मप्राप्या परममक्ृतं स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम्‌ 
नित्यानन्दं गलितकलिलं सूह्ममत्यक्षलध्ष्यम्‌ | 
योगसारामैदमेकमानसः प्रार्ृतं पठाति योडमिमानतः ॥ 
स्वस्वरूपमुपलक्ष्य सोडऔवितः ( चिरः ) सम्प्रयाति भवदोषवंचितम्‌ ॥ 
इति श्रीभमितगतिवीतरागविर॒चितायामध्यात्मतरंगिण्यां नवमोधिकार: । 
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गति होनेके अनुमानको सहारा देता है । यह जेनसिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्था-द्वारा 
हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित हो चुका है । 

कुछ ग्रन्थ-सूचियोमे जम्बूद्वीपप्रशप्ति, चन्द्रप्रशप्ति, साद्द्रयद्वीपप्रशप्ति और 
व्याख्याप्रश्प्ति इन चार ग्रन्थॉंको ओर भी अमितगति-क्ृत बतलाया है । परन्तु 
अभी तक ये कहीं उपलब्ध नहीं हुए हैं । 

उपलब्ध ग्रन्थोंमें सुभाषितरल्सन्दोह वि० सं० १०५० की रचना है। इसके 
पहलेकी किसी सचनाका हमें पता नहीं । यह ग्रन्थ काफी प्रोढ़ है। अधिक नहीं 
तो उस समय ग्रन्थकर्ताकी अवस्था २५-३० वर्षकी अवश्य होगी | इस दृष्टिसे 
हम श्रीअमितगतिका जन्म-काल वि० सं० १०२० के लगभग मान सकते हैं । 
पंच-संग्रह बि० सेवत्‌ १०७३ में समाप्त हुआ है, अतएवं उस समय वे ५० 
वषेसे ऊपर होंगे । 


समकालीन राजा 

अपने ग्रन्थोंमें उन्होंने मुंज और सिन्धुलका उल्लेख किया है। ये दोनों 
मालवेके परमार राजा थे ओर उनकी राजधानी धारा थी। ये मुंज वही हैं, 
जिनके विषयमें कहा गया है कि यशःपुंज मुंजरजाके चले जानेपर लक्ष्मी तो 
विष्णुके पास चली जायगी और वीरश्री वीरोंके घर, परन्तु सरस्वती बिल्कुल निरा- 
वलम्ब हो जायगी-उसका काई आश्रयदाता न रहेगो। मुंज सरस्वती और 
सरस्वती-सेवकीके ऐसे ही आश्रयदाता थे | उनका दूसरा नाम वाक्पतिराज था। 
वे स्वयं भी विद्वान ओर कवि थे | डनका बनाया हुआ कोई स्वतंत्र ग्रन्थ तो 
अब तक नहीं मिला है, परन्तु कुछ ग्रन्थोंमें उनके कुछ पद्म मिले हैं | उनकी 


उनका नाव --ममके ननन-पानकनन नम ७4-५५ “20५ गण हए + पयकगात 3०3०. -%०००-८४ अत 7 घी ा। : 
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२ लक्ष्मीयास्यति गोविन्दे वीरश्रीवीर्वेश्मनि । 
गते मुजे यशःपुंजे निरालम्बा सरस्वती ||. --प्रबन्धचिन्तामणि 
२ प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसति: ख्यातेन मुजाख्यया 


य: रवे वाक्‍्पतिराजभूमिपतिना राज्येडमिषिक्त: स्ववम्‌ ॥--तिलक-मंजरी 
३ परमारनरेश अर्जनवर्मदेवने अमरुशतककी रसिक-संजीविनी टीकार्मे २२ वें इलोककी 
टीकामें यह कहकर एक पद्च उद्धृत किया है कि यह हमारे पूर्वज वाक्पतिराज अपरनाम 
मुजका हे । 
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राजधानी उजयिनीमें थी । वे राजा सीयक, श्रीहृषे या सिंहमटके पुत्र थे, बड़े 
ही पराक्रमी | कणोटक, लाट, केरल, चोलके राजाओंको उन्होंने जीता । कल- 
चुरिनरेश युवराज देव ( द्वितीय ) को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरीको लूटा, 
मेवाडपर चढ़ाई करके आहाड़कों नष्ट किया और चित्तोरगढ़ और उसके पासके 
प्रदेशकी अपने राज्यमें मिला लिया । उन्होंने सोलंकी राजा तैलप द्वितीयकी छह 
बार हराया, पर सातवीं बार गोदावरीके पासके युद्धमें वे केद कर लिये गये 
और वि० सं० १०५० और १०५४ के बीच मार डाले गये । सुभाषितरत्न- 
संदोहकी रचनाके समय वे जीते थे | तिलकमंजरीके कत्ता धनपाल, नवसाहसांक- 
चरित-कता पद्मगुप्त या परिमल, दशरूपावलोक-टीकांके कर्त्ता धनिक, पिंगल-छन्द:- 
सूत्रके टीकाकार हलायुध और अमितगति इस राजाकी ही सभाके रतन थे | 


सिन्धुल, सिन्धुराज, कुमारनारायण या नवसाहसांक मुंजके छोटे भाई और 
प्रासिद्ध राजा भाजके पिता थे। पद्मगुप्तन इन्हींकी आज्ञासे “ नवसाहसांक-चारित 
नामका ऐतिहासिक काव्य लिखा था मुंजन अपने जीते जी ही मोजकी गोद ले 
लिया था। परन्तु भोज नावालिग ये, इसलिए मुंजकी मृत्युके समय ।र्सन्घुल ही 
राजगद्दीपर बेठ गये थे । इन्होंने हणोंको तथा दक्षिण काोशल, बागड़, लाट और 
मुरलवालोंको युद्धमें इराया था। ये गुजरात-नरेश सोलंकी चामुण्डराजके साथकी 
लड़ाईमें मारे गये | वि० सं० १०५४ ओर १०६६ के बीच किसी समय इनके 
मोर जानेका अनुमान किया गया है। 

भक्तामर-चरित, प्रबन्धाचिन्तामणि, भोजप्रबन्ध आदि ग्रन्थैमं राजा मुजके 
द्वारा सिन्चुलके अन्धे कियि जाने ओर भोजको वध करनेके लिए भेजनेकी जो 
कथायें मिलती हैं, वे सभी कपोलकल्पित मालूम होती हैं | इतिहाससे उनकी कोई 
पुष्टि नहीं होती । 


आगे अमितगतिके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ उद्धत की जाती हैं-- 





१ वाक्पतिराजके एक दान-पत्रसे ( ३० एण्टिक्वेरी, जिल्द ६, पृू० ५१-५२ ) और परि- 
मलके नवसाहसांक-चरितसे मालूम होता है कि मुंजके समय राजधानी उज्जयिनी थी। 
उसके बाद धाराको भोजदेवने अपनी राजधानी बनाया था | 
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ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ 
सुभाषितरत्नसन्दो ह-- 
आशीविष्वस्तकन्तोविपु लशमभतः श्रीमत: कान्तकीतिः 
सूरेयातस्य पारं श्रतसलिलनिधेरदेवसेनस्य शिष्यः । 
विज्ञाताशेषशारत्रो त्रतसमितिभ्रतामग्रणीरस्तकोपः 
श्रीमान्मान्यों मुनीनाममितगतियीतिस्त्यक्तनि:शेषसंगः ॥९१५ 
अल्घ्यमहिमालयो विमल्सत्त्ववात्रलधि- 
वरस्थिरगभीरतो गुणमणिः पयोवारिधिः । 
समस्तजनता सतां श्रियमनश्वरीं देहिनां 
सदाउमृतजलच्युतों विबुधसेवितों दत्तवान || ९१६ ॥ 
तस्य ज्ञातसमस्तशास्त्रममयः शिष्यः सतामग्रणीः 
श्रीमान्माथुरसघसाधुतिलकः श्रीनेमिषरेणो 3भवत्‌ । 
शिष्यस्तस्य मद्दात्मनः शमयुतो निधूतमोहद्िष: 
श्रीमन्माधवसेनसू रिर्मवस्क्षोणीतले पूजित: ॥ ९१७ ॥ 
कीपारातिविधातकी5पि सक्ृरप: सोमो<प्यदोषाकरो 
जेनोःप्युग्रतरस्तपो गतभयो भीतोडपि संसारतः । 
निष्कामो5पि समिष्टमुक्तिवनितायुक्ताउपि यः संयतः 
सत्यारोपितमानसो घृतवृषोः्प्यच्य: प्रियोड्प्यप्रियः || ९१८ ॥ 
दलितमदनशत्रोभव्यनिव्यीजबन्धो: शमदमयममूर्तिश्रन्द्रशुओ्रोरुकीर्ति: । 
अमितगातिरभूद्रस्तस्य शिष्यो विपश्चिद्‌ विराचितमिदमध्य तेन शास्त्र पवित्रम्‌९ १९ 
5 >< कट 
समारूढे पूतत्रिदशवसतिं विक्रमनपे सहसे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशदधिके । 
समाप्ते पंचम्यामवति धरणीं मुंजनपतो सिते पक्ष पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम्‌ ९२२ 
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धमपरीक्षा-- 
सिद्धान्तपाथोनिधिपारगामी श्रीवीरसेनो5जनि सूरिवर्य: । 
श्रीमाथुराणां यमिनां वरिष्ठः कषायविध्वंसविधो पटिष्टः || १ 
ध्वस्ताशेषध्वान्तवृत्तिमनस्वी तस्मात्सूरिदेवसेनोडजनिष्ट । 
लोकोद्योती पूवशैलादिवाक: शिष्भीटः स्थेयसो 5पास्त दोषः || २ 
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भासिताखिलपदाथसमूहे। निमलेडमितगतिगणनाथः । 

वासरों दिनमणेरिव तस्माजायते सम कमलाकरबोधी ॥ ३ 

नेमिषिणगणनायकस्ततः पावन वृषमर्धिष्ठितो विभुः । 

पावंतीपतिरिवास्तमन्मथो योगगोपनपरो गणाचिंतः || ४ 

कोपानिवारी शमदमधारी माधवसेनः प्रणतरसेनः । 

सो5भवदस्माद्रलितमदोस्मा यो यतिसारः प्रशमितसार: ॥ 

धर्मपरीक्षामकृतवरेण्यां धर्मपरीक्षामखिलशरण्याम । 

शिष्यवरिष्ठो 5मितगतिनामा तस्य पटिष्लो5नघगतिधामा । 

पंचसंग्रह-- 

श्रीमाथुराणामनघद्म॒तीनां संघो5मवद वृत्तविभूषितानाम्‌ 

हारो मणीनामिव तापहारी सूत्रानुसारी शशिरस्मिशुश्रः | ! 

माधवसेनगण्णी गणनीयः शुद्धतमो5जनि तत्र जनीयः । 

भूयसि सत्यवतीव शशांकः श्रीमति सिन्धुपतावकलंकः || २ 

शिष्यस्तस्य महात्मनो5मितगतिमेंक्षा्थिनामग्रणी- 

रेतच्छासत्रमशेषकर्मसमितिप्रख्यापनायाकृत । 

वीरस्येव जिनेश्वरस्थ गणभद्वव्योपकारोद्रतो 

दुवोरस्‍्मरदन्तिदारणहरिः श्रीगौतमोउनुत्तमः || ३ 

>< >< >< 

लिसप्तत्यधिके5ब्दानां सह शकविद्विषः मसूतिकापुरे जातमिदं शास्त्र मनोरमम्‌ ।|६ 
उपासकाचार ओर भगवती आराधनाकी प्रशस्तियाँ कोई विशेषता न होनेसे 
नहीं दी गई । 


महासेनका प्रद्म्न-चारित 


ये छाट-वर्गट या लाइ-बागड़ संघके आचाये थे। इनका बनाया हुआ 

८ प्रद्यन्न-चरित ” काव्य नामका एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है जो माणिकचन्द्रजन- 
ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है | जिस एक प्रातिके आधारसे अक्त ग्रन्थ प्रका- 
शित हुआ था, उसमें कोई प्रशस्ति नहीं थी । परन्तु डसके बाद प्रो० हीरा- 
लालजी जैनको कारंजाके मंडारम इसकी एक प्रीत ऐसी मिली जिसमें नीचे लिखी 
प्रशस्ति दी हुई है--- 

श्रीलाटवर्गटनभस्तलपूर्ण चन्द्र: शास्त्रा्णवान्तगसुधीस्तपसां निवास; | 

कान्ताकलावपि न यस्य शरेविंभिन्ने स्वान्त वभूव स मुनिजयसेननामा || 

तीर्णागमांबुधिरजायत तस्य शिष्यः श्रीमद्गणाकरगुणाकरसेनसूरिः | 

यो वृत्तबोधतपसा यशसा च नून॑ प्रापत्परामनुपमामुपमां मुनीनां ॥ २ 

तच्लठिप्यो विदिताखिलोरुसमयों वादी च वाग्मी कविः 

शब्दब्रह्मविचित्रधामयशसां मान्यां सतामग्रणीः । 

आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिस्नघः श्रीमुंजराजाचितः 

सीमा दशनबोधवृत्ततपसां भव्याब्जिनीबांधवः || ३ 

श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपरपंटेनानितपादपद्मः । 

चकार तेनामिहितः प्रबंध स पावन निष्ठितमड़जस्य || ४ 

श्रीमत्काममहानरस्य चरिते संसारविच्छेादिनः 

श्रद्धाभक्तिपरा प्रबुद्धमनसा »ण्वंति ये सत्तमाः । 

संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन यो<घीयते संतते 

भूयासुः सकलास्निलोकमहिताः श्रीवल्लभन्दुश्रियः || ५ 

श्रीभूपतरनुचरो मघनो विवेकी >ंगारभावधनसागररागसार । 

काव्य विचित्रपरमाद्ध तवर्णगुम्फं संलेख्य कोविदजनाय ददो सुबृत्त ॥ ६ 

श्र. माणिक्येन लिखितं | सं० १५६९ वर्ष फाल्गुन सुदि ६ गुरो | 
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इसका भावाथ यह है कि लाट-वर्गट संघमे सिद्धान्तोंके पारगामी जयसेन मान 
हुए ओर उनके शिष्य गुणाकरसेन | इन गुणाकरसेनके शिष्य महासेन सारे हुए 
जो राजा मुजके द्वारा पूजित थे और सिन्धुराज या सिन्धुलके महत्तम ( महामात्य ) 
पपंटने जिनके चरणकमलल्की पूजा की थी। उन्‍्हींने इस प्रद्यम्नचारित काव्यकी 
रचना की ओर राजाके अनुचर विवेकवान्‌ मघनने इस लिखकर कोविद- 
जनोंकोा दिया । 

इसके प्रत्येक सर्गके अन्तमें महासेनका सिन्धुराजके महामहत्तम पर्पटका गुरु 
लिखा है जो इस बातका सूचित करता है कि पर्पट जैनधर्मौनुयायी थे ओर 
उन्हींके कहनेसे इस काव्यकी रचना हुई थी। 

इसमें यद्यपि ग्रन्थ-निर्माणमका समय नहीं दिया है पर्तु वह एक तरहतसे 
निश्चित-सा है । क्योंकि मुंज ओर सिन्धुलका काल शिलालेखों और दूसरे साधनोंसे 
निर्णीत हो चुका है | राजा मुंजके दो दानपत्र वि० सं० १०३१ और १०३६ 
के मिले हैं ओर १०५० और १०५४ के बीच किसी समय तैलिपंदवने उनका 
वध किया था। इन्हीं मुंजंदेवके समयमें वि० सं० १०५० में अमितगतिने अपना 
सुभाषित-रत्न-सन्दोह समाप्त किया था । राजा सिन्घुल सुप्रसिद्ध राजा भाजके पिता 
थे | इनकी मृत्यु गुजरातनेरश चामुण्डराय सोलंकीक साथकी लड़ाइमें वि० से० 
१०६६ के कुछ पू् हुई थी। अथांत्‌ प्रग्रम्न-चरितकी रचना वि० सं० १०३१ से 
१०६६ के बीच किसी समय हुई होगी। 

लाड़-बागड़ संघ माथुरसंघके ही समान काष्ठासंघधकी एक शाखा थी। इस 
संघरमं अनेक प्रभावशाली आचार्य हुए हैं | जिनकी चर्चा अन्य लेखोंमें की गई 
है | महासेनकी ओर कोई रचना अभीतक देखने सुननेमें नहीं आई । 

प्रद्मँ्नचरित चतुदशसर्गात्मक बहुत ही सुन्दर ओर सरस काव्य है। खेद है 
कि यह पठन-पाठनमें नहीं रहा, पुस्तक-मंडारोकी ही शोभा बढ़ाता रहा, इस 
लिए इसकी प्रसिद्वि नहीं हुई । 


विज ! करे 


हमारे तीथक्षेत्र 


इतिहासमें तीथोंका स्थान 


प्रत्येक धर्म और सम्प्रदायके इतिहासमें उसके तीथर्थ-स्थानोंका एक विशेष 
स्थान रहता है। जैन-सम्प्रदायके सेकड़ों तीथ-स्थान हैं परन्तु जहाँ तक हम 
जानते हैं उनके विषय इतिहासकी दृष्टिसे अभीतक विचार ही नहीं किया गया 
है ओर यदि किया गया है तो बहुत ही कम | 

जनधमंके मुख्य सम्प्रदाय दिगम्बर ओर श्वताम्बर हैं । इन दोनोंके ही तीथ्थ- 
स्थान हैं | उनमें बहुत-से ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही एक ही स्थानमें मानते पूजते 
हैं ओर बहुत-से ऐसे भी हैं जिन्हें या तो दिगम्बरी ही मानते पूजते हैं या केवल 
श्वेताम्बरी; अथवा एक सम्प्रदाय एक स्थानमें मानता है और दूसरा दूसरे स्थानमें । 
यह अमिन्नता और मभिन्नता एक इतिहासश्ञके लिए दोनों सम्प्रदायोंकी अमिन्नता 
ओर मभिन्नताके समयोंका निर्णय करनेमें बहुत सहायक हो सकती है। किसी 
प्रान्त या प्रदेशमें एक सम्प्रदायके तीथे आधिक हैं ओर किसीमें दूसरेके । इससे 
उन प्रान्तोम उन तीर्थोकी स्थापनाके समयकी या उससे बादकोी सम्प्रदाय- 
विशेषकी बहुलता या प्रबलताका अनुमान भी किया जा सकता है। प्राचीन तीर्थ 
कोन-कोन थे ओर पीछे कौन कौन कब कब स्थापित हुए और किस भावनाकी 
प्रबलताके कारण हुए, यह जानना भी इतिहासज्ञके लिए बहुत उपयोगी है । 

बहुतसे तीथ-स्थान एक समय बहुत प्रसिद्ध थे परन्तु इस समय उनका पता भी 
नहीं है, कि वे कहाँ थे और क्या हुए.। इसी तरह जहाँ कुछ भी न था या एकाघ 
मन्दिर ही था वहाँ बहुतसे नये नये मन्दिर निर्माण हो गये हैं ओर पिछले सौ- 
दो-सो बरसोमें तो वे स्थान मन्दिरों ओर मूर्तियोंसे पाठ दिये गये हैं। उनको 
प्राचीन तीथके रूपमें प्रसिद्ध करनेके भी प्रयत्न किये गये हैं | यह भी इतिहासकी 
एक महत्त्वकी सामग्री हे । 

चरण-चिह्नोंकी पूजा, आयाग-पर्णोेकी पूजा, स्तृप-पूजा, मूर्तिपूजा ओर इन 
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सबका क्रम-विकास तथा मूर्ति-शिल्प ओर स्थापत्य-कलाके बूद्धि-हासकी जानकारीके 
लिए. भी तीथ-द्षेत्र अत्यन्त उपयोगी हैं । 

जन-समाजकी पिछली शताब्दियोंकी मनोवात्ति और कला-ग्रेमका उत्कपापकर्ष 
भी इन तीथॉके इतिहासमें छुपा हुआ है । 

तीथकि भेद 

इस समय दिगम्बर-सम्प्रदायमें तीथक्षेत्रोंके दो ही भेद किये जाते हईं। एक 
तो ' सिद्धक्षेत्र ' जहँसे तीर्थड्रर या दूसरे महात्मा सिद्ध-पद या निवाणको प्राप्त 
हुए हैं ओर दूसरे  अतिशय क्षेत्र , जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवताके किसी 
आतिशयके कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरोंकी बहुलताके कारण दशनार्थी 
आधिक जाने लगे हैं ओर इस कारण उनका अतिशय बढ़ गया है । 

प्राकृत निर्वाण-भक्तिके दो खण्ड हैं, एक निर्वाण-काण्ड और दूसरा अतिशय- 
क्षेत्रकाण्ड | इन दो खण्डोंके कारण ही शायद उक्त मान्यताका प्रचार हुआ है। 

निर्वाण-भक्ति ( संस्कृत ) के टीकाकार तीथ्थड्ूरोंकी निर्वाण-भूमि और अमन्‍्येषां 
( औरोंकी ) निर्वाण-भूमि कहकर सिद्ध-क्षेत्रोके भी एक प्रकारसे दो भेद करते हैं । 

तीर्थड्ररोकी गर्म-जन्म-तप-शञान-भूमियाँ भी ती्थक्षेत्रोमें गिनी जाती हैं ओर 
गिनी जानी चाहिए; पर वे उक्त दो भेदोमें अन्तभुक्त नहीं हो सकतीं । 

जहातक हम जानते हैं--श्रेताम्बर-सम्प्रदायमें सिद्धक्षेत्र ओर अतिथशयक्षेत्र 
भेद नहीं माने जाते । श्रीजिनप्रभसूरिके विविघ-तीथकल्पमें तथा अन्य ग्रन्थेंमिं इस 
तरहका भेद-विधान नहीं मिलता । 

लेखका उद्देश्य 

प्राचीन तीथस्थान वास्तवम कहाँ थे या कहाँ होने चाहिए ओर अब वे किन 
स्‍्थानोंमं माने जा रहे हैं, केवल इसी दृष्टिस यह लेख लिखा गया है | गत जून 
मद्दीनेमें (सन्‌ १९३९ ) मैंने अपना अवकाशका समय सुदहृद्गर प्रो० हीरालालजी 
जेनके साथ श्रीगजपन्थ-द्षेत्रपर व्यतीत किया था और वहींसे मॉँगीतुड़ी क्षेत्रकी भी 
यात्रा की थी। उसी समय इस लेखकों लिखनेकी प्रेरणा हुई और उनके सहयोगसे 
इसका कच्चा रूप वहीं तैयार किया गया | केवल इतिहास-दृष्टिसे ही यह लिखा गया 
है, श्रद्धालआंकी श्रद्धा-भक्तिमे किसी प्रकारका अन्तराय डालनेके अभिप्रायसे नहीं । 

इस विष्यमे छान-बीन करनेकी भी अभी काफी गंजाइश है | ऐसी बहत-सी 


हमारे तीथक्षेत्र १८७. 
सामग्री होगी, जो अभी तक अप्रकाशित पड़ी है और जिसकी ओर हमारा ध्यान 
नहीं जा सका है | 


तीथॉका साहित्य 

दिगम्बर जेन-सम्प्रदायमं इस समय केवल दो ही छोटी-छोटी पुस्तकें उपलब्ध 
हैं जो तीर्थक्षेत्रोंके सम्बन्ध यात्किचित्‌ू, सो भी अस्पष्ट और अधूरी, सूचनायें 
देती हैं और उन्हींकी मुख्य मानकर यह लेख लिखा गया है | पहली है “ प्राकृत 
निर्वाण-काण्ड ” ओर दूसरी “ संस्कृत निर्वाण-भक्ति | । पहलीमें केवल १९ ओर 
दूसरीमें ३२ पद्म हैं । 

दूसरी पुस्तक श्रीप्रभाचंद्राचार्यके क्रिया-कलापम संग्रहीत है और उसपर उनकी 
साधारण-सी टीका भी है। उनके कथनानुसार इसके कर्ता पूज्यपाद स्वामी हैं 
यद्यपि इसके लिए उन्होंने काई प्रमाण नहीं दिया है । कुन्दकुन्दकी जितनी 
रचनायें उपलब्ध हैं वे सब प्राक्ृतमें हैं तथा पूज्यपादकी संस्कृतमें ओर चूँकि 
दोनों बहुमान्य आचार्य हैं शायद इसीलिए तमाम भक्तियोंका दोनोंमें बेटवारा 
कर दिया गया है| 

पं० आशाधरका भी एक क्रिया-कलाप नामका ग्रन्थ है ओर उसमें उन्होंने 
भी पूर्वोक्त क्रिया-कलापकी अधिकांश भक्तियाँ संग्रहीत की हैँ परन्तु उन्होंने उनके 
कर्त्ताओंके सम्बन्धर्म इस तरहकी कोई बात नहीं लिखी है। 

श्रीप्रभाचन्द्रने अपने क्रिया-कलापमें प्राकृत मिवांण-काण्डका संग्रह नहीं किया है 
परन्तु ५० आशाघरने उसके ( निवाणकाण्डके ) प्रारम्भकी पाँच गाथायें ही दी 
हैं| शेष गाथायें क्‍यों छोड़ दी गई, यह समझमें नहीं आया । बम्बईके “ ऐलक 
पन्नालाल-सरस्वती-भवन * की प्रति देखकर यह बात लिखी जा रही है जो बहुत 
अशुद्ध है । सम्भव है लेखकके प्रमादसे शेष गाथायें छूट गई हों । 

निर्वाण-भक्ति ओर निवांण-काण्ड इन दोनोंके ही ठीक समय निणेयक्री जरूरत 
है | अन्य ग्रन्थीम यदि कहीं इनके उद्धरण मिल जायें तो इसपर कुछ प्रकाश 
पड़ सकता है | फिर भी यह निश्चित है कि ये दोनों पुस्तकें ५० आशाधघरजीके 


१ सिद्धभक्तिकी ठीकाके अन्तमें श्रीप्रभाचन्द्रने इस प्रकार लिखा हे---“ संस्कृता: 
स्वी भक्तय: पादपूज्यखामिक्वता: प्राकृतार्तु कुन्दकुन्दाचार्यक्ता:। ” अथात्‌ संस्क्ृतकी 
सारी भक्तियाँ पूज्यपादस्वामिक्षत हैं ओर प्राकृतकी कुन्दकुन्दाचार्यक्रत । 
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पहलेकी हैं ओर वे विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके अन्तमें हुए; हैँ | अथात्‌ कमसे 
कम छः सो वर्ष पहलेकी तो ये हैं ही--पर इन दोनोंमे)ं कुछ अधिक समता 
नहीं है। दोनों ही जुदा-जुदा ढड़से लिखी गई हैं। निर्वाण-काण्डमे तो तीर्थोंका 
उल्लेखमात्र करके और कहीं कहीं उनका स्थान-निर्देश करके, वहसे मुक्ति प्राप्त 
कऋरनेवालको नमस्कार किया गया है ओर निर्वाण-भक्तिम पहले बीस पद्मोंमें केवल 
भगवान महावीरके पाँचों कल्याणोंका वर्णन किया गया है और फिर आगेके 
ब्रारह पद्मोमि केलास, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शत्रुज्ञय आदिका 
उल्लेख करके दूसरे निर्वाण-स्थानोंका नाममात्र दे दिया है। पहलेके २० पद्मोंको 
उढ़कर तो माल्म होता है कि वे एक स्वतन्त्र स्तोतन्रके पद्म हैं जिनके अन्त 
प्रह पद्म है --- 
८ इत्येव भगवति बद्धमानचन्द्रे यः स्तोत्र पठति सुसन्धयोद्रयाहिं । 
सोडनन्तपरमसुख नृदेवलोके भुक्त्वान्ते शिवपदमक्षयं प्रयाति | ”' 

इन दो पुस्तकोंके सिवाय तीथक्षेत्रोंकी खोजमें सहायता देनेवाली और कोई 
प्वृतन्त्र रचना हमारे देखनेमें नहीं आई। हाँ, कथा-साहित्यसे कुछ बात॑ संग्रहीत की 
जा सकती हैं। श्रेताम्बर-साहित्यमें अवश्य ही विविध तीथकव्प, तीथमाला, 
विविध-प्रबन्ध आदि अनेक साधन हैं । 

स्वेमान्य तीथे 

दोनों भक्तियोंके अष्टापद ( केलास ) चम्पा, ऊजयन्त ( गिरनार) ओर 
शत्रुज्नय, ऐसे तीर्थ हैं जिनके विषयमें कोई मत-मेद नहीं है ओर दिगम्बर- 
श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय इन्हें मानते हैं । अतएवं इनके विषयम यह कहा जा 
पकता है कि ये सबसे प्राचीन हैं ओर शायद तबसे हैं जब जेनशासन अविभक्त 
था, उसमे भेद नहीं हुए थे । 


पावापुर 
पावापुर भी दोनों सम्प्रदायोंको मान्य है ओर एक हीं स्थानमें माना जाता है। 
फेर भी कुछ इतिहासज्ञ उक्त स्थानके विपयर्म सन्देह करते हैं। बोद्धधर्मके 


१ श्रीयतिवृषभाचायकी “ तिलीयपण्णत्ति ? भे क्षेत्र-मंगलका उदाहरण देते हुए पावा- 
नगरी, उज्जयंत ओर चम्पा तीन नामोंका उल्लेख करके आदि शब्द दे दिया है - 
“£ एदस्स उदाहरणं पावाणगरुजयंतचम्पादी । 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं” राहुल सांकृत्यायनके मतानुसार गोरखपुर जिलेका पपठर 
( पापापुर ) गाँव ही पावापुर है, जो पडरोनाके पास है और कसयासे १२ मील 
उत्तर-पूर्वकी है। कसया गोरखपुरसे ३७ मील पूर्वमें है। मछ लोगोंके गण- 

तन्त्रका संस्थागार ( सभा-भवन ) इसी पावानगरमे था । एक बार बुद्ध भगवान्‌ 
पावाके आम्रवनमे ठहंरे थे। जब वे बीमार हो गये, तब वहसे कसया या 
कुसीनाराकों चल पड़े ओर इसलिए, उस बारह मीलके अन्तरको वे रास्तेमें २५ 
जगह बेठ-उठकर मध्याहसे सन्ध्याकालतक पार कर सके | 


कव्पसूत्रमें लिखा है कि जिस रात्रिको महावीर भगवानका निवाण हुआ उस 
रातको नव मल्ठ ओर नव लिच्छावि इस तरह अट्डारह गण-राजाओंने प्रोषधोपवास 
किया और उनके धर्मापदेशके अभावमे दीपक जलाकर प्रकाश किया । इससे भी 
अनुमान होता है कि मल्लोंके गण-तम्त्रकें समीप ही भगवानका निवाण हुआ 
होगा । डा० जेकोबी आदि पाश्रात्य विद्वानोंकों भी वतेमान पावापुरीके ठीक 
होनेमे सन्देह है । 

डा० त्रिभुवनदास ल० शाहने अपने “ प्राचीन भारतवष नामक गुजराती 
ग्रन्थमे मिलसाके पासके सौची-स्तृूपको भगवान महावीरका निवांण-स्थान सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है ओर उसीको अपापापुरी या पावापुरी बतलाया है । 

माल्म नहीं वतंमान पावापुरीमें उसकी प्राचीनताको प्रकट करनेवाले कोई 
चिह् लेखादि हैं या नहीं और यदि हैं तो वे कितने प्राचीन हैं । यद्यपि इसकी 
सम्मावना बहुत कम है । क्योंकि प्राचीनताकी रक्षा करनेमें जेन-समाज उतना 
ही असावधान रहा है जितना नवीन निर्माण करनेमें कटिवद्ध । फिर भी इस 
सम्बन्ध खोजकी जानी चाहिए.। पपठरके आसपास भी खोजकी आवश्यकता है।: 

दिगम्बर और शेताम्बर तीथे 

गजपन्थ, तुड़ी, पावागेरि, द्रोगगिरि, मेढगिरि, कुंथुगिरि, सिद्धवरकूट, 
बड़वानी आदि तीर्थ ऐसे हैं जिन्हें केबल [दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता पूजता है 
ओर इसी तरह फलवार्द्ध ( फलोधी ), अबुदाद्रवि ( आबू ), स्तम्म आदि कुछ ऐसे 
तीथे हैं जिन्हें दिगम्बर-सम्प्रदाय नहीं मानता ओर न उसके साहित्यमें इनका कोई 
उल्लेख मिलता है । 

निर्वाणकाण्डके तारठर, पावागढ़, पावागिरि, कुन्थुगिरि, बड़वानी आदि. 
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तीथॉका नामेल्लिख संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी नहीं है ओर निवांणभाक्तिके सह्याद्रि, 
विंध्याद्रि, हिमबत्‌ , वृषदीपक निवोण-काण्डमें दिखलाई नहीं देते । 
इससे अनुमान होता है कि ये दोनों भक्तियाँ प्रथक्‌ कालोंकी स्चनायें हैं ओर 
सम्भव है कि इनके कर्ताओंके लिए एक दसरेकी रचना अपरिचित रही हो । 
अब हम प्रत्यक तीथेके विषयमें खोजकी दृष्टिसे प्रकाश डालनेकी चेश 
करेंगे--केवल केलास, गिरनार आदि सवमान्य तीर्थोकी छोड़ देंगे । 
अतिथय क्षेत्रोंके सम्बन्धमें किसी दूसरे लेखम विचार किया जायगा । 
तारडर 
बरदत्तों य वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे | 
आहुट्रयकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ ३ ॥ 
निर्वाणकाण्डकी इस तीसरी गाँथामं इस स्थानसे वरांग, सागरदत्त, वरदत्तादि 
साढ़े तीन करोड़ मुनियोका निर्वाण लिखा है। मुद्रित पुस्तकोमें “ तारवरणयेरे ' 
पाठ है परन्तु हमारी समझमें “ तारठरणियडे ” ( तारापुरनिकटे ) होना चाहिए । 
तारउर ” तारापुरका अपमभ्रंश है | सोमप्रभाचार्यके “ कुमारपालप्रतिबोध ” नामक 
ग्रन्थम * आयंखपुटाचार्य-कथा दी है। उक्त कथामें इसे तारीउर (तारापुर ) 
ही लिखा है ओर कहा है कि बच्छराजने पहले पहाड़के निकट बोद्धोकी तारादेवीका 


जलती, 











१ निवाण-काण्डकी कुछ प्रतियोर्म १९ वीं गाथाके बाद नीचे लिखी गाथा अधिक 
मिलती हे जिसमें विध्याचछका उलेख हे--- 
विंध्याचलम्मि रण्णे महणादों इंदजयसहियों । 
मेघव(उ)रणाम तित्थे (१ ) णिव्वाण गया णमो तेसिं || 
२ निर्वाणकाण्डकी गाथाओंके नम्बर सब प्रतियोंम एकसे नहीं हैं, कहीं कहीं गडबड़ 
भी है । ३ गायकवाड ओरियंटल सीरीजमें प्रकाशित 'कुमारपाल-प्रतिबोध” पृष्ठ ४४३ । 
४--ताराइ बुद्धदेवीद मंदिरं तेण कारिय॑ पुव्व॑ । 
आसन्नगिरम्मि तओ भन्नइ ताराउर ति इमो ॥ 
तेणेव तत्थ पच्छा भवण्ण सिद्धाइयाइ कारविये । 
ते पुणकालवसेणं दिगंबरेहिं परिग्गहियं | 
तत्थ ममाएसेणं अजियजिणिदस्स मंदिरं तुंगं। 
दंडाहिव अभएणं जसदेवसुएण निम्मवियं || 
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मंदिर बनवाया था, इसीलिए उसे तारापुर कहंते हैं | इसके बाद उसी बच्छराजने 
फिर सिद्धायिका देवाका मंदिर बनवाया जो कालबश दिगम्बरियोने ले लिया | 
अब वहीँपर मेरे ( कुमारपालके ) आदेशस अजितनाथका ऊँचा मंदिर यशोदेवके 
पुत्र दण्डाघिप अभयदेवन निर्माण किया । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तारंमाम जो विशाल खेताम्बर मंदिर 
कुमारपाल महाराजका बनवाया हुआ मौजूद है, यह उसीका उल्लेख है । 

तारापुरका तारउठरस तारंगा नाम केसे बन गया, यह समझमें नहीं आता । 
सम्भव है यह तारागॉवसे अपभ्रष्ट हुआ हो । इस स्थानसे वरांगादिका मोक्ष जाना 
लिखा है । परन्तु वर्धमान भद्वारकके वरांग-चरितके अनुसार तो वरांग मुक्त नहीं 
हुए बल्कि सवोथसिद्धिकों गये हैं ! इसके सिवाय उक्त चरितर्म उनके देह-त्यागके 
स्थानका नाम तारंगा या तारपुर नहीं लिखा है। उन्होंने आनतेपुर नगर बसाया 
था, वहाँ विशाल जिनालय बनवाकर प्रतिष्ठा कराई थी और फिर वहीं वरदत्त 
गणधरके समीप दीक्षा ले कर तपस्या की थी । श्रांजया-सिंहनान्दिके वराद्भचरितके 
अनुसार भी वराड़् वहींपर तपस्या करके सर्वाथसिद्धिको गये हैं| भागवत 
पुराणके अनुसार द्वारका आनत्ते देशम ही थी और उसकी राजघानी आनरत॑- 
पुरका वर्तमान तारंगासे कोई मेल नहीं बेठता । 

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी तारापुर या तारज्ञाका नाम नहीं है । 

यहाँ दो दिगम्बर-मंदिर हैं जिनमेंसे एक संवत्‌ १६११ का है ओर दूसरा 
१९२३ का । इसके पहलेका कोई चिह्न वहाँ नहीं रह गया है। 


४ 
पावागार 
रामसुआ विण्णि जणा लाडनरिंदाण अट्टकीडीओ । 
पावाए गिरिखिहरे णिव्वाण गया णमों तेसि ॥ ५ ॥ 
अर्थात्‌ पावाके गिरिशेखरसे रामके दो पुत्र और लाट-नरेन्द्र आदि पौच करोड़ 
मुनियोंकोी मोक्ष प्राप्त हुआ । 
इस समय बढ़ोदासे २८ मीलकी दूरीपर चॉपानेरके पासका पावागढ़ हीं 
पावार्गिरि माना और पूजा जाता है । 
यह पावागढ़ वास्तवमें एक बहुत विशाल पहाड़ी किझा है जिसका प्राचीन 
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शिलालिखोमें * पावकगढ़ ” नामसे उल्लेख मिलता है | यह पहले तोमरवंशी राजा- 
ओके अधिकारमें था | चारण कवि चेदने अपने प्रथ्वीराजरासाोम इस पावक- 
गढ़का अधिपति रामगोड़ तोमरका लिखा है। उसके पीछे यह सन्‌ १४८३ में 
मुसलमानोंके अधिकारमें आया। उनके समयमें भी यह प्रसिद्ध किला 
गिना जाता था । 

यहाँ पहाड़के ऊपर आठ दस मन्दिरोंके खण्डहर पढ़े हुए हैं जिनमेसे तीन- 
चारका कुछ समय पहले जीर्णोद्धार किया गया है । इन मन्दिरोमें जो प्रतिमार्य हें 
उनमें सबसे प्राचीन प्रतिमा माघ सुदी ७ सोमवार वि० सं० १६४२ को 
भद्दरक वादिभूषणके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है। १६४५, १६६५ ओर 
१६६९ की भी प्रतिमाये हैं परन्तु प्रतिमा-लेखोंसे अथवा और किसी प्राचीन 
लेखसे इस स्थानका सिद्धक्षत्र होना प्रकट नहीं होता । 

पावागढ़के नीचे चॉपानेर शहरके खण्डहर पड़े हुए हैं। किसी समय यह बड़ा 
भारी नगर था। 

श्रीरविषेणाचायक्रत पद्मचरितके अनुसार रामचन्द्रके पुत्र लब-कुशन अयोध्याम 
ही दीक्षा ली थीं; परन्तु इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि उनका निवाण 
पावागिरिसे हुआ था | अन्य किसी कथा-प्रन्थमें भी इसका स्पष्ट निर्देश देखनेमें 
नहीं आया । 


पावागिरि ( द्वितीय ) 
पावागारिवरसिहेर सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चडउरो। 
चलणाणइतडग्गे णिव्वाण गया णमो तेलिं ॥ १३ ॥ 
इस गाथामे एक दूसरे पावागिरिका निर्देश है जो चलना नदीके तगपर था 
ओर जहाँसे सुवर्णभद्रादि चार मुनियोको मोक्ष हुआ था। संस्कृत निर्वाणभक्तिमें 
न तो उक्त चलना नदीका नाम है ओर न पावागिरिका, सिर्फ लिखा है--- 
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१ दिगम्बर-जन डिसेक्टरीके अनुसार पॉचर्वें फाटकके बाद छठेके बाहर भीतपर एक 
पद्मासन-प्रतिमा डेढ़ फीट ऊँची उष्कीण हे, जिसपर संवत्‌ ११३४ लिखा है । 

२ श्रीगुणभद्राचायक्षत उत्तरपुराणमें तो रामचन्द्रके पुत्रोंका ही जिक्र नहीं हैं। लव- 
कुश नामके पुत्र ही उनके नहीं हुए । 
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४ नद्यास्तटे जितरिपुश्च सुवर्णभद्रः । . अथात्‌ नदीके तय्से कमंशत्र॒कों जीतनेवाले 
सुवर्णभद्रका मोक्ष हुआ । 

अभी तक इस दूसरे पावागिरिका कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ घनिकों 
और पण्डितोंने मिलकर इन्दौरके पास “ ऊन ” नामक स्थानको पावागिरि बना 
डाला है ओर वहाँ धर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण कराके बाकायदा तीर्थ 
स्थापित कर दिया है। पिछले समयमें तीर्थ किस तरह निर्माण होते रहे हैं, मानो 
उसका यह एक ताजा उदाहरण है। 

£ महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोष के अनुसार ऊनमें एक जेन-मंदिर बारहवीं सदीका 
है | उसमें धारके परमार राजाका शिलालेख है| परन्तु जब तक किसी प्राचीन 
लेखमें उक्त स्थानका नाम “ पावागिरि ' लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक 
ऊनके विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक प्राचीन स्थान है ओर 
वहाँ किसी समय जैनोने बढ़े बढ़े मन्दिर बनवा कर अपना वेभव ओर धर्म-प्रेम 
प्रकट किया था । 

एक बात और है। निर्वाण-काण्डकी बहुत-सी प्रतियाम यह गाथा ही नहीं है । 
पं० पन्नाडालजी सोनीने अपने सम्पादित किये हुए “क्रिया-कलाप में इस गाथा- 
पर टिप्पण दिया है कि “ गाथेय॑े पुस्तकान्तरे नास्ति | यहँके “ऐलक पन्नालाल- 
सरस्वती-भवन के गुयका ( '#-#ज ) में जो निर्वाण-काण्ड है, उसमें भी यह 
नहीं है | यह गुटका कमसे कम दो सो वषेका पुराना जरूर होगा । इसलिए 
संभव है कि यह गाथा प्रक्षित ही हो । किसी लेखकने यह पाठ टिप्पणमें लिख 
लिया हो ओर पीछे वह मूलम शामिल हो गया हो । 

इन दो पावाओंँके विषयमे विचार करते समय हमारा ध्यान बुन्देलखण्डके दो 
अतिथय क्षेत्रोंकी तरफ भी जाता है, जिनमेंसे एक टीकमगढ़ ( ओरछा स्टेट ) से 
तीन मील दूर है ओर जिसे * पपौरा ” कहंते हैं | वहाँ बारहवीं शताब्दीसे लेकर 
उन्नीसर्वी शताब्दी तकके बने हुए ८२ विश्ञाल मन्दिर हैं| विक्रम संवत्‌ १२०२ 
की चेंदेल राजा मदनवमंदेवके समयकी दो प्रतिमायें भी वहाँ हैं | इस स्थानसे दो 
मील पर “ उर ” नामकी एक नदी है और रमन्ना ( रमण्यारण्यक ) नामका 
बहुत घना जद्गल मन्दिरोंके परकोटेसे ही लगा हुआ है। इस पपोरा या पपौरका 
पापापुर या पपडरसे मेल बैठता है। दूसरा अतिशयक्षेत्र " पवाजी ” कहलाता है, 
जे तालबंहय ( ललितपुर ओर झाँसीके बीच ) से मील उत्तरकी ओर है। वहाँ 

१३ 
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भी एक मौहिरेम बारहवीं शताब्दाकी प्रतिमार्ये हैं। यह भोहिरा एक पहाड़ीके 
मूलमे है ओर आसपास पहाड़ियाँ हैं । क्षेत्रसे आध मीलके फासिलेपर 
* पवा ” नामक गाँव भी है ओर एक विशाल सरोवर । बेतवा € वेन्नरवती ) नदी 
भी कोई डेढ़ मीलपर है। यह “ पेवा ” नाम भी पावाके बहुत निकट है । 

पं० आशाधरजीने अपने क्रिया-कलापमें निर्वाण-काण्डकी जो गाथायें दी हैं 
उनमें * पावाए गिरिसिहरे ” पाठ है। उससे भास होता हैं कि “ पावा * गाँवका 
नाम होगा और उसीके पासका कोई गिरि-शिखर मोक्ष-स्थान होगा । 

पर यह तो एक कब्पना है। दूँढ़-खोज करनेवालॉको दिशासूचन-भरके लिए 
लिख दी है। 

गजपनथ 
सत्तेव य बलभद्दा जदुव्णरिंदाण अट्टकोडीओ | 
गजपथे गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ ७॥ 

इस गाथाम गजपंथगिरिसे सात बलभद्र और यादव राजादि आठ करोड़ 
मुनियोंका मोक्ष-गमन बतलाया है। गाथाका एक और अधिक प्रचलित पाठ है 
* संते जे बलभद्दा ' जिससे सातकी संख्याका बोध नहीं हाोता। दो बलभद्र, 
अथात्‌ रामचन्द्र ओर बलंदेव ( कृष्णके श्राता ) का तो यह निर्वाण-स्थल है 
नहीं । क्योंकि जेसा कि आगे बतलाया है, उत्तरपुराणके अनुसार रामचेद्रका 
निर्वाण सम्मेदशिखरसे हुआ है ओर बलदेवका मोक्ष हुआ ही नहीं है, वे 
महेन्द्रस्वगका गये हैं । अन्य सात बल्भद्र कहँसे मुक्त हुए हैं, उत्तरपुराणसे 
इसका कोई पता नहीं चलता। उसमें बल्भद्रोंके वेराग्य और दीक्षाके वर्णन 
तो दिये हैं, परन्तु मोक्ष-स्थानोंके निर्देशका अभाव है। ग्रेथान्तरॉसे भी इसका 
कुछ पता नहीं चलता | ओर यह निर्वाणकाण्डमें भी नहीं बतलाया कि 
गजपंथ कहाँ था । 

वतमान गजपंथ नासिकके निकट मसरूल गाँवके पासकी एक छोटी-सी पहाड़ीपर 
माना ओर पूजा जाता है; परंतु इस क्षेत्रका इतिहास तो विक्रम संवत्‌ १९३९ से 
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१ पवाजीकी कल्पना टीकमगढ़ ( झाँसी )के पं० ठाकुरदासजी जैन बी० ए० से पूछताछ 
करते समय अचानक ही ध्यानमें आ गई। २ पं० पन्नालाछ॒जी सोनीद्ारा सम्पादित 
४ क्रियाकलाप'में यह गाथा तीसरे नम्बरपर दी हुई है । 
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ही प्रारंभ होता है जब कि इसे नागौर ( मारवाड़ ) के भट्टारक क्षेमेन्द्रकीतिने 
स्थापित किया था | उन्होंने मसरूल गाँवम आकर वहाँके पाटीलसे ( माल्गुजारसे ) 
कहा कि में इस पासकी पहाड़ीपर जैन-तीर्थ बनाऊँगा ओर तुम्होर इस गँँवमें 
घमंशाला । इसके लिए मुझे जगह चाहिए. | गॉवका पायल उस समय उपस्थित 
नहीं था, उसके लड़के थे । उनस जगहका सौदा तय नहीं हुआ तब भट्दारकजी 
अपने परिकरके साथ दूसरे गाँव चले गये जो म्हसरूलसे पास ही है ओर उसके 
निकट भी एक दूसरी पहाड़ी हे । उस पहाड़ीमें भी कुछ गुफायें और मूर्तियाँ हैं, 
इसलिए उन्हें अगत्या वहीं तीर्थ स्थापन करनेका विचार करना पढ़ा | इधर जब 
वृद्ध पाटील अपने घर आया ओर उसने सब वृत्तान्त सुना तब लड़कोसे अप्रसन्न 
हुआ और बोला, “तुमने गलती की | जैनी लोग बड़े मालदार हैं, यहाँ घर्मशाला 
और मंदिर बन जानेसे हम लछोगोंको और बस्तीवारलॉको बहुत लाभ होगा ।? आखिर 
वह तत्काल ही अपनी गाड़ी जोत कर उस गाँवकी चल दिया ओर भट्टारकजीसे 
मिला। उसने मनामुनू कर सोदा पक्का कर लिया और उन्हें वापस लोटा लाया । 

इसके बाद भद्टारकजीने घमंशाला बनवाई ओर संवत्‌ १९४२ में शोलापुरके 
सेठ नानचंद फतेहचेदजीने उनकी प्रेरणासे मंदिर-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा 
१९४३ भे की गई | 

गजपंथकी पहाड़ीपर जो गुफायें और प्रतिमायें थीं उनका तो अब भक्तोंद्वारा 
इतना रूपान्तर हो गया है कि प्राचीनताका कोई चिह्न भी वहाँ बाकी नहीं रहा है | 
परन्तु उस समय भी यहाँ कोई ऐसा लेख या चिह्न नहीं था जिससे यह विश्वास 
किया जा सके कि १९३९ के पहले कभी इसका नाम गजपंथ रहा होगा । 

दिगम्बर जेन डिरक्‍्टरीमें जो सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुई थी, इस क्षेत्रका 
कुछ वर्णन दिया है । उसमें यहाँकी प्राचीनताका कोई उल्लेख नहीं है, अन्तमें 
सिर्फ इतना लिखा है कि “ यहाँ एक खंडित शिलालेख मिला है। जिसका 
सारांश यह है---' संवत्‌ ११४१ में हंसराज-माता गोदी बाईने मागिक स्वामीके 
दशन करके अपना जन्म सफल किया | ” 

यह शिल्श-लेख कहाँ है और इसका मूलरूप क्‍या है, यह जाननेका अब कोई 
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१ लेखक लगभग २५८ वर्ष पहले म्हसरूलमें लगभग दो महीने लगातार रहा था और 
उक्त वृद्ध पाटीलसे प्रायः हररोज ही मिलता था। पाटीलने स्त्रयं अपने महसे यह इतिहास 
कहां था । 
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उपाय नहीं है | परन्तु यह एक बढ़ा अद्भुत उल्लेख है, क्योंकि निजाम स्टेटमे 
( अलेर स्टेशन से ४ मील ) जो कुल्पाक नामका तीथ्थ है, वहाँके मूल नायककी 
प्रतिमा ही माणिक्य स्वामीके नामसे प्रख्यात है। श्रीजिनप्रभसूरिके ( वि० से० 
१३६४--८९ ) विविधतीथकबल्पमं < कोल्लपाक-माणिक्यदेवतीर्थकल्प ” नामका 
जो कल्प है, उसमें इस तीथंका और माणिक्यस्वामीकी आश्चर्यजनक मूर्तिका 
विस्तृत वर्णन दिया है । 
इसी तरह ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवन बम्बश्के एक गुटकेम ( करे: 
ख ) एक विना शीष॑ककी रचना है जिसमें १७ पद्म हैं ओर जो भद्दारक धर्मभू- 
षणके विविध शिष्योंके बनाये हुए हैं तथा जिनके अन्तमें प्रायः बनानेवाले शिष्यका 
नाम दिया हुआ है। उसमें भी कुब्पाक क्षेत्रके मागिक स्वामीका वर्णन किया हैः- 
देस तिलंगमझार, सार कुल॒पाक्ष सुजानों । 
मानिकस्वामी देव, आदि-जिन-बिंब बखानो ।| 
चक्रपती भरतेस, तासकर मुद्रिक प्रतिमा । 
पूजी रावणराय, काज ( ल £ ) दुस्सम युग-महिमा ॥ 
जलनिधि माशाति (१) तदा, संकरराय सपनज लहा | 
निज भुवन जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तहा ॥ 
इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि माणिक्य स्वामीकी मूर्ति उक्त कुल्पाक तीथ्थंकी ही 
मूर्ति है । इसलिए उक्त लेखके सम्बन्धमें यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि 
गजपंथमें ही माणिक्य स्वामीके दशन करके गोदीबाईने जन्म सफल किया था; 
तब यही कल्पना की जा सकती है कि उक्त शिलालेख किसी तरद किसीके द्वारा 
कुल्पाकसे यहाँ छाया गया होगा जिसका अब पता नहीं है। माणिक्यस्वामीका 
तीथे अब भी है ओर वहँके अनेक पुराने शिलालेखें।मिं उसका उल्लेख भी है । 
म्हसरूलके मंदिरम “ गजपंथाचल -मण्डलपूजा _ नामकी एक हस्तालिखित 
पुस्तक है | उसे पढ़कर तो यह करीब करीब निश्चित हो जाता है कि भद्दारक 
क्षेमन्द्रकीति ही इस तीथके सृष्ठ ओर विधाता हैं। उक्त पुस्तकके अन्तकी नीचे 
लिखी हुई प्रशस्ति पढ़िए--- 
४ हेमकीतिमुनेः पढ्टे क्षेमेन्द्रादियशः प्रभुः । 
तस्याशया विराचितं गजपंथसुपूजनं || २१ ॥ 
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विदुषा शिवजिद्रक्तनामघेयेन मोहन-- 
प्रेग्णा यात्राप्रसिद्थथ चेकाहिराचितं चिरं || २२ ॥ 
जीयादिदं पूजन च विश्वभूषणवद्ध्रुवं । 
तस्यानुसारतो शेय न च बुद्धिकृतं त्विदं || २३|॥| हइत्याशीवोदः 
इति नागेरपट्टविराजमानश्रीभद्यारकक्षेमेन्द्रकीतिंविराचितं गजपंथमंडलपूजनविधान 
समाप्तम। संवत्‌१ ९ ३ ९माघशुक्कुपेचमी सोमवासरे कोपरआमप्रतिष्ठायां समाप्तमिदम । 
अथांत्‌ हेमकीर्तिके पट्टके उत्तराधिकारी भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिकी आशांस यह 
गजपंथ मंडल पूजन रचा गया | इसे पं० शिवजीलालने, मोहनके प्रेमसे, यात्राकी 
प्रसिद्धेके लिए---अथौत्‌ लोग इस तीथथंको जान जाये और यात्राका आने 
लगें---केवल एक दिनमे बनाया । यह पूजन विश्व-भूषणके समान चिरंजीवी हो। 
यह उसीके अनुसार है, अपनी बुद्धिकृत नहीं है । 
इस तरह इसके कर्त्ता प॑ं० शिवजीलाल हैं; परंतु चूँकि वे तो आज्ञाकारी मात्र 
थे, इसीलिए, अन्तम यह भी लिख गये कि यह भद्दारक क्षेमेन्द्रकीति-विराचित है ! 


कोपरगॉाव ( जिला अहमदनगर ) की प्रतिष्ठाके अवसरपर सं० १९३९ में 
द्वासकजीने पण्डितजीकों बुल्वाया होगा और उसी समय उनसे यह काम करा लिया 
होगा | पं० शिवजीलाल जयपुरके भट्टारकानुयायी पण्डित थे | उनका स्वर्गवास 
हुए बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। उन्होंने संस्कृत ओर भाषाम अनेक अन्थोंकी 
रचना की थी। चर्चासंग्रह, तेरहपंथ-खण्डन, रत्नकरण्डकी वचनिका आदि उनके 


१-उक्त प्रशस्तिका “विश्वभूषणवत्‌ ? पद रिलष्ट मालूम होता हे । शायद इसमें सोना- 
गिरिकी गद्दीके भट्टारक विश्वभूषणका संकेत हो जो जगदभूषणके शिष्य थे ओर संवत्‌ १७२२ 
के लगभग मोजूद थे । ग्रन्थ-सूचियोंमे उनके “मांगीतुद्ी-पूजन-विधान'का नाम मिलता 
हैँ । शायद यह मण्डल-विधान उसीके ढह्लपर उसीके अनुसार बनाया गया हो। पूरा 
निश्चय तो माँगीतुद्गी-पूजनके मिलनेपर ही हो सकता हैं । 





जनसिद्धान्तमास्कर वर्ष २, किरण १ के प्रतिमालेख-संग्रहर्भ एक “ सम्यग्दरीनयंत्र'का 
उल्लेख है जो संवत्‌ १७२२ का विश्वभृूषणकी आम्नायके एक ग्ृहदस्थका दिया हुआ हे 
और मेनपुरीके मन्दिरक्ती अजितनाथकी प्रतिमा सं० १६८८ में जगद्भूषण भद्टारकद्वारा 
प्रतिष्ठित है । 
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मुख्य ग्रन्थ हैं, जिनमें तेरह॒पंथकी खूब खबर ली गई है। भगवती-आराधनाकी 
एक संस्कृत टीका भी उनकी उपलब्ध है । 


उक्त “ गजपंथ-मण्डल-विधान ” में दस कटनी बनानेकी विधि है जिनके 
अनुसार आठ करोड़ मुनि दस हिस्सोम लाखा-हजारोंकी संख्यामें बॉँद दिये गये 
हैं ओर इस तरह यक्त प्रत्येक विभक्त संख्याके पहले एक एक मुनिका नाम देकर 
सबकी अरध्य दिया गया है। जैस--- 


3» ही बारहलक्ष तेतास हजार मुनिसहित कनककीरतिमुनि मोक्षपद प्राप्तायाध्येम । 
आओ हैं| द्रादशलक्ष गुणतीसहजार मुानिसहित धर्मकीर्तिमुनि मोक्षपदप्राप्तायाध्यम्‌ || 


परंतु प्रत्येक अध्यके साथ दिये हुए. इन महासेन, हेमसेन, देवसन, धर्मकीति, 
कनककीरति, मेरुकीर्ति आदि नामोंसे साफ मालूम होता है कि ये सब कह्पित या 
मनगढ़न्त हैं | इस तरहके सेन-कीत्यन्त नाम पिछली भद्टारक-परम्पराम ही अधिक 
रे हैं, ये प्राचीन नहीं हैं | इसके सिवाय इस मण्डल-वैधानके अतिरिक्त ओर 
किसी भी प्राचीन ग्रन्थम गजपन्थसे मुक्ति पानेवाले अक्त मुनियोंके नाम प्राप्त 
नहीं होते हें । 


भद्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिके पहलेकी किसी भी पुस्तकम वर्तमान गजपंथका उल्लेख 
अभी तक देखनेमें नहीं आया । इसके पहलेका गजपंथका कोई पूजन-पाठ भी 
उपलब्ध नहीं है । 

वि० सं० १७४६ में श्रीशिवविजयके शिष्य शीलावेजय नामके खेताम्बर 
साधुने दक्षिण देशकी तीथयात्रा की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी “ ती्थ- 
माला / भ॑ किया है। दाक्षिण देशके प्रायः सभी श्रेताम्बर-दिगम्बर तीर्थोंकी 
यात्राको वे गये थे और उनका स्वयं आँखों देखा वर्णन यक्त पुस्तकमें है । 
श्रवण-बेल्गोल, मूडबिद्री आदिसे लोगते हुए वे कचनेर, दोलताबाद, देवगिरि 
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१-अनन्तकीति-प्रन्थमालार्मे प्रकाशित “ भगवती-आराधना” की विस्तृत भूमिकामें इस 
टीकाकी प्रशस्ति दी गईं है । 


२ देखो श्रीविजयधमंसूरिसम्पादित ८ प्राचीन तीर्थमालासंग्रह ? प्रथम भाग पृष्ठ ११३-१२१ 
ओर आगेके पड्ठोंम हमारा “ दक्षिणके तीर्थश्षेत्र ' शीर्षक लेख । 
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एलोरा, अहमदनगर और फिर नासिक, व्यम्बक, तुदड्लीगिरिका वर्णन करते 
हैं ओर जो तीर्थ दिगम्बर हैं उन्हें दिगम्बर ही लिखते हैं।|वे नासिक ओर 
तुज्लीगिरिका वर्णन करके भी गजपंथकी कोई चर्चा नहीं करते, तब यही अनुमान 
करना पड़ता है कि कमसे कम सं० १७४६ तक तो इस तीथ॑ंका अस्तित्व 
यहाँ नहीं था । 
बा 
तुज्ागार 
रामों सुग्गीव हणुड गवयगवक्‍्खों य णीलमहाणालो । 
णवणवदीकीडीओ तुंगीगिरिणेव्बुदे वंदे ॥ ८ ॥ 

अथांत्‌ राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील आदि निन्‍्या- 
नवे कोटि मुनि तुड्भीगिरिसे मोक्ष गये । संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें लिखा है “ तुग्यां 
तु संगरहिती बलभद्रनामा ' | इसमें तुड्लीगिरिसे केवल बलभद्रके मुक्त होनेका 
उल्लेख किया है । 

वर्तमान क्षेत्र मांगीतुड़ी गजपंथ ( नासिक ) से छगभग अस्सी मीलपर हे । 
वहाँ पास ही पास दो पर्वत-शिखर हैं | उनमेंसे एकका नाम माँगी ओर दूसरेका 
तुज्ली संभवत: इस कारण पड़ा है कि तुज्नी अधिक ऊँचा ( तुज्न ) है और दूसरा 
माँगी उसके पीछे है। मराठीमें “ माँगे ' का अर्थ पीछे होता है । 

मॉगी-शिखरकी गुफाओं।में काई साढ़े तीन सो प्रतिमायेँ तथा चरण हैं ओर 
तुड़ीमं छठगभग तीस | यहाँ एक विशेषता यह देखी गई कि अनेक प्रतिमार्ये 
साधुओंकी हैं जिनके साथ पीछी और कमण्डलु भी हैं और पास ही शिल्यऑपर 
उन साधुओंके नाम भी लिखे हुए हैं। मॉगीके एक शिलालेखमें वि० सं० 
१४४३ स्पष्ट पढ़ा जाता है | अन्य सब लेख इसके पीछेके हैं | पर माँगी या 
तुड़ी नाम किसी भी पुराने लेखमे नहीं पढ़ा गया । 


माँगीगिरि अपेक्षाकृत अधिक विस्ती्ण है ओर उसमें मूर्तियां और शिलालेख 
भी बहुत है; परन्तु उसका नाम निर्वाण-काण्ड या अतिशयक्षेत्र काण्ड आदिम 
कहीं नहीं मिला । राम-हनुमानकी तपस्याका सूचक कोई चिह्न या लेखादि भी 
उसपर नहीं पाया जाता । हूँ, दोनों पर्वतोंके मध्यमें एक स्थान बतलाया जाता है 
कि वहाँ बलभद्रने कृष्णका दाह-संस्कार किया था। पर यह कथन निवांणकाण्डसे 
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विरुद्ध जाता है | उसके अनुसार तो यहाँ राम ( बलभद्र ) का मोक्ष-स्थान सिद्ध 
होता है जब कि यादव बलभद्र तो गजपंथसे निर्वाण प्राप्त हुए हैं । 
यद्यापि यह स्थान पाँच सो वर्षसे भी अधिक पुराना है परन्तु  तुड्जीगिरि 
नामसे ओर फिर “ माँगीतुड्डी ' के नामसे इसकी प्रसिद्धि कबसे हुई, यह निश्चय- 
पूवंक नहीं कह्य जा सकता । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है शीलबिजयके 
समयमें संवत्‌ १७४६ में यह तुद्भीगिरि नामसे प्रसिद्ध था। भद्दारक विश्वभूषणकी 
पूजाका नाम यदि मांगीतुद्भी-पूजन हो, तो कहना होगा कि संवत्‌ १७२२ के 
लगभग इसे मॉगीतुड़ी भी कहने लगे थे | 
एक अद्भुत बात यह है कि पं० आशाधर अपने त्रिषश्स्मिति-शास्त्रमें राम, 
हनुमान आदिका मोक्ष-स्थान सम्मेदाशिखर मानते हैं | इसी तरह रविषेणाचाय 
अपने पद्मचरितमें मी हनुमानका मोक्ष या निरवाण सम्मेदशिखरसे मानते हैं । 
उत्तरपुराणके अनुसार भी सुग्रीव, हनुमान आदि पॉँच सो राजाओँके साथ 
रामचन्द्रने सम्मेदाशिखरसे मोक्ष प्रात किया है । 
बम्बईके < ऐलक पतन्नालाल सरस्वती-मवन में एक गुटका है उसमे द्विज 
विश्वनाथकी एक रचना है जिसमें १३ छप्पय छन्द हैं, पर उसका नाम कुछ 
नहीं लिखा | उसमें गिरनार, शन्रज्ञय, मगसी-मंडन पाश्चनाथ, अन्‍्तरीक्ष, चम्पा- 
पुरी, पावापुरी, हस्तिनापुर, पेठन-मुनिसुत्रत, कुण्डलगिरि, पाली-शांतिजिन, 
गोपाचल ( ग्वालियर ) का वर्णन करके अन्तिम तेरहवे छप्पयमे इस प्रकार लिखा है- 
तुक्लीगिरिके माहिं सकल असुरासुर जाण, 
शास्त्र सकल सिद्धांत नाम बलभद्र बखाने । 
सिद्धा बहु माणिराज जाइ सिववनिता पाम्या, 
रोग-सोग-संताप-कष्ट आपद सहु वाम्या ॥ 
बलभद्रदेवने पूजवा, सकल संघ वंदो बली। 
दविज विश्वनाथ इम उच्चरे, भजो भाव-मन-वच कली ॥ १३ ॥ 
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-साकेतमतत्सिद्धा थंवने श्रित्वा बलस्‍्तपः । 
शिवगुप्तजिनात्सेद्धः सम्मेदेडणुमदादियुकू || ८० ॥ 
निर्दंग्यडमोहनिचयो जेनेद्धं प्राप्य पुप्कलं ज्ञाननिधिम । 
निवाणगिरावसिधच्छीशेलः श्रमणसत्तमः पुरुषरविः || ४५-- पर्व १३ 


हमारे तीथेक्षेत्र २०१ 





इसमें भी मॉगी-तुल़ी नहीं केवल तुड्जीगिरि नाम है। दविज विश्वनाथका टीक 
समय मालूम नहीं हे सका, पर वे किसी अवाचीन भद्वारकके ही शिष्य थे । 


श्रमणगिरि या ऋषेयाद्रि 


अंगानंगकुमारा विक्खापंचद्ध कोीडिरिसिसाहिया । 
खसुवण्णांगेरिमत्थयत्थे णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ ९ ॥ 
अथात्‌ श्रमणगिरिके मस्तकसे अंग-अनंगकुमार आदि साढ़े पाँच करोड़ विख्यात 
मुनियोका निर्वाण हुआ । 
श्रमणगिरिके अपभ्रंश क्रमशः श्रवन, सवन, सोन, सोनार्गिरि हो जाते हैं, 
इसलिए साधारण समझ यह हो गई है कि दतिया स्टेटका वर्तमान सोनार्गिरि 
ही श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है | परन्तु इस विषय सन्देह करनेकी काफी गुंजाइश है। 
निर्वाण-भक्तिका नवाँ पद्म इस प्रकार है--- 
द्रोणीमति प्रवरकुण्डलमेढ़के च वेभारपर्वततले वरासिद्धकूटे । 
ऋष्यद्रिके च विपुलाद्रिबलाहके च विन्ध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च || 
इसके “ऋष्यद्रिके का अथ टीकाकार श्रीप्रमाचन्द्रने “अश्रमणागेरी ' किया है । 
अर्थात्‌ इसके अनुसार भी श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है। परन्तु वैभार, बलाहक, 
विपुलाचलके साथ उल्लेख होनेसे यह खयाल आता है कि कहीं यह श्रमणगिरि 
भी वेभार आदि पाँच पर्वतेमिंसे एक न हो । पाठक जानते हैं कि राजगहके पास 
पॉच पव॑त हैं जिनके नाम क्रमशः वेभार, विपुल, उदय, रत्न ओर श्रमणगिरि हैं। 
दिगम्बरजनडिरेक्टरीमें यही। पाँच नाम दिये हुए हैं परन्तु कहीं कहीं 
भ्रमणगिरिको सुवर्णगिरि या सोनागिरि भी लिख दिया है ओर इसका कारण 
अ्रमणके अपश्रंश-रूपकी और सुवर्णके अपगश्रंशकी प्रायः समानता है । 


श्रीविजयसागर साधुकों संवत्‌ १६६४ में लिखी हुई तीर्थमालामें सुवर्णगिरि 
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१ “ सवणागिरिवरसिहरे ? भी पाठ मिल्ता है । 

२ ऐं० प० स० भवनके एक गुटकेमें ऋष्यद्धिके'के स्थानपर “रूप्याद्रिके' पाठ दिया है, 
जो बिल्कुल अद्भुत दे । भ्रमण सोना बनते-बनते चाँदी बन गया ! 

३ देखी पं० पन्नालालजी सोनी-द्वारा सम्पादित “क्रिया-कलाप? पृष्ठ २२६ । 





२०२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





ओर संवत्‌ १५६५ की पं० हंससोम-रचित “पूर्वदेशीय चेत्य-परिपाटी में सोवनशिरि 
लिखा हुआ है । 
श्रीयतिवृषभकी 'तिलोय-पण्णात्ति में विपुल, वेभार आदिके साथ ऋषिशैलका 
उल्लेख है--- 
सुरखेयरमणहरण गुणणामे पंचसेलणयराम्म ( णियडम्मि ! ) 
विउलम्मि पव्वदवेर वीरजिणो अद्भकत्तारो || ६४ ॥ 
चजरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो दाहिणाए, बैभारो । 
णइ्रिदिदेसाए विडउओ दोण्णि तिकोणद्विदायारा || ६५ ॥| 
घट्खंडागमकी वीरसेनस्वामिकृत धवलाटीकाम भी पंच-पहाड़ियोंका उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है--- 
पंचसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे 
णाणादुमसमाइण्णे देव-दाणव-वंदिदे । 
महावीरेण अत्थो कहियो भवियलोयस्स | 
उक्त जलेखके पश्चात्‌ उक्त ग्रन्थम “ अन्नोपयोगिनो ट्छोकी _ कहकर निम्न 
लिखित दो प्राचीन कोक ओर भी उद्धत किये हैं जो इन पहाड़ियोंके नामों 
( ऋषिगिरि, वेमार, विपुल, चन्द्र ओर पाण्डु ) के सिवाय उनकी दिशाओं और 
आकारके सम्बन्ध भी कुछ प्रकाश डालते हैं। ये ही छोक जयघवलाम भी 
आये हैं -- 
ऋषिगिरिरेन्द्राशायां चतुरस्ो याम्यदिशि च वैभारः । 
विपुलगिरिनेंक्रत्यामुभी त्रिकाणों स्थितो तत्र ॥ 
धनुराकारश्रंद्रों वारुण-वायव्य-सामदिक्षु ततः । 
वृत्ताकृतिरिशान्यां पाण्डुः सब कुशाग्रद्वत्ता; || 
श्रीजिनसनकृत हरिवंशपुराणके तृतीय सर्गमें इन पहाड़ियाँका उल्लेख इस प्रकार 
हुआ है-- 
ऋषिपूर्वों गिरिस्तत्र चतुरलः सनिश्चरः 
दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुर्म भूषयत्यलम || ५३ ॥ 
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देखो श्रीविजयधमंसूरि-सम्पादित 'प्राचीनतीर्थमाला-संग्रह” (प्रथम भाग) पृष्ठ ९ और १७। 


हमारे तीथक्षेत्र २०३ 


वेभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः । 
दक्षिणापरदिग्मध्यं विपुलश्र तदाऊृतिः || ५४ ॥ 
सज्यचापाकृतिस्तिस्तो दिशो व्याप्य बाहकः । 
शोभते पांडुको वृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तेर | ५५ ॥ 
इस उल्लेख चन्द्रके स्थानमें बलाहक लिखा है। 
व्यासकृत महाभारतमें भी इन पौंच पर्वतोंका उल्लेख है | परन्तु नामोंमें कुछ 
अन्तर पड़ गया है--बैहार ( वैभार ), बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चेत्यक | 
इनमेंका बराह ओर निवाणभाक्ति तथा हरिबंशका बलाहक ( बराहक ) एक ही 
हैं ओर ऋषिगिरि तो श्रवणगिरि है ही । 
बोद्धोंके * चूलदुक्खक्खन्धसुत्त' ” में राजयहके समीपकी ऋषिणिरिकी काल- 
शिलाका वर्णन आया है जहाँ बहुतस निग्गंठ साधु तपस्याकी तीजत्र वेदना सह रहे 
थे | अतणव बोद्धोंके अनुसार भी राजगहके समीप ऋषिर्गिरे था जहाँ निग्रेन्थ 
मुनि तपस्या करते थे ओर उसीका अपर नाम श्रमर्णागीरे है । 
इन सब उल्लेलौकी देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि राजग॒हके समीपके 
पीच पवतामेंसे ही एक श्रमणगिरि होना चाहिए, वरतेमान सोनागिरि नहीं । 
वर्तमान सोनागिरि तीथ बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ता। सिद्धक्षेत्रके रूपमे 
तो इसकी प्रसिद्धि बहुत आधुनिक मालूम होती है| इस समय वहाँ ७० 
८० मन्दिरोंका समूह है जिनसे सारा पर्वत ढँक गया है। परन्तु दो-चारको 
छोड़कर शेष सब सो-सवा सो वर्षके भीतरके ही बने हुए. हैं। वहाँ प्राचीन 
मूर्तियोंका प्रायः अभाव है ओर शिल्पकलाकी दृष्टिसे तो शायद एक भी मूर्ति 
ऐसी नहीं है जो कुछ महत्त्व रखती हो । 
वहाँका मुख्य मन्दिर श्रीचन्द्रप्रभ भगवानका है ( अनंगकुमारका नहीं ) | 
उसका जीर्णोद्धार वि० सें० १८८३ में मथुरांक सेठ लखमीचन्दजी द्वारा हुआ 
था। उसमें एक शिलालेख भी लगा दिया गया है जो किसी जी मन्दिरके 
शिलालेखका सारांश बतलाया गया है | उसकी नकल हम यहीं देते हैँं--- 
मन्दिरसह राजत भये, चेद्रनाथ जिनईस । 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पेतीस ॥ 
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१ देखो त्रिपटकाचार्य श्रीराइल सांक़त्यायनद्वारा अनुवादित  बुद्धचयों ” पृष्ठ २३० । 








औनलल+«>--+-क्‍२- :_४न्‍्कल्को, ०७-७३. ००३ ७. कह अनेक, 





२०७ जनसाहित्य ओर इतिदास 


मूलसंघ अर गण करो ( हो ), बलात्कार समुझाय । 
श्रवणसेन अरू दुसरे, कनकसेन दुइ भाय ॥ 
बीजक अक्षर बॉचके, कियो सु निश्चय राय । 
और लिख्ये। तो बहुत सौ से नहिं परथ्रे लखाय ।॥ 
द्रादश सतक वबरूतरा, पुन्यी जीवनसार | 
पारसनाथ-चरण तरें तासों विदी ( घी ) विचार || 
इसमे बतलाया गया है कि संवत्‌ ३३५ पौष सुदी १५ का उक्त जी्ण शिला- 
लेख था और उसमें मूलसंघ बलात्कारगणके श्रवणसेन-कनकसेन, दो भाइयेंका 
उल्लेख था । परन्तु जब तक उक्त मूललेखकी प्राप्ति न हो तब तक उसके विषयमें 
निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कह्य जा सकता और यह बात तो बिल्कुल ही समझमें 
नहीं आती कि जीणणोंद्धार करानेबालेनि इतनी मदहत्तपूण वस्तुको सुरक्षित क्यों 
नहीं रकखा ओर आखिर वह शिलालेख गया कहाँ ! नये लेखके साथ वह भी 
तो सुराक्षित रह सकता था। 
मूल लेखःम जो मूलसंघ और बलात्कारगणका उल्लेख बतलाया जाता है उससे 
उसके संवत्‌ ३३५ के होनेमें पूरा सन्देह है | क्योंकि विक्रमकी चोथी शताब्दीमें 
बलात्कारगणका अस्तित्व ही नहीं था। इसके सिवाय चोथा शताब्दिकी लिपि इतनी 
दुष्पाग्य होती है कि जीर्णोद्धार करनेवालोंके द्वारा वह पढ़ी ही नहीं जा सकती थी। 
हमारा अनुमान है कि मूल लेखमें संवत्‌ सं० १३३५ होगा जो अस्पष्टताके 
कारण या टूटा होनेके कारण सं» ३३५ पढ़ लिया गया है। और वह लेख पूरा 
नहीं पढ़ा गया, इसे तो उक्त सारांश लिखनेवालेने स्वीकार भी किया है । 
तेरहवीं चोदहवीं शताब्दिकी मूर्तियाँ और मन्दिर सोनागिरिके आसपासके प्रान्तमें 
ओर भी अनेक मिले हैं। उक्त सारांश ही पाश्वनाथ के पद-तलके एक लेखका 
समय सं० १२१२ दिया है। श्रमणसेन ओर कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकारक 
मुनियोंके मालूम होते हैं । 
यह जाननेका कोई साधन नहीं है कि तेरहवीं शताब्दिर्मे इस स्थानको श्रमण- 
गिरि कहते थे या नहीं और जब तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल जाता तब तक 
इस क्षित्रका श्रमणगिरि होना और निर्वाण क्षेत्र होना संशयास्पद ही है । 
यह बात भी नोट करने लायक है कि सोनागिरिके आसपास देवगढ़, खजराहा, 
आदि स्थान बहुत प्राचीन हैं और देवगढ़में तो गुसकाल तकके लेख मोजूद हैं । 
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शिल्पकला भी वहाँकी अपूर्व है जब कि सोनागिरिमं यह कुछ भी नहीं है । 
प्राचीनताका एक भी निदशन वहाँ प्राप्य नहीं । 
सोनागिरि गोपाचछ ( ग्वालियरके ) के भट्टारकका एक शाखा-पीठ है जो 
गोपाचल-पीठकी स्थापनाके बादका है। अतः इस शाखा-पीठकी स्थापनाके 
लगभग ही इस तीथकी नींव डाली गई होगी । 
रेवा-तटके तीथे 
दहमुहरायस्स सुआ कोडी पंचद्धमुणिवर्ें सहिया । 


३ कर. 


रचा उहयाम्म तीरे णिव्वाण गया णम्तो तेसि॥ १० ॥ 
रेचाणइए तारे पांच्ेछमभायांस्म [सेद्धवरकूटे 


दो चक्की दृह कप्पे आहुट्टयकोडिणिव्युदे वेदें ॥ ११॥ 
रेबातडम्मि तीरे संभवनाथस्स केवलप्पत्ती । 
आहुट्यकी डीओ निव्वाण गया णमो तेलिं ॥ 
रेवा या नमंदा नदी अमरकंटकसे लेकर खंभातकी खाड़ी तक १७७० मील 
लम्बी है। जब तक स्थानोंका ठीक ठीक निर्देश न मिले तब तक उसके तट्के 
तीर्थ कहाँ कहाँ थे इसका निश्चय नहीं किया जा सकता | पहली गाथार्म रेवाके 
दोनों किनारोंस साढ़े पाँच कोटि मुनियोका निवांण होना लिखा है जिसमें दशमुख 
राजा ( रावण ) के पुत्र प्रधान थे ओर दूसरी गाथार्म रेवाके पश्चिम (या 
दक्षिण ) भागके सिद्धवरकूट्स दो चक्रवर्ती ओर दश कन्दप या कामदेवोका सिद्ध 
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१ किसी किसी प्रतिमें “ रेवाउहयतडग्गे ? पाठ है। २ ०“ रेवातडम्मि तीरे ? भी 
पाठ मिलता है । 

३ श्रीपन्नालाल सरस्वती-भवनके गुय्केमें “* दक्खिणभायम्मि ? पाठ है । 

४ यह गाथा उक्त सरस्वतोभवनके शुटकेमें हे | क्रियाकलापके सम्पादकने भी इसको 
टिप्पणमें दिया हैं । 


५ स्वर्गीय रायबहादुर डा० दीरालालजीने सिद्ध किया था कि रावण जिस लंकाका 
राजा था वह सुदूर दक्षिणमें नहीं किन्तु अमरकंटक (नमेदाके उद्वमस्थान ) के पास थी । 
इसके लिए उन्होंने अपने लेखों अनेक प्रमाण दिये हैं | नमेदाके तटसे रावणके पुत्रोंका 
मोक्ष जाना इस संभावनाका पोषक है । 
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होना बतलाया है| इसमें भी स्थानका निर्देश नहीं है कि वह कहाँ था, ऐिर्फ 
स्थानका नाम भर दिया है । 

किसी किसी प्रतिम ( सबमें नहीं ) रेवातटपर सम्मवनाथ तीथड्डुरको केवल 
ज्ञानकी उत्पत्ति बतछाई है ओर उसके साथ भी साढ़े तीन कोटि मुनियोका 
निर्वाण बतलाया है । 

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमे इन निर्वाण-स्थलयोंका जिक्र नहीं है परन्तु चूँकि विन्ध्या- 
चल रेवाके किनारे किनारे बहुत दूरतक चला गया है ओर उसमें “ विन्ध्ये . पद 
दिया है, इसलिए इनका अन्तरभाव अवश्य हो सकता है । 

प्रारम्भिक गाथामें दशमुख राजाके पुत्रोंके नाम नहीं हैं कि वे कोन कोन थे । 
इंद्रजीत और कुम्मकर्णका निर्वाण तो आंगेकी एक गाथामें “ चूलगिरे * से 
बतलाया गया है। 

दूसरी गाथामें निर्दिष्ट किया हुआ “ सिद्धवरकूट _ इस समय बड़वाह ( इन्दौर ) 
से ६ मीलकी दूरीपर माना-पूजा जा रहा है और गजपन्थके समान इसकी 
स्थापनाका इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है । इसके सश और विधाता भी एक 

भद्दारकजी थे जिनका नाम महँद्रकीर्ति था और जो इन्दोरकी गद्दीके अधिकारी थे। 

उन्होंने ऑकारेश्वरके राजॉको प्रसन्न करके उससे जमीन प्राप्त की और संबत्‌ 
१९५० के लगभग इस क्षेत्रकी नीच डाली । उस समय अजमेरसे निकलनेवाले 
£ जेनप्रभाकर ” पत्रमे, जिसके सम्पादक शायद छोगाछालजी बिलाला थे, यह 
प्रकाशित हुआ था कि नर्मदाकी धाराके हट जानेसे ओंकारेश्वरके पास पुराने 
मन्दिरोंके कुछ अवशेष निकल आये हैं ओर यह अनुमान किया गया है कि यहीं 
निर्वाण-काण्डका सिद्धवरकूट था। सबसे पहले इन्दोरके सेठ भूरजी सूरजमल 
मोदान माघ सुदी १५ सं० १९५१ में एक मन्दिरका जीर्णोद्धार कराके उसकी 
प्रतिष्ठा कराई । उसके बाद अन्य दो मंदिरोंका भी जीर्णोद्धार हुआ और 
धरमशालायें आदि बनाई गई । 

मंदिर अवश्य जीण-शीण थे परन्तु जिस स्थानपर थे वह सिद्धवरकूट ही है 
इसका और कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है 

संवत्‌ १७४६ में तीथयात्राकों निकलनेवाले श्रीशीलविजयजीने अपनी 


"जन “जनक “-ननस्कीना-+बमकमथे समन निनाननना---+७-५०-०००००००००००-.०- >। 


१ यद्द राजा मिलाला जातिका है ओर इस वबंशका अधिकार सन्‌ ११३० से अबतक 
ऑकारेश्वर॒पर चला भा रहा है । 
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८ तीथमाला में नर्मदाके पासके तमाम जैन-अजैन तीथ्थोंका वर्णन लिखा है । पहले 
शैवोंके मान्धाताका वर्णन करके, जो वर्तमान सिद्धवरकूट्स बहुत ही पास है, वे 
खंडवा और बुरहानपुरकी तरफ चले जाते हैं, खंडवाके दिगम्बर जैनेंका वर्णन 
भी करते हैं परन्तु इस क्षेत्रका जिक्र तक नहीं करते। इससे माल्टम होता है कि 
उस समय इस तीथैका अस्तित्व न था। 

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमं भी इस तीथेका नाम नहीं है। 

९४. 
चूलगिरि 
वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलागारोसेहरे । 
इंदाजियकुंभयण्णो (णिव्वाण गया णमो तेखि ॥ १२ 

अथात्‌ बड़वानी नगरसे दक्षिणकी ओर चूलर्गारि-शिखरसे इन्द्रजीत-कुंभकर्णादि 
मुनि मोक्ष गये । 

वरतमानम बड़वानी नगर मऊ स्टेशनसे लगभग ९० मील है और एक 
छोटी-सी रियासतकी राजधानी है । दि० जेन डिरेक्टरीके अनुसार चूलगिरिमें २२ 
मन्दिर हैं । मन्दिरोंके जीर्णोद्धार्ना समय वि० सं० १२३३, १३८० और 
१५८० है। प्रतिष्ठाचायेंकिे नाम नन्दरकी्ति ओर रामचन्द्र हैं। एक अत्यन्त 
विशाल प्रतिमाके कारण इस तीथेकी “बावन-गजा कहने लगे हू । 

दि० जैन डिरेक्टरीोम लिखा है कि “ बड़वानी नाम पुराना नहीं है | लगभग 
४०० वर्ष पहले इसका नाम सेद्धनगर था; पीछे किसी समय बड़वानी हुआ 
होगा । वहाँकी रंगाराकी बावड़ीके एक लेखसे ऐसा ही मालूम होता है । परन्तु 
हमारी समझभ बड़वानी नाम चार सो वषेसे तो अधिक पुराना है, क्योंकि 
निरवाण-काण्डकी रचनाका ठीक समय निश्चित न होनेपर भी वह छह-सात सौ 
वर्षसे कम पुराना तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, सम्मव है कि सिद्धनगर 
बड़वानीके हीं आसपास कहीं हो ओर वहीं सिद्धवरकूट भी रहा हो । 

श्रीरविषेणाचार्यके पद्मचरितके ७८ वें पवेमें यह तो लिखा है कि इन्द्रजीत- 
मेघनाद आदिने लंकाम ही दीक्षा ली थी परन्तु उसमे निर्वाण-स्थानका उल्लेख 
नहीं है | उत्तरपुराणमें भी इन्द्रजीत आदिका मोक्ष-स्थान नहीं बतलाया है परन्तु 
सुग्रीव, हनुमान, विभीषण आदिके साथ रामचन्द्रका निर्वाण-स्थल सम्मेदशिखर 
लिखा है | यदि “ आदि  शब्दसे इन्द्रजीत आदिका भी ग्रहण किया जाय तो 
फिर जनका मक्ति-स्थान सम्मेदशिखर होना चाहिए । 
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द्रोणगिरि 


फंलहोडीवरगाम पबच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । 
गुरुदत्ताइमुणिंदा णिव्यवाण गया णमो तेसखि॥ १७४ 
अर्थात्‌ फलहोड़ी ग्रामके पश्चिम भागमे जो द्रोणगिरि-शिखर है उसपरसे 
गुरुदत्तादि मुनि मोक्षकी गये । 
इस समय बुन्देलखण्डकी बिजावर रियासतके सेंदपा गाँवके समीपका पर्वत 
द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है | सैदपा ग्राम एक मन्दिर ओर द्रोणगिरिपर 
२४ मन्दिर हैं | मूलनायक आदिनाथकी प्रतिमा संवत्‌ १५४९ की प्रतिष्ठा को 
हुई है | शेष मन्दिर और प्रातिमाय आधुनिक हैं । पासमें कोई फलहोडी नामका 
ग्राम नहीं है और न कोई ऐसा प्राचीन लेख ही है जिसमे द्रोणगिरिका 
उलेख हो । 
श्रेताम्बर-सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध तीथे जोधपुर रियासतर्म मेड़ताके पास 
फलहोड़ी या फलेधी नामका है जिसका वर्णन श्रीजिनप्रमसूरिके विविध तीथ- 
कल्पमें (वि० १३६४-८९ ) इस प्रकार किया गया है---“ अत्थि सवालक्ख- 
देसे मेडतयनगरसमीवठिओ वीरभवणाइनाणाविहृदेवालयाहिरामो फलबद्धीनामगामे 
तत्थ फलवडद्धिनामाधिजाए देवीए भवणमुत्तंगसिहरं चिद्वह |? सन्देह होता है कि 
कही उक्त फलोधी ही किसी समय दिगम्बर-तीर्थ न रहा हो । 


मेटगिरि 
अच्चलपुरवरणयरे ईंसाणे भाए मेढगिरिसिहरे । 
आहट्रयको डीओ णिव्वाण गया णमो तेसिं॥ १६ 


अथीत्‌ अचलपुर नगरके इंशान भागंम मेढगिरि-शिखरसे साढ़े तीन करोड़ 
मुनियोका मोक्ष हुआ | मेढगिरि मेध्यगिरिका अपभ्रंश मालूम होता है। मेध्य 
शब्दका अर्थ पवित्र है। बौद्धधर्मके “ उपाल्सुत्त ' ( बुद्धचयों प्रष्ठ ४४९ ) में 
दण्डकारण्य, कलिंगारण्य, मेध्यारण्य और मातंगारण्यका उल्लेख आया है । 
आश्चर्य नहीं जो मेध्यारण्य ओर मेढगिरि एक ही हो । 


किशन गा हज * 


१ आीपन्नालाल-सरस्वती-भवनके गुटकेमें यह गाथा नहीं हे । 
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संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें * प्रवरकुण्डलमेढ़के च ” पाठ है और उसकी टीकार्मे 
श्रीप्रभाचन्द्राचायने खुलासा किया है “ प्रवरकुण्डले प्रवरमेढ़के च । * 


इस समय बराइके एलचपुरसे १२ मीलपर जो 'मुक्तागिरि' है, वही सिद्धक्षेत्र 
मेढगिरि बतलाया जाता है। परन्तु यह समझमें नहीं आता कि मेढगगिरिका मुक्तार्गिरि 
नाम केसे हो गया। न तो इन दोनों नामोंमें कोई उच्चारण-साम्य है ओर न 
अथनसाम्य । 

रा० ब० डाक्टर हीरालालके “लिस्ट आफ इंस्क्रिप्शन्स इन सी० पी० एण्ड 
बरार में मुक्तागिरिके लेखोंका उल्लेख करते हुए ।लिखा है के वहाँ ४८ मन्दिर हैं 
जिनमें कोई ८५ मूर्तियाँ हैं | उनमेंसे अनेकॉपर संवत्‌ हैं जिनसे वे सन्‌ १४८८ 
(सं० १५४५ ) से लगाकर १८९३ (सं० १९५० ) तककी सिद्ध होती हैं । 

अमरावतीसे खरपी नामक गाँव तक पक्की सड़क गई है ओर वहँसि लगभग 
तीन मील मुक्तार्गिरे है। इस खरपी गाँवमें कारंजाके भद्टारक पद्मनन्दिकी समाधि 
है जिनका समय वि० सं० १८७६ है | दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार कारंजाकी 
गद्दीपर, जो मान्यखेटकी गद्दीकी शाखा थी, ३६ भद्वारक हो चुके हैं। 
सेवत्‌ १५०० के लगभग यह गद्दी स्थापित हुईं थी। मुक्तागिरिके प्राप्त लेखोंमे 
कोई भी वि० सं० १५४० के पहलेका नहीं है। सम्भव है, कारंजामे पद्) स्थापित 
होनेके बाद ही इस क्षेत्रकी प्रसिद्धि की गई हो ओर अचलपुर (एलचपुर ) 
के ईशानकोणमें इस स्थानकी स्थिति होनेसे ही निवांणकाण्डके अनुसार इसे 
मेढ़गिरि समझ लिया गया हो । 

अचलापुर या अचलपुर एलचपुर ही है, इसका सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि 
आचार्य हेमचन्द्रको अपने प्राकृत-व्याकरणमें इस वर्ण-व्यत्ययंके लिए एक सूत्रकी 
ही रचना करना पड़ी है---' अचलपुरे चलो: " अचलपुरे चकार-लकारयोर्क्यत्ययो 
भवति अलचपुरं ॥ २, ११८। हेमचन्द्रके समय जो अलचपुर कह्म जाता था, 
वही अब एलचपुर कहा जाने लगा है । 

डा० हीरालालके कथनानुसार तीवरखेड़मे एक ताम्र-पट मिला है जो अचल- 
पुरमें लिखा गया था | उसमें राष्ट्रकूट रुजाओंका उछेख है ओर वह शक संबत्‌ 
५५३ ( वि० सं० ६८८ ) का है। इससे मातम होता है कि बहुत प्राचीन- 
कालसे एलचपर अचलपूर नामसे विख्यात है । 
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कुन्थु-गिरि 
वंसत्थलवरणयरे पच्छिम भायाम्मि कुंथुगिरिखिहरे । 
कुलंदेसभूसणमुणी णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ १७ | 
अथांत्‌ वंशस्थलपुरके पास पश्चिमकी ओरके कुंथुगिरिके शिखरसे कुलभूषण 
ओर देशभूषण मुनिका निर्वाण हुआ । 
निर्वाण-भक्तिम इसका नाम नहीं आया है । “ वंसत्थलम्मि णयेरे ओर “ वंसे- 
स्थलवर-नियडे _ दो पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझमें “ वंसत्थलडउरणियडे 
( वंशस्थलपुरनिकटे ) पाठ होना चाहिए । श्रीरविषेणाचार्यके पद्मचरित ( पव॑ 
४० ) में वहँँके राजाकों वंशस्थलपुरेश कहा है ओर उस स्थानकों वंशस्थलू' । 
वंशस्थलके पास बँसोंका घना जेगल था जिसका नाम वंशधथर था। इसी वंश- 
गिरिपर रामचन्द्रने जिनेन्द्रके सहसों चेत्य बनवाये । इससे मालूम होता है कि 
वंशस्थलपुरके समीप वंशगिरिपर चेत्य ओर चेत्यालय बने थे और वहींपर 
कुलभूषण-देशभूषणका मोक्ष हुआ था। ऐसी दशांम वंशगिरि ही कुन्थुगिरि 
होगा । यद्यपि पद्मपुराणमें उसे कुन्थुर्गिरि कहीं नहीं कहा है । 
पद्मचरितमं आगे चलकर चालीस परम लिखा है कि रामके द्वारा चेत्य 
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१---वंशस्थलपुरेशश्र महाचित्त: सुरप्रभः । 

सलक्ष्मणं सपत्नीकक पद्मनाभमपूजयत्‌ | २ ॥ 
२---नानाजनोपभोग्येषु देशेषु निहितेक्षणों । 

धारी ऋ्रमेण सम्प्राप्तो पुरं वंशस्थल्द्॒तिं || ९ ॥ 
३---अपश्यतां च तस्यान्ते वंशजालातिसंकर्ट । 
नग॑ वंशधरामभिख्ये भिल्वेयं भुवमुद्रत || ११ ॥ 
छायया तुड़श्चज्ञाणां यः सन्ध्यामव संततं । 
दधाति निझराणां च हसतीव च शीकरेः ॥ १२ || 
तन्न वंशगिरो राज ( ज्ञा! ) रामेण जगदिन्दुना 
निर्मापितानि चेत्यानि जिनशाना सहलसशः || २७ ॥| 
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बननेंसे इस तुज्ञ पर्वतका नाम रामगिरे प्रसिद्ध हुआ है'। वंशस्थल्पुर्में 
रहते रहते ऊब जानेसे रामचन्द्र लक्ष्मणसे आंगे कहीं स्थान बनाकर रहनेको 
कहते हैं | इस प्रसंगमें कहा है कि कर्णरवा नदीके आगे सुनते हैं कि रोमांचित 
करनेवाला दण्डकारण्य है जो भूमिगोचरियोंके लिए. दुर्गम है । रामगिरिसे 
कर दक्षिणांभाघि देखा और जानकीके कारण कोस-कोस चलकर दोनों माई 
कणरवा नदीपर पहुँचे । 

इस सब वर्णनसे कुन्थुगिरि इस समय जहाँ माना जाता है वहाँ नहीं होना 
चाहिए । क्योंकि वतमान कुन्थुगिरिके आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता । 

पद्मपुराणके उक्त रामगिरिका वर्णन हरिवंशपुराणम भी है कि वहाँ कुछ 
दिन आरामस रहकर वे पुरुषश्रेष्ठ ( पांडव ) कोशल देशमें पहुँचे और वहँ। भी 
कुछ महीने रह कर रामीगीर गये जो पूर्वकालमें रामलक्ष्मण-द्वारा सेवित था और 
जहाँ पर्वतपर रामचन्द्रने सेकड़ो चेत्याठय बनवाये थे । 

यह कोशल दक्षिण कोशल या महाकोशल होगा जो गोदावरी और महानदीके 
बीच पूर्वकी ओर है। आधुनिक छत्तीसगढ़ महाकोशलम ही है । रामचन्द्र भी 
चित्रकूटस चल कर इसी महाकोशलमे आये होंगे | इसके आंगे ही दंडकारण्य 
शुरू होता है । 

चीनी यात्री हुएनत्सांग कलिगिकी राजघानीसे तीन सो मील चल कर कौशल 
राजमें पहुँचा था। उसने इस राज्यका घेरा एक हजार मील बताया है। 
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१---रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन्‌ जैनानि वेश्मानि विधापितानि । 
निनष्टवंशाद्रिवचः स तस्माद्रविप्रभो रामर्गिरिः प्रसिद्ध | ४५ ॥ 
२---नद्याः कणरवायास्तु परता रोमहषेणं । 
श्रुयंत दण्डकारण्यं दुगेम॑ क्षितिचारिभिः || ४० || 
३--विश्रम्य तत्र ते सोम्या दिनानि कतिचित्सुख। 
याताः क्रमेण पुन्नागविषयं कोशलाभिघ ॥ १७ ॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्कीतपयानपि | 
प्राप्ता रामगिरिं प्राग्यों रामलक्ष्मणसवितः || १८ ॥ 
चेत्यालया जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राकंभासुराः । 
कारिता रामदेवेन संभाति शतशो गिरो || १९ ॥--सर्ी ४६ ॥ 
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इसके उत्तरमें उजेन, पश्चिममें महाराष्ट्र , दाक्षिणमें आन्म्र और कलिंग ओर पूर्व 
उड़ीसा था | अथांत्‌ तापी नदी-तटके बुरहानपुर, गोदावरीके नांदेड, छत्तीसगढ़के 
रतनपुर ओर महानदीके उद्गमस्थान नवगढ़ तक इस देशकी सीमा रही होगी । 
हमारे अनुमानसे कालिदासके मेघदूतका शमगिरि ही यह रामगिरि होगा । 
इसके आगे दण्डकारण्यका होना ठीक जान पड़ता है। कर्णरवा नदी शायद 
महानदी हो । 
छत्तीसगढ़के सरगुजा स्टेटका रामगढ़ ही कालिदासका रामगिर माना जाता 
है | यह लक्ष्मणपुर गॉवस १२ मील है | इस टेकरीपर कई गुफायें हैं और बड़े 
बड़े पत्थरोंसे बनाये हुए मन्दिरोंके अवशेष हैं | एक गुफाम देहजार वर्ष पहलेके 
प्राचीन चित्र भी हैं । 
श्री उग्रादित्याचायने अपना “ कल्याणकारक ” नामक वेशद्यक-प्रन्य भी शायद 
इसी रामगिरिपर रचा था--- 
वेंगीशत्रिकलिंगदेशजननप्रस्तुत्यसानूत्कट: 
प्राद्रद्वक्षतताविताननिरतेः सिद्धेश्व विद्याधरें: । 
सर्वे मंदिरिकंदरोपमगुहाचेत्यालयालंकृते 
रम्ये रामगिराविदं विराचितं शास्त्र हित॑ प्राणिनाम ॥ 
इसमें रामगिरिके लिए जो विशेषण दिये हैं, गुहा-मन्दिरों और चेत्यालयोंकी 
जो बात कही है, वह भी इस रामगिरिके विषयमें ठीक जान पड़ती है। उग्मा- 
दित्यके समय भी वह सिद्ध ओर विद्याघरोंसे सेवित एक तीर्थ जेसा ही 
गिना जाता था। 
इस सब बातोंके प्रकाशम हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि कुलभूषण-देशभूषण 
मुनिका मोक्षस्थान या तो यही रामगढ़ है या उसके आसपास कहीं महाकोशलमें 
ही होगा । 
इस समय कुंथर्लगारे निजाम-स्टय्मे है ओर बासीं टाऊन रेब्बे स्टेशनसे 
लगभग २१ मील दूर है। वहाँपर मुनियोंके चरण-मन्दिरके सहित दस मन्दिर हैं । 
दिगम्बर जन-डिरक्‍्टरीके अनुसार ये दसों मंदिर वि० सं० १९३१ के बादके 
बने हुए हैं। देशभूषण-कुलभूषणके मोदिरके विषय लिखा है कि इस प्राचीन 
मंदिरका जीर्णोद्धार इंडरके भट्टारक कनककीरत्तिने सं० १९३२ में कराया था। 
प्राचीन मंदिर्के या मूल नायककी प्रतिमाके लेखादिका कोई उल्लेख नहीं है । 
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कोटि-शिला 


जसहररायस्स खुआ पंचसयाईं कलिंगंदेसम्मि । 
कोडिंसिलाए कोडिमुणी णिव्वाण गया णमो तेखि ॥ 
अर्थात्‌ यशोधर राजाके पाँच सो पुत्र ओर दूसरे एक करोड़ मुनि कोटिशिला- 
परसे मुक्त हुए। यह कोटि शिला तीथ कलिंग देशम है । परंतु जिनप्रभर्यूरिने अपने 
विविधतीथंकल्पमें उसे मगध देशर्म बतलाया है' और पूर्वाचार्योकी कुछ 
गाथायें भी उद्धत की है जिनमेंसे एकम कहा है कि एक योजन विस्तारवार्ल 
कोटिशिला है ओर वह दशार्ण पर्वतके समीप है | वहाँ छह तीथकराँके तीर्थोमे 
अनेक करोड़ मुनि सिद्ध हुए हैं | एक और उद्धत गाथामें कहा है कि उक्त 
शिलाको वासुदेव (कृष्ण ) ने किसी तरह जानु तक उठाई | इसके पहलेके 
नारयायणोंने उसे छत्रके समान बिल्कुल ऊपर तक, सिर तक, छाती तक, गर्दन 
तक, हृदय तक, कटि तक, ऊरु तक ओर जानु तक उठाई थी। 
हरिवंशपुराणके ५३ वें सगेमें भी कोटि-शिलाके उठानेका वर्णन है और उसक 
विस्तार एक योजन लम्बा और एक योजन चोड़ा बतलाया है। पहले त्रिप्र. 
नारायणने बेहिंसे उठाकर ऊपर फेंक दी थी, द्रिप्रष्ठने मूद्धों तक, स्वयंभुवने 
कण्ठ तक, 4रुषोत्तमने छाती तक, पुरुषसिंहने हृदय तक, पुण्डरीकने कटि तक, 
दत्तकने जेघा तक, लक्ष्मणन घुटनों तक ओर अब अन्तिम नारायण कृष्णने चार 
प्गुल उठाई । पद्मपुराणके अड़तालीसव पवमें भी कोटि-शिछाका ओर उसका 
लक्ष्मणद्वारा उठाये जानेका वर्णन है। परन्तु इन दोनों ही ग्रन्थों वह कहाँ थी 
इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । 
तीथकल्पके कत्तो उसे मगधम बतलाते हैं परन्तु पूवाचार्योकी जिन गाथाओँको 
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जहा री 


१---इह भरतखित्तमज्झ तित्थ मगहासु अत्थि कोडिसिला । 
अज वि जे पूइजइ चारण-सुर-असुर-जक्खेंहिं || २ ॥ 
--कीटिशिलाकर 
२---जोअणपिहुलायामा दसन्नपव्ववसमीवि कोडिसिला । 
जिणछक्कतित्थसिद्धा तत्थ अगोगाउ मुणिकोडी ॥ १५ ॥| 
३--छत्ते सिरम्मि गीवावच्छे उअरे कडीइ ऊरूसु । 
जाणू कहमवि जाणू णीया स वासुदेवेण ॥ १८ ॥ 
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वे उद्धृत करते हैं उनमें दशार्ण पर्वंतके समीप बतलाया है। दशार्ण मालवेका 
ही एक भाग था जिसमेंसे दशार्ण या धसान नदी बहती है ओर जिसकी राजधानी 
विदिशा या मिल्सा थी। कालिदासन मेघदूतमें मेघको उत्तरकी ओर जानेका 
मांगे बतलाते हुए कहा है कि नर्मदा ओर विन्ध्यके उस ओर दबशार्ण देश 
मिलेगा जिसकी राजधानी वेत्रवती ( बेतवा ) के किनारे विदिशा है। अभी तक 
दशाणं देश ओर दशार्ण नदीके उल्लेख बहुत मिले हैं परन्तु दशा पर्वतका नहीं 
मिला । सम्मव है, दशार्ण नदी जिस पर्वतसे निकलती है उसीका नाम 
दशा पवबत हो । 

निर्वाण-काण्डम कोटिनशैला कलिंग देशमें बतलाई है। कलिंग और मगधका 
सामंजस्य इस तरहसे हो सकता है कि उस समय (अशोकके बाद ) कलिंग 
मगधके अधिकारमें होनेके कारण मगधमें द्वी गिना जाता होगा । 

महानदी, गोदावरी ओर पूर्वीघाट तथा समुद्रके बीचके प्रदेशका नाम कलिंग 
था । यह उड़ीसाके दक्षिणमें था । 

बोद्धोंके “चूल-दुक्खक्खन्ध सुत्त' में राजयहके समीप ऋषिगिरिकी काल-शिलाका 
वर्णन आता है जहाँ बहुतसे निग्रेन्‍्थ साधु तपस्थाकी तीत्र कठु-वेदना सहन कर 
रहे थे | सम्भव है, तीत्र वेदनाके कारण बौद्धोंने कोटि-शिलाका ही काल-शिला 
कह दिया हो ओर यदि यह ठीक हो तो जिनप्रभसूरिका मगधरम कोटि-शिला 
तीर्थका बतलाना ठीक हो सकता है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी गंजाम जिलेके 
मालती पर्वतका कोटिशिला बतलाते हैं,, परन्तु इसके लिए, कोई विशेष आधार 
उनके पास नहीं है | गंजाम (मद्रास) कलिंगमें नहीं माना जा सकता । 

यह आश्वय है कि दिगम्बर ओर श्रेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंद्रार इस समय 
किसी भी स्थानमे यह सिद्धक्षेत्र नहीं माना जाता और बिल्कुल ही भुला दिया 
गया है । 

रोसन्दी-गिरि 
पासस्स समवसरणे सहिया वरदत्त मुणिवरा पंच । 
रिस्सिंदे गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ 


१ देखी “बुद्धचयों' पृ० २३० । 
२ : मद्रास व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जेन-स्मारक ? पृष्ठ १०-१३ । 
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अथात्‌ पाश्वनाथके समवसरणमें वरदत्तादि पाँच मुनियोंका मोक्ष हुआ । परन्तु 
रेसिन्दीगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहीं है । 

उत्तरपुराण, पाश्चनाथ-चरित आदि दिगम्बर कथा-य्न्थौमें तो पाश्चनाथके 
समवसरणका रोसैन्दीगिरिमँ होनेका कोई उल्लेख नहीं है और न वरदत्तादि 
मुनियोंके मोक्ष जानका । पं० पन्नालालजी सोनीद्रार सम्पादित क्रियाकलापम इस 
गाथाकी पहली पंक्ति “ पासस्स समवसरणे गुरुदत्तवरदत्तपंर्चारासिपमुहा ' इस प्रकार 
दी है--परन्तु यह पाठ संशयास्पद है। क्योंकि इसके पहले गुरुदत्तादिका 
मोक्षस्थल द्रोणगिरि बतलाया जा चुका है | साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि 
यों तो वरदत्तका मोक्षस्थान भी “ तारउर' में कह दिया गया है। संभव है एक ही 
नामके दा मुनिराज रहे हो । 

उक्त गाथाकी दूसरी पोक्ति क्रिया-कलापके पाठमें “ गिरिसिंद गिरिसेहरे णिव्वाण 
गया णमो तेसिं ” इस तरह है---अथोत्‌ गिरीशेन्द्रके शिखरसे । बम्बइके गुटकेमे 
भी यही पाठ दिया है। यद्यपि अत्यन्त प्रचालित पाठ ' रिध्सिंद / ही है। फिर भी 
यदि यह ठीक हो तो यह हिमालयका पंयायवाची हो सकता है। संस्कृत निर्वाण- 
भक्तिमें “ सह्याचले च हिमवर्त्यापि सुप्रतिड़ | कहकर हिमवत्‌ पव॑तको मोक्षस्थान 
माना है । 

अब  रिस्सिन्दे ' पाठ पर विचार करना चाहिए । संभवतः शुद्ध पाठ 'रिस्सद्दि 
होगा जो  ऋष्यद्धि का प्राकृत-रूप है। परन्तु इसे श्रमणगिरिका पर्यायवाची 
कहना कठिन है। 

इस समय नेनागिर क्षेत्रकों रोसन्दीगिरि बतलाया जाता है। यह स्थान मध्य- 
प्रदेशके सागर जिलेकी इशान -सीमाके पास पन्ना रियासतमें है। 

नेनागिरि रोसेन्दीगिरि केस बन गया, यह समझमें नहीं आता । 

दिगम्बर जेन डिरक्‍टरीके अनुसार प्वंतपर २६ ओर तलेटीमें ६ मन्दिर हैं । 
पर्वतपर मुख्य मन्दिर श्रेयान्सनाथका है, जो संवत्‌ १७०८ का बना बतलाया 
गया है ओर उसका जीर्णोद्धार संवत्‌ १९२१ में हुआ है। शेष सब मन्दिर 
१८४२ के बादके बने हुए हैं। इन मन्दिरोंमे या बाहर कोई ऐसा पुराना लेख 
नहीं है जिससे इसके रोेतिन्दीगिरि होनेकी पुष्टि होती हो--वहाँकी सभी स्चना--- 
सभी सृष्टि पिछले सो डेढ़ सो वष्षोंकी है। 

भेया भगवतीदासजीने निवाणकाण्डका संवत्‌ १७४१ में भाषान॒ुवाद किया 
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था । उसमें उन्नीसवीं गाथाका अनुवाद इस प्रकार है---““ समवसरन श्रीपास 
जिनंद, रेसन्दीगिरि नेनानंद । सो कहीं इस रोसिन्दीगिरिके विशेषण “नेनानन्द के 
कारण ही तो नेनागिर रेसन्दीगिरि नहीं बना दिया गया है | 

पहले लिखा जा चुका है कि निवांण-भक्तिकी टीकामे “ ऋष्यद्रि ' का अथ 
४ श्रमणर्णिरे " किया है और श्रमर्णागीरे पश्च-पर्वतोमेंसे एक है, तब फिर यह 
ऋष्यद्रि ओर कोन-सा है ! 

इसका उत्तर चांहे जो हो, परन्तु नेनागिर तो वह नहीं है, यह प्रायः निश्चित है । 

इस लेखमें पाठकाने देखा होगा कि निर्वाणकाण्डमें जिन स्थानोंसे जिन जिन 
मुनियोका मोक्ष जाना लिखा है, दुसरे ग्रन्थों कहीं-कहीं वह नहीं लिखा या 
विरुद्ध लिखा है | इस विषयमे यह सूचित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
बहुत पहलेसे ही ग्रन्थकत्ता आचार्योमें कथा-सम्बन्धी मत-भद रहा है। उदाहरणके 
तौरपर पद्मपुरागका रामचरित और उत्तरपुराणका रामचरित उपस्थित किया जा 
सकता है | हरिवंशके नेमिर्चारेत और उत्तरपुराणके नेमिचरितमें भी अन्तर है। 
ऐसी दशामें निर्वाण-काण्डके विषयमें यही कहा जा सकता है कि उसके कर्ता 
यक्त दो परम्पराओमेंसे किसी एकके माननेवाले होंगे ओर यह भी संभव है कि 
उक्त दोके सिवाय ओर भी कोई परम्परा रही हो जिसका अनुसरण उन्होंने 
किया हो । 





परिशिष्ठ 
(१) 

इस लेखका समाप्त कर चुकनेके बाद बम्पइ्क एलक पन्नालाल सरस्वती-भवनमें 
हमें “ तीथाचन-चन्द्रिका ' नामका ग्रन्थ प्राप्त हुआ। यह  श्रीवादिमत्तमातंग- 
मर्दन-जिनवाणीविलासिनी-भुजंगम-नायक-कविकुल-तिलक गुणभद्राचार्य का बनाया 
हुआ है ओर संस्कृत वृत्तोंमें है । इसमें तीन उच्छूवास और १७३ पद्म हैं । पहले 
उच्छूवासमें विपुलाचलपर उपस्थित होकर राजा श्रणिकका तीथोंकि सम्बन्धमें प्रश्न 
करनेका वर्णन है, दूसरेमें ती्थॉका और तीसरेमें तीर्थार्चाके माहात्म्यका । दूसरे 
उच्छवासमें तीथंकरोंके गभ-जन्म, दीक्षा, तप और निर्वाण-कब्याणके स्थानोंके 
नाम-निर्देश-भर हैं ओर कोई बात ऐसी नहीं है जिससे वे स्थान कहाँ थे, इसका 
कोई पता लग सके | 
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दूसरे उच्छवासमें निर्वाण-भक्तिका अनुसरण करते हुए निर्वाण-क्षेत्र इस प्रकार 
बतलाये हैं--- 
सम्मेदशिखरं शतन्रुजयो गजपथस्तथा । 
तुंगीगिरिद्रोंगगिरिहिमवत्सह्मपवंतो || ५२ ॥ 
ऋष्यद्रिकोी बिन्ध्यागिरिपाना (१ ) पोदनपत्तन । 
विपुल्द्रेश्चूर्लगारिः गिरिसद्धाद्रेकूटकम्‌ || ५३ ॥ 
प्रथुसारो मद़काख्यो गिरिः स्वणगिरिस्तथा । 
ऊजयन्तस्तारवरं केलासो वृषदीपकम || ५४ ॥ 
वेभारपवंतश्रम्पापुरी दण्डात्मकस्तथा । 
मोक्षतीथान्यमून्यत्र जिनानामात्मयोगिनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ग्रन्थकर्ताने न तो कोई स्चना-समय दिया है ओर न अपनी गुरुपरम्परादिका 
ही उल्लेख किया है। ग्रन्थकी प्रतिलिपि पं० शंकरलाल चोबेने वि० सं० १९८५ 
में की है, परन्तु जिस प्रतिसे की है वह कबकी लिखी हुई है इसका कोई निर्देश 
नहीं किया है । इसालेए ग्रंथकर्त्ताका समय अज्ञात ही रह जाता है। इसमें एक 
बड़े मजको बात देखी । दूसरे उच्छवासमें भगवान्‌ राजा श्रणिकको लक्ष्य कर उनके 
तीर्थसम्बन्धी प्रश्नका उत्तर देते-देते एक जगह कह बैठते हैं--- 
इत्यादीनि च केवल्य-ज्ञानकल्याणसंश्रयाः । 
अथोत्तरपुराणेडन्यन्मदुक्ते पश्य विस्तर || ५० ॥ 
अंतः परं नराधीश विद्धि निरवाण-संश्रयान्‌ । 
यानधिष्ठाय जिनपाः मुक्तिलक्ष्मीस्वयंवृताः | ५१ ॥ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ , इत्यादि ( ऊपर कहे हुए ) तीर्थ ज्ञानकब्याणके हैं । इनके 
सिवाय अन्य जो हैं उन्हें मेरे कहे हुए उत्तरपुराणमें विस्तारंस देख लेना ! 
भगवान्‌ शायद यह भूल जाते हैं कि उत्तरपुराण मुझसे लगभग डेढ़ हजार वर्ष 
बाद रचा जानेवाला है ! ग्रंथकर्ता भी शायद इस घुनमें रचना-प्रसंग भूल बैठे हैं 
कि उन्हें श्रद्धा पाठकॉपर यह प्रभाव डालना है कि में वही गुणभद्र हूँ जो 
उत्तरपुराणके कत्तो हैं । परन्तु ग्रन्थकी ब्रिल्कुल तीसरे दर्जजी रचना स्पष्ट बतला 
रही है कि भगवाजिनसेनके शिष्य गुणभद्राचायंकी रचनाके गुणोंकी उसमें गन्ध 
भी नहीं है । ओर यह “ अष्टादशभाषावारविल्यापतीनी-भुजंग के अनुकरणपर अपने 
आप पसन्द कर छिया गया और अपने नामके साथ जोड़ा हुआ टाइटल 
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“ जिनवाणीविलासिनीभुजेगम _ तो बहुत ही भद्दा है । जिनवाणीकों विलासिनी 
बतलाकर उसका जार बनना बड़ी भारी ध्रश््ता है। 


(२) 


इस लखके प्रकाशित होनेपर श्रीयुत अगस्चन्दजी नाहटाका जेनामीद्धान्त-भास्कर 
( भाग ६ किरण ३ ) में एक लेख प्रकाशित हुआ कि * क्या पावागढ़ दिगम्बर 
तीर्थ है ? ” उस लेखमें उन्होंने जो कुछ लिखा उसका सारांश यह है--- 

१ घोलकाके महाराजा वीरघवलकी आज्ञास तेजपाल मंत्रीने गोधराके राजा 
घूघुलपर आक्रमण किया । विजय-प्रामिके बाद घोलका ल्लोटत हुए उन्होंने पावक- 
गिरिकी नेसार्गक शोभा देखकर विचार किया कि इस पर्वबेतको जेनमन्दिर्से अल 
कृत कर तीर्थरूप बना दूँ और तब उन्होंने वहाँ आश्वर्यकारी “ स्बंतोभद्र ' नामक 
अहँत्प्रासाद बनवा दिया । इन मंत्रीजीके अस्तित्वका अभीतक पता नहीं लगा है । 

प॑० लालचन्दजीने “ गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय . नामक पुस्त- 
कमें लिखा है कि उक्त मन्दिरकी मूर्तियोंकों कुछ श्वेताम्बर जेन कारणवश कुछ 
वर्ष पहले वहँसि उठा छाये ओर वे बड़ोदाके ' दादा पाश्चनाथ ' के मन्दिरमे 
स्थापित कर दी गई । इसके बाद पावागढ़के उक्त श्वेताम्बर मन्दिरकी दिगम्ब- 
रियोने अपने अधिकारभ ल लिया । 

३ तेरहवीं, पन्द्रहर्वी, सोलहवीं और अठारहवीं सदीक कई उल्लेख ऐसे हैं जिनसे 
मालूम होता है कि ब्वेताम्बर सम्प्रदायमं पावकगढ़की बहुत महिमा रही है ओर 
वह शर््रुजयके जोड़का तीथ समझा जाता था । 

४ € हमोरे ताथक्षेत्र  शीषक लेखके अनुसार यहाँ सबसे प्राचीन दिगम्बर 
प्रतिमा सं० १६४२ की है। किसी प्रमाणसे इसका सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं 
होता | अत; इसकी दिगम्बर तीथ्थरूपमें स्थापना अर्वाचीन ही प्रतीत होती है । 

अब नाहटाजीके उक्त लेखपर * मेरा निवेदन यह है -- 

भाई नाहटाजीके हम कृतज्ञ हैं । उन्होंने अपना उपयुक्त लेख पं० 
लालचन्द गाँधीकी लिखी हुई * गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय _ नामक 
जिस गुजराती पुस्तकके आधारसे लिखी है उसको भी मंगाकर हमने पढ़ा। उसमे 
इस प्रकारके बीसों पुष्ट प्रमाण दिये गये हैं, जिनसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो 
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जाती है कि कमसे कम विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके बादसे पन्द्रहर्वी शताब्दीतक 
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ब्वेताम्बर-सम्प्रदायमें पावकगढ़ बहुत ही प्रख्यात रहा है ओर उसपर समय-समयपर 
अनेक जेनमन्दिर बनते रहे हैं | उस समयके बहुतसे लोगोंकी दृष्टिमें तो वह 
पालीताना या शरत्नुजयकी जोड़का तीथ रहा है | सुप्रसिद्ध जेन मंत्री तेजपालका 
समय वि० सं० १२७६ से १३०४ तक माना जाता है। शायद उन्होंने सबसे. 
पहले पावकगढ़पर “ सर्वतोभद्र ' नामक विशाल जैन मन्दिर बनवाया और तभीसे 
ब्वेताम्बर-सम्प्रदायमे वह तीथरूपसे प्रख्यात हुआ | इसके पहले भी वह श्वेताम्बर तीर्थ 
था, इस प्रकारका काई प्रामाणिक उल्लेख अभी तक हमांर देखनेमें नहीं आया | 

हमने अपने लेखमे यही लिखा है कि वहाँके प्रतिमा-लेखोंस अथवा और किसी 
प्राचीन लेखसे पावागढ़का सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता । परन्तु उसका यह 
अथ नहीं है कि ख्वेताम्बर-सम्प्रदायके समान दिगम्बर-सम्प्रदायवाले इसे पहले 
पूज्य स्थान नहीं मानते थे या उनके प्राचीन मान्दिर वहाँ न थे । 

वहाँके दिगम्बर-मन्दिरोंमे वि> सं० १६४२ से १६६९ तककी प्रतिष्ठित 
प्रतिमाये तो हैं ही, साथ ही दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार पाँचवें फाटकके 
बादकी एक भीतपर जो प्रतिमा उत्कीर्ण है वह वि० से० ११३४ की है। इससे 
क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि वहाँपर बहुत पहलेसे दिगम्बर जैन मन्दिर थे? 
पं० लाल्चन्दजी बड़ोदेम रहते हैं| पावागढ़ वहाँसे समीप है | परन्तु जान पड़ता 
है उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर कोई जॉच-पड़ताल नहीं की और अनुमानसे ही 
उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है । 

ऐसे अनेक स्थान ओर तीर्थ हैं जहाँ दोनों सम्प्रदायोंके मन्दिर सेकड़ो-हजारों 
वर्षोसे चले आये हैं | तब यह क्यों न माना जाय कि पावागढ़भे दिगम्बर मन्दिर 
भी पहले थ ? मंत्रिवर तेजपालका समय ऐसा नहीं था कि दिगम्बर-श्रेताम्बर एक 
सस्‍्थानपर प्रेम-भावसे न रह सकते हैं। | उसके पहले और बादमें भी गुजरातमें 
दिगम्बर सम्प्रदाय रहा है और उनके धर्मस्थान रहे हैं, इसके सैकड़ों प्रमाण दिये 
जा सकते हैं | 

पावागढ़ते लगभग ४२ मील उत्तरकी ओर गोधरा नामका नगर है। पूर्व 
कालमे यह स्थान विशाल ओर समृद्ध था | वहाँ चालक्यनेरेश कृष्णके राज्य-काल- 
में माथरसंघंक आचाये अमरकीर्तिन बि० सें० १२७४ में “ छक्षम्मोवएस * 
( पटकर्मापदेश ) नामक अपभ्रश ग्रन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थर्मे वहाँके. 
ऋषभ-जिनेशके विशाल जैनमन्दिरका उलेख है--- 
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रिसहो जिणेसहो तहि चेइंहरु, तुंगु सहासोहि णं ससहरु । 
दंसणेण जसु दुरिउ विलिजइ, पुण्णहेल ज॑ं जणि मण्णिजइ | 

अथोत्‌ वहाँ ऋषभ-जिनेशका ऊँचा, सभासे शोभित ओर चन्द्रमा जैसा 
* जेत्यय्रह ” था जिसके दर्शनसे पाप विलीयमान हो जाते हैं ओर जिसे लोग 
पुण्यका हेतु मानते हैं । 

गोधराके जिस राजा घूघुलको तेजपाल मंत्रीने पराजित किया था वह सम्मवतः 
अमरकीतिलिखित चाल॒क्य कृष्णराजका ही उत्तराधिकारी था। इस विजयके बाद 
ही तेजपालने गोधरामें अजितनाथका मन्दिर निर्माण कराया था और फिर उसके 
बाद पावागढ़ जाकर स्वतोभद्र । जिस समय मंत्री तेजपालने गोधरामें खवेताम्बर- 
मन्दिर निर्माण कराया उस समय जिस तरह वहाँ ऋषभ जिनेशका दिगम्बर-मन्दिर 
मोजूद था उसी तरह क्या यह असम्भव है कि पावागढ़में भी सवंतोभद्र जिनालय- 
के पहले काई दिगम्बर-मन्दिर रहा हो ? खासकरके पॉचवे फाटकके बादकी उस 
भीतमें उत्कीणं सं० ११३४ की प्रीतिमाका खयाल रखते हुए । 

जब पावागढ़की तलेटीका विशाल नगर चॉपानेर बरबाद हो गया, अनेक 
राजनीतिक उथल-पुथलछ होनेके कारण जब वहाँ काई न रहा, तब यह स्वाभा- 
विक है कि वहाँके मन्दिर खण्डहरोम परिणत हो जायेँ ओर कुछ लोग प्रतिमा- 
ओको भी अपने साथ ले जायें। श्रेताम्बरोंके समान दिगम्बरोंने भी यही किया 
होगा | गरज यह कि पावागढ़कों उस समय दोनोंने ही छोड़ दिया होगा और 
मन्दिर दोनोंके पड़े रहे होंगे। 

इसके बाद ऐसा जान पड़ता है कि श्वेताम्बर भाइयोने तो जक्त स्थानको 
बिलकुल भुला दिया, परन्तु दिगम्बर नहीं भूल ओर वि० सं० १९३७ में भद्गा- 
रक कनककीतिकी दाीष्ट इस ओर गई और उनके उपदेशसे दिगम्बर मन्दिरोंके 
उद्घधारका प्रारम्म हो गया | बहुत करके कनककीर्तिजी ईंडरकी गद्दौके भद्वारक थे | 

अबसे लगभग २७ वध पहले सन्‌ १९१२ के माचे महीनेके अन्त मेंने 
पावागढ़की यात्रा की थी ओर अपनी उस यात्राका विवरण जैनहितेषी ( भाग ९, 
अं० १२ ) में प्रकाशेत किया था| उसके नीचे लिखे अशको पढ़कर पाठक 
देख सकते हैं कि उस समय भी मुझे यह भास हुआ था कि थअक्त स्थानपर पहले 
अताम्बर मन्दिर रहे होंगे ओर इस बातको मैंने छुपाया नहीं था । 

“« छासिया तालाबके मार्गमें दाहिनी ओर एक जैन मन्दिर है। इसकी नये 
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सिरेसे मरम्मत की गई है। इसमें जो मुख्य प्रतिमा है वह जीर्णोद्धार करानेवाले- 
ने सं० १९६७ में स्थापित की है । शेष दो प्रतिमार्य पुरानी है | एक तो सं० 
१६४२ माघ सुदी ७ सोमवारको वादिभूषण गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है, 
ओर दूसरी प्रसिद्ध प्रतिमाप्रचारक जीवराज पापड़ीवालद्वारा सं० १५४८ में प्रतिष्ठा 
कराई हुई है। दूसरा एक मन्दिर ओर भी पासमें है। उसकी मरम्मत की गई 
है। उसमें एक काले पाधाणकी प्रतिमा है। वह सं० १६६२ की है । वादिभूषण 
भट्टारकन उसकी भी प्रतिष्ठा कराई थी। प्रतिष्ठा करनेवाले अहमदाबादके एक 
हमड़ श्रावक थे | पर्वतपर सब मिलाकर १० जीण मन्दिर हैं, इनमेंस तीनका 
तो जीर्णोद्धार हो गया है और एककी मरम्मत की गई है। शिखर बाकी है । 
तीसरा-चोथा मन्दिर दाहिनी तरफ धराशायी हो रहा है | इसे हमने भीतर घुसकर 
देखा तो मालूम हुआ कि गर्भालयकी दो चोखटोॉपर तो गणेशकी मार्तियाँ हैं 
ओर उत्तर तरफकी बाहरी दीवालपर जो तीन मूर्तियाँ हैं वे ब्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
हैं। उनकी भुजाओंमें बाजू-बन्द ओर हाथोंमें कंकण हैं| आसनमें हाथीका चित्र 
है । इसके आगे एक विराट्‌ मन्दिर धराशायी हो रहा है | इसमें नन्‍्दीश्वरद्रीपके 
समान चारों ओर ५२ जिनालय थे । इसी जगह सेठ चुन्नीछाल हेमचन्द्र जरीवालिन 
मादिर बनाकर वीर नि० से० २४३७ में प्रतिष्ठा कराई है। आगे बड़े मन्दिरके 
सामने एक छोटी-सी देहरी है। यह अभी हाल ही बनी है | इसमे जो चरण हैं 
उनकी स्थापना सं० १९६७ में हुईं है।इस देहरीकी पीठपर कहींका एक 
पुराना पड़ा हुआ पत्थर जड़ दिया गया है जिसमे ऋद्धि-सिद्धि-युक्त गणेशजीकी. 
मूर्ति है | बड़े मन्दिरभ बड़ी प्रतिमा ओर छोटी-छोटी प्रतिमाँर, परंढा ( सोला- 
पुर ) निवासी शेठ गणेश गिरिघरकी हैं ओर तीन जो पुरानी हैं वे ऋमसे 
१६४५, १६६५, ओर १९६९ की हैं | यह मंदिर बहुत विस्तारम था और 
प्राचीन मालूम होता है | मरम्मत केवल बीचके भागकी कर ली गई है। इसके 
पास ही दो मन्दिर और थे जिनमेसे एकका तो मकान-सा बना लिया गया है। 
इस समय उसमें पर्वतके मन्दिरोँकी पूजा करनेवाले पुजारी रहते हैं । और एक: 
बिल्कुल नामशेष हे--दालान यो ही पड़ी है। मन्दिरके पास ही तालाब है | 

“८ यहाँसे कालिकाकी टोकपर चढ़ना होता है | इसकी सीढ़ियेंम जो पत्थर 
लगाया गया है वह पहाड़ परसे ही संग्रह किया गया है | यह देखकर हमें खेद 
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हुआ कि इन सीढ़ियोंमें मामूली पत्थर समझकर छह-सात जैन मूर्तियाँ लगा दी 
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गई हैं | ये मूर्तियाँ बहुत करके ख्वेताम्बर-सम्प्रदायकी हैं, क्योंकि उनमें लंगोटका 
पचिह् दिखाई देता है। 

४८ यद्रपि इस समय पव॑तपर कोई स्वेताम्बर मन्दिर नहीं है ओर ख्वेताम्बर- 
सम्प्रदायके यात्री भी यहाँ नहीं आते हैं, तो भी मालूम होता है कि यहाँपर पहले 
खेताम्बर-मन्दिर अवश्य रहे होंगे ओर ये प्रतिमाये उन्हीं मन्दिरोंकी होगीं। 
पावागिरिको खेताम्बस-सम्प्रदाय्मं मालूम नहीं कि सिद्धक्षेत्र माना है या नहीं । 

इतने समयके बाद नाहटाजी ओर पं० छालचन्दजी गाँधीकी कृपासे यह मालूम 
हुआ कि पावागढ़ सिद्धक्षेत्र न होनेपर मी स्वेताम्बर-सम्प्रदायका बहुत विख्यात 
तीथ रहा है ओर अब काल-माहात््यसे बैल्कुल शेष हो चुका है। खण्डहरोंकी 
दुर्दशाका पार नहीं रहता। वहँके कीमतीसे कीमती शिल्प-कला पूर्ण पाषाणोंका 
उपयोग लोग ऐसी बेदर्दीके साथ करते है कि देखकर जी रो उठता है। पावागढ़के 
मन्दिरोंके अवशेषका जिस तरह सीढ़ियोमें उपयोग हुआ है उसी तरह और न 
जाने किन किन कामों हुआ होगा | उपयोग करनेवालेकी नजरमें तो वे एक 
मामूली पत्थरसे ज्यादा महत्त्व नहीं रखते । 

ऐसा माल्म होता है कि दिगम्बर-श्वेताम्बर मन्दिरोंके साथ-साथ पावागढ़पर 
हिन्दू मन्दिर भी रहे होंगे ओर उनकी गणेशकी मूर्तियोंका उपयोग जैन मान्दिरोंका 
जीर्णोद्धार करनेवाल्गन भी किया है। 

यह सम्भव है कि दिगम्बर जैन-मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करानेवालोने श्वेताम्बर 
मन्दिरके पत्थरोंका भी उपयोग किया हो । परन्तु यह निश्चय है कि श्वेताम्बर- 
प्रतिमाओंका उपयोग न किया होगा, क्योंकि ख्वेताम्बर-प्रतिमाएँ सहजमें ही 
दिगम्बर नहीं बनाई जा सकती । 


श्र जे हे ३ 
दाक्षणक ताथक्षत्र 
[ वि० सं० १७४० के लूगभगके एक यात्रीकी दृष्टिम ] 

हमोरे ग्रन्थ-भण्डारीं ओर घरोंमें न जाने कितनी ऐतिहासिक सामग्री पड़ी हुई 
है जिसकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। बहुत-से ग्रन्थ-भण्डारोंकी 
नाममात्रकी सूचियाँ भी बन गई हैं, परन्तु सूचियाँ बनानेवालोॉँंको शायद वह 
दृष्टि ही प्राप्त नहीं है जिससे वे ऐसी सामग्रीकी खोज कर सकें ओर उसको महत्त्व 
दे सकें | इसके लिए जरूरत है कि अब कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया जाय | 

लगभग २७-२८ वषे पहले में सोनागिर गया था ओर वहाँके भद्दारकजीसे 
मिला था। वहॉँके ग्रन्थ-भण्डारकोी देखनेकी मेरी प्रबल इच्छा थी। भण्डार 
दिखलानेसे उन्होंने इंकार तो नहीं किया, परन्तु दिखलाया भी नहीं--- 
आज-कल आज-कल करके टाल दिया । उसी समय मेंने उनके पास 
एक पुरानी बह्दी देखी ओर एक बस्तेमें बंधे हुए कुछ कागज-पत्र । वही 
सो-सवासो वर्षेकी पुरांनी थी। उन दिनों भद्दारक ओर उनके शिष्य पंडित या 
पाण्डे अपनी गद्दीके अनुशासनमें रहनेवाले स्थानोंका सालम कमसे कम एक बार 
दौरा करते थे ओर अपना बँधा हुआ टेक्स वसूल किया करते थे | उक्त बहीमें 
उन स्थानोंकी सिलसिलेवार सूची थी ओर प्रत्येक स्थानके दो दो चार चार मुखि- 
योंके नाम भी लिखे थे। किस शिष्यके अधिकारमे कहाँसे कहाँ तकका क्षेत्र है, यह 
भी उससे मालूम हो जाता था। मेने अपने गाँवका ओर उसके आसपासके परिचित 
स्थानों तथा मुखियोंका नाम भी उसमें देखा । मुखिया वे ही थे जिनके नाम मेने 
अपनी दादीके मुँहसे सुन रक्ख थे । कहीं कहीं टेक्सकी रकम भी लिखी हुई थी । 

बस्तेमें कुछ सुन्दर सचित्र चिट्ठियाँ भी थीं जो जन्मकुण्डलियोंके समान काफी 
लम्बी और गद्यपद्ममय थीं। वे गजरथ-प्रतिष्ठाएँ करनेवालोंकी तरफसे लिखी हुई 
थीं। उनमें प्रतिष्ठा करनिवालेके वंशका, स्थानका, वहाँके मुखियोंका, राज्यके 
शोर्य-वीयंका और दूसरी आनुषंगिक बातोंका आतिशय्य-युक्त वर्णन था। कुछ 
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चिट्ठियाँ शिष्योद्रारा उनके गुरु भद्दारकोंके नामकी भी थीं, जिनकी भाषा कुछ 
संस्कृत ओर कुछ देशी थी। मैने चाहा कि उन कागज-पत्रोंको अच्छी तरह देख- 
कर कुछ नोट्स ले ढूँ, परन्तु भद्दारकजीने दूसरे समयके लिए टाल दिया और 
फिर में कुछ न कर सका | 

इसके बाद मेने सन्‌ १९१६ में मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित “विज्ञप्ति- 
त्रिवेणी देखी, जिसमें तीन जैन साधुओं द्वारा अपने गुरुओंके नाम लिखी हुई 
बहुत विस्तृत कवित्वपूर्ण तीन संस्कृत चिट्ठियाँ छपी हैं, जिनसे उस समयकी 
( वि० सं० १४८४ की ) अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतैक बातोंपर 
प्रकाश पड़ता है। उस समय जेन साधु जब किसी स्थान चातुर्मास करते थे तब 
अपने आचाये या गुरुकी खूब विस्तृत पत्र लिखकर भेजते थे ओर वह “विज्ञप्ति 
कहलाती थी । 

विज्ञप्ति-त्रिवणीको और भट्टारकजीके बस्तेकी उक्त चिट्ठियोंकी देखकर मुझे 
विश्वास-सा हो गया है |कि इस तरहकी अनेक चिट्ठियाँ हमोरे भण्डारोमें-विशेष 
करके वहाँ, जहाँ भट्टारकोंकी गादियाँ रहीं हैं--पड़ी होंगी ओर प्रयत्न करनेसे वे 
संग्रह की जा सकती हैं | उनसे मध्यकालीन इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पड़ 
सकता है। 

स्वर्गीय “ गुरुजी ' पं० पन्नाछालजी वाकलीवालने आरासे पं० जयचन्दर्जी, 
दीवान अमरचन्दजी और कविवर ब्रन्दावनजीकी जो चिट्ठियाँ प्राप्त की थीं वे 
प्रकाशित हो चुकी हैं । सभी जानते हैं कि वे कितने महत्त्वकी हैं । 

हमारा अनुमान है कि अधिकांश तीथ्क्षेत्रोंके सम्बन्धमें भी हमारे भण्डारों 
ओर निजी अथवा घरू कागृज-पत्रोंमे बहुत-सी सामग्री मिल सकती है। उस 
समय लोग बड़ी बड़ी लम्बी तीय-यात्राय करते थे ओर चार चार छह छह 
महीनोंमं घर लोटते थे | उनके साथ विद्वान ओर त्यागी-अती भी रहते थे । 
उनमेंसे कोई कोई अपनी यात्राओंका विवरण भी लिखते थे | प्राचीन गुटकों 
और पोथियोमें ऐसे कुछ विवरण मिले भी हें । ख्वेताम्बर-सम्प्रदायके सुरक्षित 
ओर सुब्यवास्थित पुस्तक-भण्डारोंसे जब ऐसे अनेक यात्रा-वर्णन उपलब्ध हुए हैं, 
तब दिगम्बर मण्डारोभ भी इनके मिलनेकी काफी संभावना है । 











१ आत्मानन्द-जनसभा, भावनगरद्वारा प्रकाशित । 
२ देखो, जेनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालयद्वारा प्रकाशित “ वृन्दावन-विलास ? | 
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इस लेखमें में ऐसे ही एक यात्रा-वर्णनका परिचय दिया जाता है। ५ हमारे 
तीर्थक्षेत्र_ नामक लेखमें एक दो जगह “ तीर्थमाठा ” नामकी एक पुस्तकसे 
कुछ प्रमाण दिये गये हैं | उसके कता श्रीशीलबविजयजी श्वेताम्बर सम्प्रदायके 
तपागच्छीय संवेगी साधु थे और उनके गुरुका नाम पं० शिवविजयजी था। 
उन्होंने पश्चिम, पूर्व, दक्षिण ओर उत्तर चारों दिशाओंके तीथोंकी पेदल यात्रा की 
थी ओर जो कुछ उन्होंने देखा सुना था उसे अपनी गुजराती भाषामें पद्रबद्ध 
कर दिया था | इसके पहले भागमें ८५, दूसरेमें ५५, तीसरेमें १७३ और 
चोथेमे ५५ पद्म हैं | प्रत्येक भागके प्रारम्भमें मंगलाचरणके रूपमें दो दो तीन 
तीन दोहे ओर अन्तर्भ चार चार लाइनोंका एक एक “कल्स ” है। शेष 
सब चोपाइयों हैं । 

पूवके तीर्थोकी यात्रा उन्होंने वि० से० १७११-१२ में, दक्षिणकी १७३ १- 
३२ में, पश्चिमकी १७४६ में और उत्तरकी शायद १७४८ में की थी । 
“ शायद _ इस लिए के पुस्तकके पद्य-भागम संवत्‌ नहीं दिया है, परन्तु अन्तकी 
पुष्पिकांम लिखा है--- “ संवत्‌ १७४८ वरपे मागसरमांस शुक्लपक्षे त्रयोदशी 
तिथों सोमवासेर लिखितम । ” 

स्व० श्रीधमविजयसूरिने वि० सें० १९७८ में “ प्राचीन तीर्थमाला-संग्रह ! 
नामका एक संग्रह प्रकाशित किया था। । उसमे भिन्न-भिन्न यात्रियोंकी लिखी 
हुई छोटी-बड़ी पत्चीस तीथमालाये हैं। शीलविजयजीकी तीथेमाला भी उसीमें 
संग्रहीत है । 

यों तो यह समस्त पुस्तक ही बड़े महत््वकी है, परन्तु हम इसकी दक्षिण- 
यात्राके अंशका ही विवरण पाठकीोके सामने उपस्थित करेंगे | क्योंकि यह अंश 
दिगम्बर सम्प्रदायके पाठकौके लिए. अधिक उपयोगी है। अबसे लगभग दढाईसी 
वर्ष पहलेके दक्षिणके तीथों और दूसरे धर्म-स्थानोंके सम्बन्धर्मं इससे बहुत-सी बांतें 
मालूम होंगी । 

स्वयं ब्वेताम्बर होने पर भी लेखकने दक्षिणके समस्त दिगम्बर-सम्प्रदायके 
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तीथोंका श्रद्धा-भक्तिपूवक वर्णन किया है ओर उनकी वन्दना की है । 





नी पलमन _--+०+ ानिथनिनयपयनिनीजन-+++++ ८ + “२-०० -कब+३०--न->कन- कक कामना. 


१ यह ऊेखककी लिखी या लिखाई हुई पहली ही प्रति मालूम होती हू और उक्त 
प्रति ही प्रकाशनके समय सम्पादकके सामने आदश प्रति थी । 
२ श्रीयशोविजय-जैनग्रंथमाला, भावनगर-द्वारा प्रकाशित । मूल्य २॥ ) 
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प्रथ्वी-अ्रमणकी उपयोगिता दिखलानेके लिए उन्हेंन एक गाथा उद्धृत 
की है--- 
दिसह विविहचरियं जाणिजइ दुजणसजणविसेसो | 
अप्पाणं च किलजइ हिंडजइ तेण पुहवीए ॥ 
अर्थात्‌--विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुजनों ओर सजनोंकी 
विशेषता जाननी चाहिए । इसके लिए प्रथ्वी-भ्रमण आवश्यक है । 
इस पुस्तकमें जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पेदल-यात्रा करके लिखा है; 
फिर भी बहुत-सी बांत सुनी-सुनाई भी लिखी हैं, जसा कि उन्होंने स्वये एक जगह 
कहा है--- 
जगमां तीरथ सुंदरू, ज्योतिबंत झमाल । 
पभणीस दीठां सांमसयां, सुणतां अमी-रसाल || ३ ॥ 
अथवा-- 
दष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मि यथा || १०८ ॥ 
अपनी दक्षिण-यात्राका प्रारम्भ वे नर्मदा नदीके परले पारसे करते हैं और 
वहींसे दक्षिण देशमें प्रवेश करते हैं । 
नदी निंदा पेलि पार, आव्या दष्यिणंद्समझारे । 
मानधाता तीरथ तिहां सुण्यु, शिवधर्मी ते मानि घणु ॥ 
मान्धाताके विषयमें इतना ही कहकर कि इसे शिवघर्मी बहुत मानते हैं वे 
आगे खंडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करने लगते हैं। यहाँ यह 
नोट करने लायक बात है कि मान्धाताका उल्लेख करके भी लेखक “सिद्धवस्कूट' 
का कोई जिक्र नहीं करते हैं ओर इसका कारण यही जान पड़ता है कि उस 
समय तक वहाँ सिद्धवरकूट नहीं माना जाता थो । 
बुरहानपुरम॑ चिन्तामागि पाश्चनाथ, महावीर, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, 
सुपाइ्वनाथके मन्दिर हैं ओर बड़े-बड़े पुण्यात्मा महाजन बसते हैं। उनमें एक 
ओसवालवंशके भूषण “ छीवू जगर्जावन ” नामके संघवी ( संघपति ) हैं, जिनकी 
गृहिणीका नाम “ जीवादे / है। उन्होंने माणिक्यस्वामी, अन्तरीक्ष, आबू , गोडी 





१  सिद्धवरकूट ? तीथंकी स्थापनापर “ हमारे तीथक्षत्र ” नामक >झेखमें विचार किया 
लक 
गया है । देखी ए० २०६ 


रक्षिणके तीथेक्षेत्र २२७ 


( पार्वनाथ ) ओर शज्नुजयकी यात्रा की है | प्रीतिष्ठाय की हैं । वे संघके भक्त 
ओर सुपात्र-दानी हैं। दूसरे धनी पोरबाड़ वंशके सारंगधर ” संघवी हैं, जिन्होंने 
संवत्‌ १७३२ में बड़ी भारी ऋद्धिक साथ चेत्यबन्दना और मालवा, भेवाड, 
आबू , गुजरात तथा विमलाचल ८ शर्रजय ) की यात्रा करके अपनी लक्ष्मीको 
सफल किया है । तासेरे हैं दिगम्बर-धर्मके अनुयायी * जैसल जगजीवनदास ” नामके 
बड़े भारी धनी, जिनकी झुभमति है ओर जो प्रतिदिन जिन-पूजा करते हैं । उनकी 
तरफसे सदाव्रत जारी है, जिसमें आठ रुपया रोज खच किया जाता है। 

इसके आगे मलकापुर ( जिला बुलढाना ) है। वहाँके शान्तिनाथ भगवानको 
प्रणाम करता हूँ | वहँसे देवलघाट चढ़कर बरारमें प्रवेश किया जाता है। 
देवलगाँवमें पहुँचकर मेने नेमीश्वर भगवानकों प्रणाम किया । इसके आगे समुद्र 
तक सर्वत्र दिगम्बर ही दिगम्बर बसते हैं--- 

हवि सघलि दींगम्बर वर्सि, समुद्रसुधी ते घणू उल्ह्सि || १३ ॥ 
फिर  अन्तरीक्ष पाश्वनाथ " का वर्णन करते हैं--- 
शिरपुरनयर अन्तरीक पास, अमीझरो वासिम सुविलास | 

आगे इस तीथंके विपयमें एक दनन्‍्तकथा लिखी है कि रावणका भगिनीपति 
खरदूषण राजा बिना पूजा किये भोजन नहीं करता था। एक बार वह वनविहारको 
निकला ओर मन्दिर भूल गया । तब उसने बालू ओर गोबरकी एक प्रतिमा 
बनाई ओर नमोकार मन्त्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा करके आनन्दसे पूजा की । वह 
प्रतिमा यद्यपि वज़-सह॒श हो गई परन्तु कहीं पीछे कोई इसका अविनय न करे, 
इसलिए उसने उसे एक जल-कूपमें विराजमान कर दिया और वह अपने नगरको 
चला आया । 

इसके बाद उस कुएके जलसे जब “ एलगराय॑ का रोग दूर हो गया, तब 
अन्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए आर उनका महिमा बढ़ने छगी | पहले तो यह प्रातिमा 
इतनी अधर था कि उसके नीचेसे एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब तो 
केवल एक धागा ही निकल सकता है ! 


क्र जज जज “जया “-- “5 ब्ड कहने नह गहन 


१ वासिम सिरपुरसे १० मील दूर ह । 

२ जिसे राजा € एल ? कहा जाता है शायद वही यह ५ एलगराय ” है । आकोलाके 
गेजेटियरम लिखा है कि एल राजाको कोढ़ हो गया था, जो एक सरोवरमें नहानेसे अच्छा 
हो गया । उस सरोवरमें ही अन्तरीक्षकी प्रतिमा थी ओर उसीके प्रभावसे ऐसा हुआ था । 
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इसके आंगे लूणार गाँव ओर एलजपुरी अर्थात्‌ एलिचपुरका उल्लेखमात्र 
करके कारंजा नगरका बहुत विस्तृत वणन किया है, जो यहाँ सबका सब उद्धत 
कर दिया जाता है--- 
एलजपुर कारंजानयर, घनवंतलाक वसि तिहां सभर । 
जिनमन्दिर ज्योती जागता, देव दिगंबरकरि राजता || २१ ॥| 
तिहां गच्छनायक दीगबरा, छत्र-सुखासन-चामरघरा । 
श्रावक ते सुद्धधरमी वसिइ, बहुधघन अगणित तेहनिं अछइ ॥ २२ ॥ 
बघिरवाल्वश-सिणगार, नामि संघवी भाज उदार । 
समकितधारी जिनने नमइ, अवर धरमस्यू मन नवि रमइ ॥ २३ ॥ 
तेहने कुले उत्तमआचार, रात्री भोजननों परिहार । 
नित्यई पूजामहोच्छव करइ, मोती-चोक जिनआगलि भरइ || २४ ॥ 
पंचामृत अभिषेक घणी, नयणे दीठी ते म्हि भणी। 
गुरु सामी पुस्तकभण्डार, तेहनी पूजा करि उदार ॥ २५ || 
संघ प्रतिष्ठा ने प्रासाद, बहुतीरथ ते करि आब्हाद । 
करनाटक कुंकण गुजराति, पूरब मालव ने मेवात ॥ २६ || 
द्रव्यतणा मोटा व्यापार, सदावत पूजा विवहार । 
तप जप क्रिया महोच्छव घणा, करि जिनसासन सोहामणा || २७ ॥ 
संवत सात सतरि सही, गढ़ गिरनारी जात्रा करी | 
लाख एक तिहां धन वावरी, नेमिनाथनी पूजा करी ॥ २८ ॥ 
हेममुद्रा संघवच्छछ कीओ, लब्छितणों छाहो तिहांं लीओ। 
परविं पाई सीआलिं दूध, इंपुरस उनालि सुद्ध ॥ २९ ॥ 
अलाफूलिं वास्‍्यां नीर, पंथीजननि पाई धीर । 
पंचामत पकवाने भरी, पोर्षि पात्रज भगति करी | ३० ॥ 
भाजसंघवीसुत सोहामणा, दाता विनयी ज्ञानी घणा । 
अजुन संघवी पदारथ (! ) नाम, शीतल संघवी कारें शुभ काम ॥ ३१॥ 
इसका सारांश यह है कि कारंजामे बड़े बड़े धनी लछोग रहते हैं ओर 


१-लोणोर बुलढाना जिलेमें मेहकरके दक्षिणमें १२ मीलपर है । बरारमें यह गॉव सबसे 
प्राचीन है | इसका पुराना नाम विएजल्षेत्र हे । 
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प्रकाशमान जेन-मन्दिर हैं जिनमें दिगम्बरदेव विराजमान हैं। वहाँ गच्छनायक 
( भद्दारक ) दिगम्बर हैं, जो छत्र, सुखासन ( पालकी ) ओर चंवर धारण करते 
हैं। शुद्धर्मी श्रावक हैं, ।जिनके यहाँ अगणित धन है। बघेरवाल वंशके श्रेगार- 
रूप भोज-संघवी ( सिंघई ) बड़े ही उदार ओर सम्यक्त्वधारी हैं। वे जिन 
भगवानको ही नमस्कार करते हैं। उनके कुलका आचार उत्तम है । रात्रि-भोजन- 
का त्याग है। नित्य ही पूजा-महोत्सव करते रहते हैं | भगवानके आगे मोतियोंका 
चोक पूरते हैं ओर पंचामृतसे अमिषेक करते हैं। यह मेंने आँखों देखकर कहा है । 
गुरु स्वामी ( भद्यारक ) और उनके पुस्तक-मंडारका पूजन करते हैं। उन्होंने 
संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासाद ( मन्दिर ) बनवाये ओर आह्वादपूर्वक बहुतसे 
तीथाकी यात्रा की । कर्नाटक, कॉंकण, गुजरात, पूर्व, मालवा और मेवाड़्से 
उनका बड़ा भारी व्यापार चलता है। जिनशासनको शोभा देनेवाले सदावते, 
पूजा, जप, तप, क्रिया, महोत्सव आदि उनके द्वारा होते रहते हैं। संवत्‌ १७०७ 
में उन्होंने गढ़ गिरनारको यात्रा करके नेमि भगवानकी पूजा की, सोनेकी मोहसरोंसे 
संघ-वात्सल्य किया और एक लाख रुपया खर्च करके धनका “ लाहा ? लिया | 
प्रपाओं ( प्याऊ ) पर शीतकालमे दूध, गर्मियोंमे गन्नेका रस ओर इल्ायची- 
वासित जल पन्थियोंकी पिछाया ओर पात्रोको भक्तिपूवक पंचाम्ृत पक्कान्न खिलाया। 
* भोज संघवी के पुत्र अजुन संघवी ' और “ शीतल संघवी ” भी बड़े दाता, 


विनयी, ज्ञानी ओर शुभ काम करनेवाले हैं । 


७ [4 


इसके आगे मुक्तागिरिके विषयमें लिखा है कि वह शर््नेजयके तुल्य है ओर 
वहाँ चोबीस तीथर्थकरोंके ऊँचे ऊँचे प्रासाद हैं--- 


हवि मुगतारगिरि जात्रा कह, शेत्रुंजतोलि ते पण लहुं । 
ते ऊर्पारे प्रासाद उतंग, जिन चोबीसतणा अति चेग ॥ 


इसके आगे सिंधषेडि, पातूर, ओसाबुदर्गारि, कल्याण, और बिदर शहरका 
उल्लेख मात्र किया है, सिफ पातूरमे चन्द्रप्रम ओर शान्तिनाथ जिनके मन्दिरोंको 
बतलाया है-- 


जलन कपल नरक; 252० -6अलइन कण» क पर कमर + कल नेक सनक न कस» कण ने 
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१ इस ०“ स्वामी ? शब्दका व्यवहार कारजाके भद्टारकोंके नामोंके साथ अब तक होता 
हें; जैसे वीरसेन स्वामी । 


२३० ज्ञनसाहित्य और इतिहास 


सिंधेष्रेडि आंबों पात्र, चन्द्रप्रम जिन शांति सनूर । 
ओसाबुर्दारगारे गढ़ कल्यांग, सहिर बि्धर प्रसीद्धं ठाण ॥ 
इसके आगे तेलंगंदेशके भागनगर गलकुंडें ( गोलकुंडा ) का वर्णन है। 
लिखा है कि उसका विस्तार चार योजनका है ओर कुत॒बशाहका राज्य है। 
उसकी सेनामे एक लाख घुड़सवार ओर नो लाख सिपाही हैं | गोलकुंडाम 
छत्तीसहजार वेश्यायें हैं ओर रातदिन नाच गान हुआ करता है । यहाँके श्रावक 
धनी, दानी, ज्ञानी, ओर धमात्मा हैं| मणि, माणिक्य, मूँगेके जानकार (जोहरी) 
ओर देव-गुरुकी सेवा करनेवाले हैं । 
वहाँ ओसवाल वंशके एक ८ देवकरणशाह ' नामके बड़े भारी धनी हैं, जो 


ना नल. अभी डक 





१ महाराष्ट्रीय शानकीोशके अनुसार जब जानोजी भौंसलेने निजामअछीको परास्त करके 
सन्धि करनेके लिए लाचार किया था, तब पेशवा खय॑ तो शिन्दखेडम रह गया था और 
विश्वासराव तथा सिन्धियाकी उसने ओरंगाबाद भेज दिया था। इसके बाद साखरखेडमें बडी 
भारी लडाई हुई और निजामअली परारत हुआ (ई० सन्‌ १७५६ )। इसी शिन्दखेडका 
शीलविजयजीने उलछेख किया है | यह बरारमे ही है । २ आंबा बरारका ही कोई गाँव होगा। 

३ आकोला जिलेकी बालपुर तहसीडका एक कस्बा। इसके पासके जंगलमें कई गुफायें 
ओर एक जेनमन्दिर भी है | संभव है, वह चन्द्रप्रभ भगवानूका ही हो । 

४ यह शायद “ ऊखलद ” अतिशय क्षेत्र हो, जो निजाम स्टंट रेलबेके मीरखेल स्टेशनसे 
तीन चार मील है ! यह स्थान पहाडपर हे, इसलिए “गिरि ? कहा जा सकता है । 

७५ कल्याणकी आज कल ८ कल्याणी ? कहते हं । यह निजाम राज्यके बेदर जिलेकी एक 
जागीरका मुख्य स्थान हैं । चालक्य-नरेश सोमेश्वर ( प्रथम ) ने यहां अपनी राजधानी 
स्थापित की थी । सन्‌ १६८६ में यहॉँक्रे गढ़ या किलेकी औरइजेबने फतह किया था । 

६ यह निजाम राज्यका जिला “बेदर” है । ७ हेदराबादसे पश्चिम पॉच मीलपर बसा 
हुआ पुराना शहर । इसीका पुराना नाम भागनगर था । 

< यह कुतुबशाहीका अन्तिम बादशाह अबृहसन-कुतुबशाह होगा, जो सन्‌ १६७२ में 
गोलकुंडेकी गद्दीपर बेठा था । सितम्बर १६८७ में ओरंगजेबने गोलकुंडा फतह किया ओर 
अबृहसनकी गिरिफ्तार किया। ९ इन संख्याओंमें कुछ अतिशयोंक्ति हो सकती है । 
प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति-लिखित “ मुगल-साम्राज्यका क्षय और उसके कारण ” नामक 
ग्रन्थके अनुसार इस शहरमें बीस हजार वेश्यायें और अगणित शराबघर थे । 
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चिन्तामाणि चेत्यमें प्रतिदिन जिनपूजा ओर संघ-वात्सल्य करते हैं । उनकी ओरसे 
सदावर्त है। वे दीन-दुखियोंके लिए कव्पवृक्ष हैं। राजा उन्हें मानते हैं । 
८ उदयकरण ” और * आसकरण ? सहित वे तीन भाई हैं--सम्यक्त्वी, निर्मेल- 
बुद्धि, गवरहित ओर गुरुभक्त | उनके गुरु अंचल गच्छके हैं| वहाँ आदिनाथ 
ओर पार्श्वनाथके दो मन्दिर हैं | एक दिगम्बर मन्दिर बहुत बड़ा है । 

इसके आगे लिखा है कि कुलपाकपुर-मंडन माणिक-स्वामीकी सेवा करनी 
चाहिए | वहँकी प्रतिमा भरतरायकी स्थापित की हुई है। इस तीथका उद्धार 
राजा शोकररायकी रानीने किया है। इस मिथ्याती राजाने २६० शिवमन्दिर 
बनवाये और इसकी रानीने इतने ही जिनमन्दिर | इन मन्दिरोंका विस्तार एक 
कीसका है, जहाँ पूजन-महोत्सव हुआ करते हैं । 

इसके आगे द्रविड़ देशका प्रारम्भ हुआ है जिसके गंजीकीट, सिकाकीलि और 
और चजी चेजोजरे स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चौँदी और रत्नोंकी 
अनेक प्रतिमाय्ये हैं | 

आगे जिनकांची, शिवकांची ओर विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेंसे जिनकांचीके 
विषयमें बतलाया है कि वहाँ स्वर्गोपम जेनमन्दिर हैं और शिवकांचीमें बहुतसे 
शिवालय तथा विष्णुकांचीम विष्णुमन्दिर हैं जहाँ पूजा, रथयात्रायें होती रहती हैं । 

इसके बाद कनौटक देशका वर्णन है जहाँ चोरोंका संचरण नहीं है। काबेरी 
नदीके मध्य श्रीरंगपट्टन बसा हुआ है। वहाँ नामिमव्हार ( ऋषमभदेव ), 


३] ७ 


१ कुल्पाक या माणिकस्वामी तीर्थ निजाम स्टेटमें सिकन्दराबादक पास हैँ । वहा 
बहुतसे शिलालेख मिल हैँ | दिगम्बर जेन डिरेक्टरीके अनुसार गजपन्थर्मे संवत्‌ १४४१ का 
एक शिलालेख था जिप्तमें “हंसराजकी माता गोदूबाईने माणिकस्वामीका दशैन करके 
अपना जन्म सफल किया ? लिखा है | पर अब इस लेखका पता नहीं है । 

२ गंजीकीटि शायद मद्रास इलाकेक्रे कडाप्पा जिलेका गंडिकोट है जिसे बोमनपलेके 
राजा कप्पने बसाया था और एक किला बनवाया था । फरिश्ताके अनुसार यह किला सन्‌ 
१७५८९ में बना था| विजयनगरके राजा हरिहरने यहाँ एक मन्दिर बनवाया था । 

३ सिकाकीलि गंजाम जिलेकी चिकाकोल तहसील हे । ४ चेजी कुछ समझमें नहीं 
आया । ५ चंजाउरि तंजोर है | 
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चिन्तामाणि ( पारवे ) ओर वीर भगवानके विहारों ( मन्दिर ) की भेंट की | वहाँ 
देवराय नामक राजा है जो मिथ्यामती होने पर भी शुभमति है। भोज सरीखा 
दानी है ओर मद्य-मांससे दूर रहने वाला है। उसकी सेनामें पाँच छाख सिपाही 
हैं। वहा हाथी ओर चन्दन होते हैं | उसकी आमदनी ६५ लाखकी है जिसमेंसे 
१८ लाख घर्म-कार्यमें खनन होता है । आठ लाख ठाकुर ( कृष्ण ) के लिए, 
चार लाख जिनदेवके लिए. ओर छह लछाख महादिवके लिए । रंगनाथकी मात 
सुवणकी है | हरि ( कृष्ण ) शयन मुद्रांम हैं ओर गंगाधर ( शिव ) वृषभारूढ़ 
हैं । इनकी पूजा बड़े ठाठस होती है। इसी तरह सिद्धचक्र ओर आदिदेव 
( ऋषभदेव ) की भी राजाकी ओरसे अच्छी तरह सेवा होती है। देवको चार 
गाँव लगे हुए हैं, जिनसे अढलक ( अपारिमत ) धन आता है । यहेँके श्रावक 
बहुत घनी, दानी ओर दयापालक हैं । राजाके ब्राह्मण मन्त्री विशालाक्ष जिन्हें 
बेलान्दुर पण्डिते भी कहते हैं विद्या, विनय ओर विवेकयुक्त हैं | जेनधमंका उन्हें 
पूरा अभ्यास है | जिनांगमेंकी तीन बार पूजा करते हैं, नित्य एकासन करते हैं 
और भोजनमें केवल बारह वस्तुँर लेते हैं। जेन शासनको दीस करते हैं। 
राज-घुरधर हैं । उन्होंने * वीर-प्रासाद ' नामका विशाल मन्दिर बनवाया है, 
जिसमें पुरुषप्रमाण पीतलकी प्रतिमा है। सपधातु, चन्दन ओर रत्नोंकी भी प्रतिमार्ये 
१ दोडु देवराजका समय ई० स० १६५९-७२ है और चिक्क देवराजका १६७२- 
१७०४ है | शीलविजयजीके समयमें अर्थात्‌ १७८३ के हुगभग चिक्देवराज ही होना 
चाहिए । इसने लिंगायत शैवधम छोडकर वेष्णवधर्म स्व्रीकार किया था। श्रीरंगनाथकी 
सुवर्ण मूर्ति शायद इसीकी बनवाई हुई है । 
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२ मैसरसे दक्षिण-पूर्व ४२ मीलपर येलानदुर नामका एक गाँव है। विशालाक्ष उसी 
गॉवके रहनेवाले थे, इसलिए उन्हें येलांदुर पंडित भी कहते थे । चिक्ददेवराज जब नजर- 
बन्द थे तब विश्यालाक्षन उनपर अत्यन्त प्रेम दिखलाया था । इस लिए जब सम्‌ १६७२ 
में वे गद्दीपर बेठे इब उन्होंने इन्हें अपना प्रधान मन्त्री बनाया । सन्‌ १६७७ मेँ उन्होंने 
गोम्मटस्वामीका मस्तकाभिषेक कराया । 

३ संभव है उस समय ओरंगपट्रणमें भी धवलादि सिद्धान्त रहे हों ओर मूडबिद्री्भ ही 
पीछे किसी समय वे ले जाये गये हों | हाल ही मालूम हुआ है कि वहाँ उनकी एक नहीं 
तीन ताडपत्रीय प्रतियों हें । 


दाक्षिणके तीथक्षेत्र २३३ 
हैं | इस कार्यमें उन्होंने बीस हजार द्रव्य उत्साहसे खर्च किया है। ये पुण्यवन्त 
सात क्षेत्रोंका पोषण करते हैं | पण्डितप्रिय, बहुमानी और सजन हें । प्रति वष 
माघकी पूर्नोको गोम्मटस्वामीका एकसो आठ कलझशोंसे पंचामृत अभिषेक करते 
हैं। बड़ी भारी रथयात्रा होती है। गोम्मटस्वामी श्रीरंगपट्टणसे बारह कोसपर हैं, 
जो बाहुबलिका छोकप्रसिद्ध नाम है। जेनमतके अनुयायी चामुण्डरायने यह तीथ्थ 
स्थापित किया था| पवतके ऊपर अनुमान ६० हाथकी कायोत्सर्ग मुद्रावाली 
यह मूर्ति है | पास ही बिलगोल ( श्रवर्णबेल्गाल ) गाँव है। पर्वतपर दो और 
दोष ग्राममें इक्कीस मिलाकर सब २३ मन्दिर हैं | चन्द्रगुत्राय ( चन्द्रगुप्त बस्ति ) 
नामक मन्दिर भद्रबाहु गुर्के अनशन ( समाधिमरण ) का स्थान है। गच्छके 
स्वामीका नाम चारुकीर्ति ( भद्दारक पद्टाचार्य ) है। उनके अनुयायी श्रावक 
बहुत धनी ओर गुणी हैं | देवको सात गाँव लंगे हुए हैं, जिनसे सात हजारकी 
आमदनी है। दक्षिणका यह तीर्थराज कल्युगमे उत्पन्न हुआ है ! 


[७ किक 


इसके आगे कनकेगिरि है जिसका विस्तार पाव कोस है ओर जिसमें चन्द्रप्रेभ- 
स्वामीकी देवी ज्वालामालिनी है | 











१ कनकगिरि मलेयूरका प्राचीन नाम है। यह ग्राम मेसूर राज्यके चामराजनगर 
तालकमें है । प्राचीन काल| यह जैन-तीथंके रूपमें प्रसिद्ध था ओर एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
गिना जाता था । कलगिरि ग्राममें सरोवरके तटपर शक संवत्‌ ८३१ का एक शिलालेख 
मिला हे जिसमें लिखा है कि परमानदी कोंग्रुणि वमाके राज्यर्भ कनकंगिरि तीथपर जैन- 
मन्दिरके लिए श्री कनकसेन भट्टारककी सेवार्मे दान दिया गया। ( देखो मद्रास ओर 
मेसूरके प्राचीन अन-स्मारक । ) यहाँ पहले एक जेन मठ भी था, जो अब अ्रवणबेल्गोलके 
अन्तगत है | कनकंगिरिपर बीसों शिलालेख मिले हैं । शक्क १५९६ के एक लेखमें इसे 
८ हेमाद्रि ” लिखा है जो कनकगिरिका ही पर्यायवाची है। शक सं० १७३५ में यहाँ 
देशीय गणके अग्रणी ओर सिद्धसिहासनेश भद्टाकलुंकने समाधिपूर्वक स्वर्ग-लाभ किया । 


१-सन्‌ १४०० ( वि० सं० १४०७ ) के एक शिलालेखसे मारूम होता हे कि शुभ- 
चन्द्रदेवने इस पर्वतपर चन्द्रप्रभस्वामीकी प्रतिमा स्थापित की थी। शीलबिजयजीने शायद इन्हीं 
चन्द्रप्रभस्वामीका उल्लेख किया हे । दशभकक्‍त्यादि महाशासत्रके कत्तों मुनि वद्धमानने कनका- 
चल या कनकगिरिके श्रीपार्र्वनाथ देवकी स्तुति की है | इससे शायद वहँके मूल नायक 
पारवेनाथ रहें हो । 
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कनकगिरी ज्वालामालिनी, देवी चन्द्रप्रभस्वामिनी । 

आगे शीलविजय कावेरी नर्दाको पार करके मलयाचलमे संचार करते हैं और 
और अजनगिरि स्थानमें विश्राम लेकर शान्तिनाथकों प्रणाम करते हैं। वहाँ 
चन्दनके वन हैं, हाथी बहुत होते हैं ओर भारी-भारी सुन्दर वृक्ष हैं। फिर घाट 
उतरकर कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जहाँ श्वेताम्बर मन्दिर हैं ओर गुजर (गुजराती) 
व्यापारी रहते हैं । 

वहँसे सो कोसपर सुभरमणी नामका ग्राम है। वहाँके संभवनाथको प्रणाम 
करता हूँ । फिर गोम्मेटस्वामी पुर है, जहाँ सात धनुषकी प्रतिमा है | यहँसे आगे 
जैनोंका राज्य है। पॉर्च स्थानोंमे अब भी है। तुले ( तुलब ) देशका बड़ा 
विस्तार है, लोग जिनाज्ञाके अनुसार आचार पालते हैं। 

आगे बदरी नगरी या मूडब्रिद्रीका वर्णन है। यह नगरी अनुपम है, इसमे उन्नीस 
मन्दिर हैं | उनमें बड़े-बड़े मंडप हैं, पुरुष-प्रमाण प्रतिमा हैं । वे सेनिकी हैं 
ओर बहुत सुन्दर हैं| चन्द्रप्रभ, आदीश्वर, शान्तीश्वर, पाइ्वके मन्दिर हैं जिनकी 
श्रावकजन सेवा करते हैं। जिनमती स्त्री राज्य करती है। दिगम्बर साधु हैं । 


१-यह अंजनगिरि कुर्ग ( कोडग्रु ) राज्यमें हे । इस समय भी वहां शान्तिनाथका एक 
कनडीमिश्रित संस्कृत शिलालेख मिला हे, जिसमें लिखा है कि अभिनव चारुकीति 
पंडितने अंजनगिरिकी शान्तिनाथबस्तीके दशन किये ओर सुवर्णनदीमें पाई हुई शान्तिनाथ 
ओर अनन्तनाथकी मूर्तियोंकी विराजमान किया । 

२-सुभरमणी शायद « सुब्रह्मण्य ” का अपम्रश है | यह हिन्दुओंका तीर्थ है | यह 
तुलदेशके किनारे पश्चिम घाटके नीचे विद्यमान हे । 

३-गोम्मटस्वामीपुर शायद वही है जो मेसरसे पश्चिमकी ओर १६ मीलकी दूरीपर 
जगलमे है ओर जहाँ गोम्मटस्वामीकी १५ हाथ ऊँची प्रतिमा है । 

४-यात्रीके कथनानुसार उस समय तुलदेशरभ कई छोटे छोटे राज्य थे | जेसे अजिल, 
चोट, बंग, मुल आदि । 

५-दक्षिण कनाडा जिला तुलुदेश कहलाता हे । अब सिफ वहींपर तुल भाषा बोली 
जाती है। पहले उत्तर कनाडाका भी कुछ हिस्सा तुल देशर्भ गर्मित था। शीलविजयजी करे 
समय तक भी तल देशमें कई जेन राजा थे। कारकलके राजा भेररस ओडियरने जो 
गोम्मटदेवीके पुत्र थे ई० स० १७८८ से १५९८ तक राज्य किया है । ये जेंन थे । 
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ब्राह्मण, क्षात्रिय, वेश्य ओर झूद्र चारों वर्णके श्रावक हैं। जातियोंका यही व्यवहार 
है। ' मिथ्यादेवोंकी काई नहीं मानता । ताड़पत्रोंकी पुस्तकोंका भंडार है, जो 
तेंबिकी पेटियोम रहती हैं। सात धातुकी, चन्दनकी, माणिक, नीलम, वेड़य, 
हारा ओर विद्वम ( मूँगा ) रत्नोंकी प्रतिमाये हैं | बड़े पुण्यस इनके दशन किये। 

आगे कारकल ग्राममें नौपुरुष ऊँची गोम्मटस्वामीकी प्रतिमा है। नेमिनाथके 
चेत्यमें बहुत-सी रत्न प्रतिमायें हैं। नामिमव्हार ( ऋषभदेव ) की चौमुखी 
मूर्ति है । 

आगे वरांग ग्राममें नेमिकुमारका मन्दिर है ओर पर्वतपर साठ मन्दिर हैं । 
इस तरह तुलव देशका वर्णन आह्वादपूवेक किया । 


आगे लिखा है कि सागर ओर मलयाचलके बीचमें जन-राज्य है। वहाँ 
जिनवरकी झाँकीका प्रसार है । ओर कितना वर्णन करूँ ? वहाँस पीछे लोटकर 
किर कर्नोौटकर्मे आया, घाट चढ़कर विनीर आया, जहाँ रानी राज्य करती है 
जिसके नो लाख सिपाही हैं। विनुरिमें दो सुन्दर मौन्दरोंकी बन्दना की । 

१-नातितणा अहज विवहार, मिथ्यादेवतणों परिहार | ८३ । “ ओहज ? का अथ ९ यह 
ही ? होता है; परन्तु “ यही व्यवहार? क्या ? सो कुछ स्पष्ट नहीं होता । 





२-मद्रास मेसरके जैन स्मारकके अनुसार कारकलमें चोमुखा मन्दिर छोटी पहाडीपर 
हे जिस शक संवत्‌ १५०८ में वेंगीनगरके राजा इम्मदि भेरवने बनवाया था । 

३-कारकलसे तीथडी जाते हुए बरांग ग्राम पडता है । वहाँ विशाल मन्दिर है । इसके 
पास जंगल ओर बडे बड़े पहाड हैं | इन पहाड़ोंमेंस ही किसीपर उस समय साठ मन्दिर 
रहें होंगे । दशभक्‍्त्यादि महाशाख्त्रके कत्तोी वद्धमान मुनिने भी यहकि नेमिनाथ जिनका 
उलेख किया है । 

४-वेणूरके पास कोई घाट नहीं है । संभव हे, गंगवाडीके पास यात्रीने घाट चढा हो । 

५-विनुरि अर्थात्‌ वेणूर । यह मूडबिद्रीसे १₹ ओर कारकलसे २४ मील दूर है । यहाँ 
गोम्मटस्वामीकी २५ हाथ ऊँची मूर्ति हे जिसका निर्माण वि० सं० १६६० में हुआ था । 
यह स्थान ग़ुरुयुर नदीके किनारेपर हे । 

६ वेणूरमें सन्‌ १६८३ से १७२१ तक अजिलवंशकी रानी पदुमलादेवीका राज्य था, 
जो जन थी । नो लाख सेना अतिशयोक्ति जान पडती है। 
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विनुरिसे फिर हुंबेसि आये, जहाँ पार्वेनाथ और पद्मावती देवी है। वहाँ 
आसपास अनेक सप फिरते रहते हैं पर किसीका पराभव नहीं करते । ऐसे महिमा- 
घाम और वांछित-काम स्थानकी पूजा की । 

फिर लिखा है कि चित्रगढ़, बनोसीगेव ओर पवित्र स्थान बंकापुर देखा, जो 
मनोहर और विस्मयवन्त तीथ है--- 

चित्रगढ़ बनोसी गाम, बंकापुर दीठ सुभधाम । 
तीरथ मनोहर विस्मयवन्त,. . .. « . 

आगे यात्रीजीने लक्ष्मेश्वरपुर तीथंकी एक अपूर्व बात इस तरह लिखी है--- 

१ हमच पद्मावती तीथे शिमोगा जिलेमें है ओर तीथेडीसे १८ मील दूर है । यहाँ 
भट्टारककी गद्दी हे । यह जेनमठ आठवीं शताब्दीके लगभग स्थापित हुआ बताया जाता हे । 
इस मठके अधिकारी बढ़े बड़े विद्वान्‌ हा गये हैं। पद्मावतीदेवीको बहुत महिमा 
बतलाई जाती हे | 

२-मभेयर राज्यके उत्तरन चित्तलदुग नामका एक जिला ह । चित्रगढ़ शाय£ यही होगा। 
यहाँ हं|यूसाल राजवंशकी राजधानी रही है। गढ़ ओर दुर्ग पर्योयवाची हैं, इसलिए 
चित्तलदुगकी चित्तलगढ या चित्रगढ़ कहा जा सकता है। 

३-बनोसी शायद वनवासीका अपभ्रश हो । उत्तर कनाडा जिलेकी पूर्व सीमापर 
वनवासी नामका एक गाँव है । इस समय इसकी जनसंख्या दो हजारके लगभग है । 
परन्तु पूर्वकालमें बहुत बड़ा नगर था ओर वनवास देशकी राजधानी था । १३ वीं शताब्दी 
तक यहाँ कदम्ब-वंशकी राजधानी रही दे ! यहाँके एक जेनमन्दिरमें दूसरीसे बारहवीं 
शताब्दी तकके शिलालेख हैं । 

४ धारबाड जिलेका एक करबा है। भगवदगुणभद्राचायने अपना उत्तरपुराण इसी 
बेकापुरमें समाप्त किया था। उस समय यह बनवास देशकी राजधानी था ओर राष्ट्रकूट 
नरेश अकालवर्षका सामन्त लीकादित्य यहाँ राज्य करता था। राष्ट्रकूट महाराज अमोघवर्ष 
( ८७५१-६९ ) के सामन्त “ बकेयेरस ? ने इसे अपने नामसे बसाया था । 

५ लक्ष्मेश्वर धारवाड जिलमें मिरजके पटवर्धनकी जागीरका एक गाँव है। इसका 
प्राचीन नाम “ पुलिगेरे ! हे । यहाँ “ शंख-बस्ति ” नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी 
छत ३६ खम्भोंपर थमी हुई है । यात्रीने इसीकी “ शंख परमेश्वर ” कहा जान पडता हे । 
इस शंखवस्तिर्भ छह शिलालेख प्राप्त हुए हैँ | शक संवत्‌ ६७५६ के लेखके अनुसार 
चाल॒क्य-नरेश विक्रमादित्य (छितीय ) ने पुलिगेरेकी शंखतीर्थ वस्तीका जीणोडद्धार कराया 
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स्वामीके सेवकने अर्थात्‌ किसी यक्षने श्रावकोंसे कहा कि नो दिन तक 
एक श््डकों फूलोमें खखो ओर फिर दसवें दिन दर्शन करो । इस पर श्रावर्कोनि 
नो दिन ऐसा ही किया और नवें दिन ही उसे देख लिया ओर तब उन्होंने 
शड्भको प्रतिमारूपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाके पेर शेखरूप ही रह गये, 
अथात्‌ यह दश्शव दिनकी निशानी रह गई । शंखमेसे नमिनाथ प्रभु प्रकट हुए 
ओर इस प्रकार वे “ शंख परमेश्वर ” कहलाये । 

इसके बाद शीलविजयजी गदकि रायहुबरली , और रामरायके लोकप्रसिद्ध 
बीजानगरम होते हुए ही बीजापुर अंत हैं | बीजापुरमें शान्ति जिनेन्द्र और 
पद्मावतीके दर्शन किये । यहाँके श्रावक बहुत धनी गुणी और मणियोंके व्यापारी 
हैं । इंदलशाहकां बलवान राज्य है, जो बड़ा प्रजा-पालक है और जिसकी सेनामें 
दो छाख सिपाही हैं । 


पाक... आय. अणरककक “फल णा*ट पा पारा 


और जिनपूजाके छिए भूमि दान की । इससे मालूम होता हे कि उक्त बस्ति इससे भी 
प्राचीन है । हमारा अनुमान हैँ कि अतिशय श्षेत्रकाण्डमें कहे हुए शंखदेवका स्थान यही है--- 
पासं सिरपुरि बंदमि होलगिरी संखदेवाम्मि । 

जान पड़ता है कि लेखकांकी अज्ञानतासे “ पुलिगेरि ” ही किसी तरह “ होलगिरि ? हो 
गया है । उक्त पंक्तिके पूर्वांधका सिरपुर ( श्रीपुर ) भी इसी धारवाड जिलेका शिरूर गाँव 
है जहोँका शक संवत्‌ ७८७ का एक शिलालेख ( इंडियन ए० भाग १२, प्ू० २१६ ) 
प्रकाशित हुआ है। स्वामी विद्यानन्दका श्रीपुर पाइवैनाथ स्तोत्र संभवत: इसी श्रीपुरके 
पारवनाथको लक्ष्य करके रचा गया होगा । 

१-धारवाड जिलेकी गदग तहसील | २-हुबडी जिला बेलगगाँव । 

३-४ विनयनगरका साम्राज्य ताडीकीटको लडाईमभें सन्‌ १५६५ में मुसलमानों द्वारा नष्ट 
हो गया ओर रामरायका वध किया गया । यह वहाँका अन्तिम हिन्दू राजा था। इसके 
समयमें यह साम्राज्य उन्नतिक्रे शिखरपर या । यात्रीके समयके कुछ बरसों बाद पेद्दा 
विजय रामरायने पोतनूरसे राजधानी हटाकर विजयनगरमें स्थापित की थी । 

५-सन्‌ १६८३ के लगभग जब शीलविजयजीने यह यात्रा को थी, बीजापुरको आदिल- 
शाही दुर्दशाग्रस्त थी। उस समय अली आादिलशाह (द्वि० ) का बेटा सिकन्दर आदिलशाह 
बादशाह था। ओरबजेबकी चढाईयों हो रही थीं। १६८४ में शाहजादा आजमशाहको 
उसने बीजापुरकी चढाईपर भेजा था। १६८६ में सिकन्दर केद दो गया और १६८९ में 
उसकी मृत्यु हो गई । 
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आगे करहिडा और कलिकृड पाश्चनाथके विषयमे लिखा है कि उनकी महिमा 
आज भी अखंड है | दिवालीके दिन ब्रह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हैं ! 

इसके बाद कुछ स्थानोंके नाम-मात्र दिये हैं---चारणगिरि, नवनिधि , रायबागें, 
हुकेरी | इस तरफ पंचम, वणिक, छीपी , कंसार, वणकरं ओर चतुथ जातिके 
श्रावक हैं। ये सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते | शिवाजीके 
मराठा राज्यके अधीन हैं | तुलजा देवीकी सेवा करनेवाले लोग बहुत हैं । 

फिर स्थाहगढ़, मूगी पईंठाणके नाम-सात्र हैं | पईठाणमें वाण गंगाके किनारे 
जीवित स्वामी मुनिसुत्रतकी प्रतिमा प्रकट हुई | यहाँ सिद्धसेन दिवाकर और 
हरिभद्रसूरि हुए । कविजनोंकी माता भारती भद्रकाली देवी दीपती हैं । 

आगे किसनेर, दोलताबाद, देव॑गिारे, ओरझाबादके नाम-मात्र देकर 
इलोरिके विपयर्भें लिखा है कि देखकर हृदय उल्लसित हो गया । इसे विश्व- 
कमाने बनाया है। फिर इमदानगरि, नासिक, उ्येबक, और तुझ्जगिरिका 
उल्लेखमात्र करके दक्षिण यात्रा समाप्त कर दी है  --- 


[4 रे ४ | 


£ दृष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मिं यथा। 


१-जान पड़ता हैं “नवनिधि ? पाठ भूलसे छप गया है । “तवनिधि ? होगा। यहद 
स्तवनिधि तीथ हे जो बेलगाँवसे ३८ ओर निपाणीसे ३ मील है | द० म० जेनसभाके 
जल्से अक्सर यहीं होते हैं। २-कोल्हापुर राज्यके एक जिलेका सदर मुकाम | ३-बेलगोव 
जिलेकी चिकीडी तहसीलका एक कस्बा | ४-शिपी या दर्जा । ५ बुननेवाले । 

& शोलापुरसे २८ मीलकी दूरीपर तुल्जापुर नामका कस्बा हे, उसके पास पहाडकी 
तलेटीमें तुलजादेवीका मन्दिर हे । वहाँ हर साल बड़ा भारी मेला लगता हे । 

७ प्राचीन प्रतिष्ठानपुर ओर वर्तमान पेठण निजाम राज्यके ओरज्ञाबाद जिलेकी एक 
तहसील हे । विविध तीर्थकल्पके अनुसार यहाँ “ जीवंतसामि मुणिसुब्वय ? की प्रतिमा थी! 
८ औरज्ञाबादके पासका “कचनेर ” नामका भतिक्षय क्षेत्र | ९ एलोर या एलोराके गुफा: 
मन्दिर । १० अहमदनगर । 

११ प० के० भुजवलि शास्त्रीने इस लेखके कई स्थानोंका पता लगानेमे सहायता 
देनेकी कृपा की हे । 


तीथेके झगडोपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार 


१--पूर्व कालके तीथक्षेत्रो और वर्तमानके तीथौमें जमीन आसमानका 
अन्तर पड़ गया है | साधारण लोग तो उस अन्तरकी कब्पना भी नहीं कर सकते । 
शत्रुजय और सोनागिरि पर्वत इस समय जिस तरह नीचेसे ऊपर तक मन्दिरोंसे 
ढँक गये हैं, पहले इनकी यह दशा नहीं थी । ये सब मन्दिर बहुत ही अर्वाचीन 
हैं। जिस तरह अनेक तीथोपर इस समय भी एक एक दे दो मन्दिर ही देखे 
जाते हैं, उसी तरह पहले सभी तीथौपर थे। पहले इन पर्वताँपर बहुत करके चरण- 
चिह्नौंकी ही स्थापना थी। उन्हींकी सब लोग भक्तिभावसे पूजा वन्दना करते थे; 
ओर इस कारण जुदा जुदा सम्प्रदायोंके बीच झगंडेका कोई कारण ही उपाध्यित न 
होता था। दिगम्बर-श्वेताम्बर ही क्यों, दूसेर भावुक अजेनोंकों भी अपनी श्रद्धा 
भक्ति चरिताथ करनेके लिए वहाँ कोई रुकावट नहीं थी। 

२--प्रायः जितने जैन तीर्थ हैं, वे सब्र विपुलजनाकीण नगरों और सब 
ग्रकारके कोलाहलॉसे दूर, ऊँचे पर्वतों ओर वनोंके बीच स्थापित हैं | जैन 
धमकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह संसारके काोलाहलोसे दूर, निजन ओर शान्त 
स्थानोंमें रहनेकी प्रेरणा करती है। मुनि ओर साधुजन ऐसे ही स्थानोंकोीं पसन्द 
करते थे ओर उन्‍्हींकी स्मृतिकी रक्षाके लिए स्मारकस्वरूप ये सब तीथ 
स्थापित हुए थे | 

३--इन स्मारकोंके दशन करनेके लिए ओर अपने भक्तिभावोंकों चरिताथ 
करनेके लिए, बहुत दूर दूरके भक्तजन आया करते थे; परन्तु फिर भी किसके 
द्वारा इन स्थानोंकी एकान्त शान्तता नष्ट करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता था; 
क्योंकि इन एकान्त स्थानोंमें संसार-त्यागी और शाति-प्रयासी साधुजन ही रहते 
थे। गृहस्थजन इन बातोंको जानते थे और इस कारण वे भक्तिपूरित होनेपर भी 
तीर्थोकी इस शान्तिमं बाधा डालना उाचित नहीं समझते थे । 

४--परन्तु आगे यह बात न रही । साधुजन स्वयं ही वर्नोकी छोड़कर गॉवंकिे 
समीप आकर रहने लगे और गृहस्थोंके साथ उनका सम्पर्क बढ़ने लगा । धीरे 
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धीरे चेत्यववासकी जड़ जमी ओर अन्तमें मुनिमार्ग शिथिल होकर चेत्यवासी या 
मठवासी भद्शारकों ओर महन्तोंके रूपमें परिणत हो गया । साधुआँकी इस शिथि- 
लताने चेत्यों और म॑न्दिरोंका प्रभाव बहुत बढ़ा दिया और जैनधमकी प्रभाव 
नाका सबसे बड़ा द्वार यही बन गया। भगवान समन्तभद्रके प्रभावनाड़के 
इस श्रेष्ठ लक्षणकी लोग एक तरहसे भूल ही गये कि “ अज्ञानांघकारका 
जैसे बने, वेस हटाकर जेनशासनके माहात्म्यको प्रकट करना ही सच्ची प्रभावना 
है |” इसके बदलेम यह उपदेश दिया जाने छगा कि ““ विम्बाफलके बराबर 
मन्दिर बनाकर उसमें जोके दानेके बराबर भी प्रतिमा स्थापन करनेवाले ग्ृहस्थके 
पुण्यका वर्णन नहीं हो सकतों ! ” इसका फल यह हुआ कि मन्दिरों और 
प्रीतमाओंके बनवाने और स्थापन करानेका लोगोपर एक प्रकारका खब्त सवार हो 
गया । लोग आँख बन्द करके इसी कामकी ओर झुक पड़े । इतिहास साक्षी है 
कि पिछले ५० ०-६० ० वर्षार्में जेनसम्प्रदायके अनुयायियोंने अपने घर्मके नामसे 
यीद कुछ किया है तो वह मन्दिरों और प्रतिमाओंका निर्माण ही किया है । 
५-- ये चेत्यवासी ओर मठवासी साधु दोनों ही सम्प्रदायोमे हो गये थे; बढ्कि 
श्रेताम्बर सम्प्रदायम तो यह शिथिलता शायद और भी पहले प्रविष्ट हो गई थी। 
इन साधुजनोंके उपदिेशसे तीर्थामें भी मन्दिर बनाये जाने लगे ओर नये नये तीथ 
अतिशयक्षेत्र आदि नामोंसे स्थापित होने लगे | इन मन्दिर्रो ओर तीथेंकि व्यय- 
निर्वाहके लिए धन-संग्रह किया जाने लगा, घन-संग्रह करनेकी नई नई तरकीर्बे 
निकाली गई और प्रबन्धके _लिए कोठियाँ खोल दी गंश । बहुत-सी कोठयोंकी 
मालिकी भी धीरे धीरे भद्टारकी और महन्तोंके अधिकारमें आ गई और अन्तमें 
उसने एक प्रकारसे धामिक दूृकानदारीका रूप धारण कर लिया । यदि इस बीचमे 
दिगम्बर सम्प्रदायम तेरह पंथका और खेताम्बर सम्प्रदायम विधिमाग या संबेगी 





१--अज्ञानतिमिख्याप्तिमपाकृत्य यथायथम | 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥ 
२---बिम्बाफलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्‍त्या 
ये कारयान्‍्ति जिनसगझजिनाकृतिं वा | 
पुण्य तदीयामह वागपि नेव शक्‍्ता 
त्तोतु पर्य किमु कारयितुद्रेयस्य ॥ 
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साधुओंका उदय न होता तो यह दूकानदारी कौन-सा रूप घारण कर लेती, इसकी 
कल्पना करना भी कठिन है । 

६--यह सब हो गया था, तो मी तीर्थोके लिए दिगम्बरी ओर श्रताम्बरी झगड़ोंका 
सूत्रपात नहीं हुआ था । क्योंकि एक तो पहले तीथॉंपर तीथकरों या सिद्धंकि 
चरणोंको पूजा होती थी ओर व चरण दोनोंकों समान रूपसे पूज्य थे । दूसरे इस 
बातके भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन कालभ दिगम्बरी और ख्ेताम्बरी 
प्रतिमाओम कोई भेद न था । दोनों ही नम्म प्रतिमाओँकों पूजते थे। श्रद्धेय 
मुनि जिनविजयजीने ( जेनहितेषी भाग १३, अंक ६ ) में छिखा है कि मथुराके 
कंकाली टालेमे जो लगभग दो हजार वषकी प्राचीन प्रतिमाएँ भिली हैं, वे नम्म 
हैं ओर उनपर जो लेख हैं, वे श्रेताम्बर कब्पसूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार हैं । 
इसके सिवा १७ वीं शताब्दीम खेताम्बर विद्वान, पं> धर्मसागर उपाध्यायने 
अपने : प्रवचन-परीक्षा ” नामक ग्रन्थमं लिखा है कि “गिरनार और 
शत्रृंजयपर एक समय दोनों सम्प्रदायोर्भ झगड़ा हुआ, और उसमें शासन- 
देवताकी कृपासे दिगम्बरोंका पराजय हुआ | जब इन दोनों तीथॉँपर ब्रेताम्बर 
सम्प्रदायका अधिकार सिद्ध हो गया, तब आगे किसी प्रकारका झगड़ा न हो 
सके, इसके लिए श्रेताम्बर संघने यह निश्चय किया कि अबसे जो नई प्रतिमाएँ 
बनवाई जायें, उनके पाद-मूलमें वस्त्रका चिह्न बना दिया जाय | यह सुनकर 
दिगम्बरियोंकी क्रोध आ गया ओर उन्होंने अपनी प्रतिमाओँको स्पष्ट नम्म बनाना 
शुरू कर दिया। यही कारण है कि संप्रति राजा ( अशोकके पौत्र ) आदिकी 
बनवाई हुई प्रतिमाओंपर वस्त्र-छांछन नहीं हे ओर आधुनिक प्रतिमाओंपर है । 
पूर्वकी प्रातेमाओँपर वस्त्र-लांछन भी नहीं है ओर स्पष्ट नम्नत्व भी नहीं है।” 
इससे कमसे कम यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि पूर्वोक्त विवादके पहले 
दोनोंकी प्रतिमाओमें भेद नहीं था और इस कारण दोनों एकत्र होकर अपनी 
लपासना-बृत्तिकों चरिताथ करते थे। उस समय तक लड़ने झगड़नेका कोई 
कारण ही नहीं था। परन्तु अब तो दोनोंकी प्रातिमाओं और उपासना-विषिमें 
इतना अन्तर पड़ गया है कि उसपर विचार करनेसे आश्चर्य होता है। पाठक 
यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि गुजरातके कई प्रसिद्ध शहरोंमें जिनेन्र मगवानके 
विम्ब आज-कलकी फेशनके वस्त्राभूषण पहनते हैं। वीतराग भगवानकी उनके 
भक्तोंद्वारा इससे अधिक विडम्बना ओर क्या हो सकती है ! 

१५६ 
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७--श्रेताम्बराचाय सज्लमण्डनगणिकृत सुकृतसागर नामक ग्रन्थके--“ पेथड़- 
तीथयात्रादय-प्रबन्ध में जो कुछ लिखा हे उसका सारांश यह है कि “ सुप्रसिद्ध 
दानी पेथड्शाह शत्र॑जयकी यात्रा करके संघ्रसहित गिरिनारमे पहुंचे । उनके पहले 
वहाँ दिगम्बर संघ आया हुआ था । उस संत्रका स्वामी पूर्ण € चन्द्र ) नामका 
अग्रवालबंशी धनिक था । वह देहलीका रहनेवाला था। उसे “ अलाउद्दीन- 
शाखीनमान्य _ विशेषण दिया है जिससे माद्म होता है कि वह कोई राजमान्य 
पुरुष था। उसने कहा कि पर्वतपर पहले हमारा संघ्र चढ़ेगा; क्योंकि एक तो 
हम छोग पहले आये हैं ओर दूसंर यद्द तीथ भी हमारा है। यदि यह तीथ 
तुम्हारा है, तो इसका सुबूत पेश करो। यदि भगवान नेभिनाथकी प्रतिमापर 
अंचलिका और कटि-सूत्र प्रकट हो जाय, तो हम इसे तुम्हारा तीर्थ मान लेँगे। 
भगवान्‌ भव्य जनेंकि दि हुए आभरण सहन नहीं कर सकते, इसलिए 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह तीथथ हमारा है। इसपर ड्वेताम्बरीय 
पेथड़ शाह बाले कि भगवान्‌ आमरणांद सहन नहीं कर सकते, इसका कारण 
यह है कि उनकी कीति बारह योजन तक फेली हुई है । आमके दक्षपर तोरणकी 
ओर लेकाम लहरोंको चाह नहीं होती | जिस तरह फलाधी € मारवाड़ ) में प्रति- 
माधिष्ठित देव आभूषणापदहारक हैं, उसी तरह यहाँ भी हैं। यदि यह तीर्थ 
तुम्हारा है, तो शेवोंका भी हो सकता है, क्योंकि यह पर्वत छिंगाकार है और 
गिरि-वॉरि-धारक है | इस तरह वादविवाद हा रहा था कि कुछ वृद्धजनोंने आकर 
कहा, अभी तो इस झगड़ेका छोड़ दो ओर यात्राकोी चलो | वहाँ इन्द्रमाला 
( फूलमाल ) लेते समय इसका निणय हा जायगा | उस मालाको जो सबसे 
ज्यादा धन देकर ले सकेगा, यह तीथ उसीका सिद्ध हो जायगा । निदान दोनों 
संघ पर्वतपर गये ओर दोनोंने अमिंपक, पूजन, ध्वजारोपण, नृत्य, स्त॒त्यादि कृत्य 
किये । इसके बाद जब इन्द्रमालाका समय आया तब अ्वताम्बर भगवानके दाहिने 
ओर ओर दिगम्बर बाई ओर बेठ गये । इसीसे निश्चय हो गया कि कोन होरेगा 
ओर कोन जीतेगा ! इन्द्रमालाकों बोडी हाने लगी । एक दूसरसे अधिक बढ़ते 
बढ़त अन्तम अ्ताम्बरोने ५६ घड़ी ( पंसेरी ) सोना देकर माला लेनेका प्रस्ताव 
किया । दिगम्बरी अभीतक तो बराबर बढ़े जाते थे; परन्तु अब वे घबराये ओर 
सलाह करने लग । उन्होंने अपने संघ्रपतिसे कहा--- 
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लुण्ठितैरिव भूत्वा च फले कि तीथवालने । 
इमं न हि समादाय शेलेश यास्यते ग्दे || 

अथांत्‌ इस तरह लुट्कर तीथे लेनसे क्या लाभ होगा ! क्‍या इस पर्वतराजकोा 
उठाकर घर चलना है? अन्तम पूर्णचन्द्रजीन कह दिया कि आप ही मात्ग 
पहन लीजिए । इससे दिगम्बरी मुरझा गये ओर अपना-सा मुँह लिये यात्रा करके 
नीचे उतर गये | 

यह कथा यद्यपि ब्वेताम्बरितरंकी घनाठयता, उदारता ओर गिरिनारपर ख्वेता- 
म्ब॒राधिकार सिद्ध करनेके मुख्य अभिप्रायस लिखी गई है, तो भी इसमे बहुत 
कुछ एतिहासिक सत्य जान पड़ता है; ओर यह बात अनायास ही सिद्ध हो जाती 
है कि उस समय दिगम्बर और ब्वेताम्बर दानों एक ही मन्दिर उपासना करते 
थे ओर इन्द्रमालाकी बाली दोनोंके समृहके बीच बोली जाती थी । इसके सिवा 
यह भी माल्म होता है कि उस समय गिरिनारकी मृलनायक नेमिनाथकी प्रतिमा 
आभूषणो!से सुसाजत और कणि-सूत्र तथा अंचलिकासे भी रांछित नहीं थी | इसी 
तरह उदाहरणके तोर पर जो फलोधी तीथंकी प्रतिमाओंके विषयर्मे कहा है कि 
वहँका प्रतिमाधिष्ठित देव भूषणापहास्क है, सो जान पड़ता है कि वहाँ भी उस 
समय ( कमसे कम रत्नमंडन गणिके समयभ ) प्रतिमाओंकी आभूषणादि नहीं 
पहनाये जात थे । वीतराग प्रतिमाओंकी ये सब बिडम्बनाएँ बहुत पीछे की गई हैं । 

८--श्रीरत्नमन्दिर्गणिकृत उपदेश-तरंगिणी ( प्ृर० १४८ ) में लिखा है--- 

“ सुराष्ट्‌ देशके गोमण्डल ( गोंडल ) नामक गॉवके निवासी धाराक नामके 
उघ्रपति थे। उनके ७ पुत्र, ७०० योद्धा, १३०० गाड़ियाँ ओर १३ करोड़ 
अशर्फियाँ थीं। वे शत्रुजयकी यात्रा करके जब गिरनार तीर्थकी यात्राको गये जो 
कि ५८० वपसे दिगम्बरोंके अधिकारमें था, तब वहाँ उन्‍हें खज्जार नामक 
किलेदारस लड़ना पड़ा और उसमें उनके सातों पुत्र ओर सारे योद्धा मारे गय । 
उसी समय जब उन्हाने सुना कि गोपगिरि अथांत्‌ ग्वालियरके राजा आम हैं ओर 
उन्हें वष्पभट्टि नामक खेताम्बराचायने प्रतिबोधित कर रक्‍्खा है, तब वे ग्वालियर 
आये। उस समय वप्पभद्धिका व्याख्यान हो रहा था। स्वये राजा ओर आठ श्रावक्र 
बैठे सुन रहे थ। धाराकने दिगम्बराधिकृृत गिर्नार ती्थंकी हालत सुनाई | गुरुने 
भी तीर्थंकी महिमाका वणन किया | इसपर आम राजा प्रतिज्ञा कर बैठे कि 
गिरनारके नेमिनाथकी वन्दना किये बिना भें भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। 


२०० ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 





एक हजार श्रावकाने भी यही प्रतिज्ञा की । तब राजा एक बड़े भारी संघके साथ 
चल पड़े | बत्तीस उपवास करके स्तंम-तीर्थ अथांतू खंभातमें पहुँच । राजाका 
शरीर बहुत खिन्न हो गया था| यह देखकर गुरुन अम्बिकाको बुलाया और 
उसके द्वारा अपापमठ (  ) से एक प्रतिमा मेंगवा छी | उसके दशन करके 
राजा प्रतिज्ञामुक्त हा गये | इसके बाद एक महीने तक दिगम्बरियोंत विवाद हुआ 
ओर अन्त अम्बिकाने “ उर्जितसेलसिहरे ” आदि गाथाएँ कहकर बिवादकी 
समाप्ति कर दी | (इन गाथाओंमें यह कहा गया है कि जो स्तियोकी सुक्ति मानता 
है, वही सच्चा जेन मार्ग है और उसीका यह तीथ है । ) इस तरह तीथ लेकर 
दिगम्बर-श्वता म्बरोकी प्रतिमाओंमे नग्मावस्था और अश्वजालिकाका भेद कर दियां। 

उक्त अवतरणसे दा बातें मालूम होती हैं | एक तो यह कि पहले दोनोंकी 
प्रतिमाओंमें कोई भेद नहीं था; और दूसरी यह कि इस घटनाके पहले गिरनार- 
पर ५० वषस दगम्बास्थयाका आधकार था । 

९---इसी उपदेशतरक्लिणी ( प्रष्ठ २४७ ) में वस्तुपाल मंत्रीके संघका वर्णन 
है जो उन्होंने सं> १२८० में निकाला था। उसमे २४ दनन्‍्तमय देवालय, 
१२० काष्ठ देवाठय, ४५०० गाड़ियाँ, १८०० डोलियाँ, ७०० सुखासन, 
५०० पालाकियों, 3० ० आचाय, २००० खइवेताम्बर साधु, ११०० दिगम्बर, 
१९०० श्रीकरी,(?) ४००० घोड़े, २००० ऊँट और ७ लाख मनुष्य थे। यद्यपि 
यह वर्णन अतिशयोक्तिपृर्ण है, तो भी इससे यह मालूम होता है कि उस समय 


हक अललजर दम क अल ला न पल रु न -बमकनकमना का पपपएएएा।. /+ चा+जक्‍+--++ मय कि मम 


१ ८ मुराष्ठाया गोमण्डल्ग्रामवास्तव्य: सप्तपुत्र: सप्तशतसुमट: १३ शतशकटसंघ: १३ 
कोटिस्वगपति: से० धाराकः श्रीशत्रेजययात्रां कृत्वा ७० वषपावधि दिगम्बराधिप्रितरवत- 
यात्रावसरे खद्नारद्॒गपसन्ये: सह युद्धे ७ पुत्र ७ मुभटक्षये श्रीवष्पमद्धिप्रतिबोधित गोपगिरों 
श्रीआमभूपति शात्वा तस्थामनृपत्य सूरिपार्श् व्याख्यानोपविष्टाष्टशाड़े: सम स० धाराक: 
समागत: । तेन दिगम्बरगहीततीर्थस्वरूप॑ कथ्ितम्‌। गुरुभिस्तन्महिमोक्तोी आमनृपेण 
गिरिनारनेमिवन्दन विना भोजनाभिग्रहीं ग्रहीतस्तत: संपश्चनाल । १ लक्ष पोशिकानान्‌ 
लक्ष तुरंगमाणाम्‌ , ७ शतानि गजानाम्‌ , विशतिसहर्लाणि श्रावककुलानाम्‌ू, ३२ उपवास: 
स्तम्भतीर्थे प्राप्त: । राज्: शरीर खिन्नम । गुरुभिरम्बिकां प्रत्यक्षीकृत्य. अपापमणात्‌ प्रतिमका 
आनीता । नपाभिग्रहों मुत्कलीजात: । मासमेके दिगम्बर: सह वाद:, पश्चादम्बिकया 
८ उज्जित सेलसिहरे ? ति गाथया विवादों भम्न: तीथ लात्वा दिगम्बरथेताम्बरजिनाचौनां 
नम्मावस्थाज्जलिकाकरणेन विभेद: कृत: । इति यात्रोपदश; । ? 


७३/६ 


ताथाके झगड़ोपर ऐतिहासिक द्शिसे विचार २४५ 


तीथ-यात्रा, पूजनाचों आदि काय्येमिं दिगम्बरों ओर ब्वेताम्बरोमें इतनी विभिन्नता 
नहीं थी, जितनी कि अब है ओर इसी कारण इस संघम श्वेताम्बारियोंके साथ 
११०० दिगम्बर भी गये थे। दोनेंमे आजकलके समान वेर-भाव नहीं था ओर 
दिगम्बर-श्वेताम्बरोंकी मूर्तियोंमे भी काई अन्तर नहीं था । यदि अन्तर होता तो 
वस्तुपालने दिगम्बरियोंके लिए [दिगम्बर देवालयोंकी भी व्यवस्था की होती और 
उनकी भी संख्या दीं होती। जब कि दोनेंके तीथ एक थे, एक ही तरहकी 
मूर्तियोंकी पूजते थे, तब यह स्वामाविक है कि तीय॑-यात्राके संघ निकालनेबालि 
दोनोंकी साथ लेकर चलें। 

१० --जान पड़ता है, गिरिनार पर्वतपर दिगम्बरोँ ओर ख्वेताम्बरोंके वह 
विवाद कभी न कभी अवश्य हुआ है जिसका उल्लेख धर्मसागर उपाध्यायने 
किया है। यह कोई ऐतिहासिक घटना अवश्य है; क्योंकि इसका उल्लेख दिगम्बर 
साहित्यम भी एक दूसरे ही रूपमें मिलता है । नन्दिसंघकी गुर्वावलीमें लिखा है- 

पद्मनन्दी गुरुजातो बलात्कारगणाग्रणी । 
पाधाणर्घाटिता येन वादिता श्रीसरस्वती || ३६ ॥ 
उजयन्तगिरों तेन गच्छः सारस्वता भवत्‌ । 
अतस्तस्मे मुनीन्द्राय नमः श्रीपद्मनन्दिन || ३७ || 

ओर भी कई जगह इस घटनाका जिक्र है कि गिरनारपर दिगम्बरें और 
बेताम्बरोंका शास्राथ हुआ था ओर उसमें सरस्वतीकी मूर्तिमेंसे ये शब्द निकलनेसे 
कि सत्य मार्ग दिगम्बरोंका है, श्वेताम्बर पराजित हो गये थे। इस सरस्वतीकी 
मूर्तिकों वाचाल करनेवाले पद्मनन्दि भद्दाक थे जिनका समय यक्त गुवीबलीमें 
विक्रम संवत्‌ १३८५ से १४५० लिखा है | इनके शिष्य शुभचन्द्र और 


ज-ज-जन+ >+>++““"-+-++++भपयाः -+->वनननसनक न ज्के अमन 








१-आचाये कुन्दकुन्दका भी एक नाम पद्मनन्दि हे; अतएव पीछेके छेखकोंने इस 


शास्त्राथ ओर विजयका मुकुट कुन्दकुन्दकोी भी पहना दिया हे; परन्तु यह बडा भारी श्रम 
है । ये पद्मनन्दि १४ वीं शताब्दिके एक भद्ठारक हैं । 


२-कविवर वृन्दावनजीने लिखा है--.. 
सघसहित श्रीकुन्दकुन्द गुरु, बन्दन हेत गए गिरनार, 
वाद पसथों तहेँ संशयमतिसों, साखी बदी अबिकाकार । 
* सत्यपन्थ निग्रंथ दिगम्बर . कही सुरी तहँ प्रगट पुकार, 
सो गुरुदेव बसी उर मेरे, विघन-हरन मंगल-करतार ॥ 





२४६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





प्रशिष्य जिनचन्द्र थे | ख्वेताम्बर ग्रन्थीम यही घटना इस रूपमें वर्णित है कि 
अम्बिकादेवीने ख्वेताम्बरोंकी विजय यह कहकर कराईं थी कि जिस मागमे स्त्रीको 
मोक्ष माना है, वही सच्चा है। जीत चाहे किसीकी हुई हो,--क्योंकि शास्त्रार्थमि 
तो हम आजकल भी यही देखते हैं कि दोनें ही पश्चषवाले अपनी अपनी जीतका 
ढिंढोरा पीटा करते हैं--परन्तु ऐसा मालूम होता है कि उक्त विवाद हुआ था 
ओर उसी समयसे दिगम्बरों ओर स्वताम्बरोंमें विद्रेषका वह बीज विशेष रूपसे 
बोया गया जिससे आगे चलकर बढ़े बड़े विषयमय फल उत्पन्न हुए | पिछल 
दिगम्बर-श्वेताम्बर साहित्यका परिश्रमपूवेक परिशालन करनेसे इस घटनाका निश्चित 
समय भी माद्म हो सकता है; ओर हमारा अनुमान है कि दोनों ओरके प्रमा- 
णोसि वह समय एक ही ठहरेगा । 

११---मुगल बादशाह अकबरके समयम होरविजय सूरे नामक एक सुप्रासेद्ध 
अताम्बराचार्य हुए हैं | अकबर उन्हें गुरुवत्‌ मानता था । संस्कृत और गुजरातीमें 
उनके सम्बन्धम बीसों ग्रन्थ लिखे गये हैं। इन पग्रन्थोमें लिखा है कि “ हीर- 
विजयजीने मथुरासे लोटते हुए गोपाचल (€ ग्वालियर ) की बावन-गजी भव्याकृति 
मूर्तिक दर्शन किये । और यह मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । इससे मालूम होता है कि बादशाह अकबरके समय तक भी दोनों 
सम्प्रदाय मूति-सम्बन्धी विरोध तीत्र नहीं था। उस समय ख्वताम्बर सम्प्रदायके 
आचार्य तक नम्म मूर्तियोंके दशेन किया करते थे । 

१२---तपागच्छके ख्वेताम्बर मुनि शीलविजयजीने वि० से० १७३१-३२ में 
दक्षिणके तमाम जेन तीर्थोकी वन्दना की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी तीथ्थ 
माला ( गुजराती ) में किया है । उससे मालूम होता है कि उन्होंने जनबद्री, 
मूडबिद्री, कारकल, हूमच-पद्मावती आदि तमाम दिगम्बर तीथें। ओर दूसरे 
मन्दिरोंकोी भक्तिभावसे वन्दना की थी। बड़े उत्साहसे वे प्रत्यके स्थानकी ओर 
मूर्तियोंकी प्रशंसा करते देखे जाते हैं। इससे भी माठूम होता है कि उस समय भी 


आशिक 


१ पृवाक्त प्मनन्दिकी ही शिष्यपरम्परामे एक पद्मनन्दि भद्टारक और हुए ६ जिन्होंने 
शात्रुजय पर्वतके दिगम्बर मन्दिरको प्रतिष्ठा संवत्‌ १६८६ में कराई थी |--देखो जेनमित्र भाग 
२२, अंक १७ | 

२ देखो, ९ दक्षिणके तीथ्थक्षेत्र ' शीर्षक लेख पृ० २९२३-३८ 


ताथोके झगडोंपर ऐतिहासिक टण्टिसे विचार २७७ 





छू है च 


श्वताम्बर साधु नम्ममूर्तियोंका बुरी दृष्टिस नहीं देखते थे और उनका अपने सम्प्र- 
दायकी मूर्तियोंके ही समान आदर करते थ | 

१ ३--ऐसा मालूम होता है कि दिगम्बर और ख्रताम्बर प्रतिमाओँम भेद हो 
जानेके बाद भी बहुत समय तक दिगम्बरो!ं ओर अ्रताम्बरोंम मित्रता बनी रही 
है | बहुत समय तक इस खयालके लोग भी दोनों सम्प्रदायोंमें बने रहे हैं कि एक 
दूसरेके धर्म-कार्यमिं बाधा नहीं डालनी चाहिए. ओर दोनोंको अपने अपने विश्वासके 
अनुसार पूजा अर्चा करने देना ही सजनता है। अनुसन्धान करनेसे इसके भी 
अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । 

क--शरत्र॑ंजय और आबदूके पर्व॑तोंपर श्रेताम्बर मन्दिरोंके बीचों बीच दिगम्बर 
मन्दिरोंका आध्तित्व अब भी इस बातकी साक्षी दे रहा है कि उस समयके वेभव- 
सम्पन्न ओर समर्थ अताम्बरी भी यह नहीं चाहते थ कि इन तीथ्थापर हम ही हम 
रहें, दिगम्बरी नहीं आने पावे । 

ख--गन्धार ( भरोंच ) एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। वहाँ एक पुराना 
दिगम्बर मन्दिर था । जब वह गिर गया ओर उसकी जगह नया अताम्बर मन्दिर 
बनवाया गया, तब वहाँके अ्वताम्बर भाइयोंने दिगम्बर प्रतिमाओंकोी एक जुदा 
देवबकुलिका ( देवी ) में स्थापित कर दिया। यह देवकुलिका अब भी मोज़ूद है। 

ग--बिहार शरीफमे अबसे कोई ३० वषे पहले एक जैन मन्दिर हमने स्वयं 
देखा है जिसके अधिकारी श्रेताम्बर हैं | उसभ एक ओर दिगम्बरी वेदिका भी है 
ओर उसमे जो मूर्तियाँ हैं, उनका दर्शन पूजन दिगम्बरी भाई किया करते हैं। 

घ--ओरिएण्टल कालेज लाहौरके प्रो० बनारसीदास जी एम० ए.» से कुछ 
समय पहले मालूम हुआ था कि लाहोरके एक जैनमन्दिरमे दोनों सम्प्रदायोंकी 
मूर्तियाँ दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ वेदिकाओमें थीं और कुछ ही वर्ष हुए अब दोनोंके 
बीचमें दीवार चिनवा दी गई है | 

छः--पूना शहरमें एक ही अहांतके भीतर दिगम्बर और ड्वेताम्बर मन्दिर 
अब तक हैं । 

च-- ग्वालियर राज्यके शिवपुरकर्लों नामक स्थानमें एक दिगम्बर मन्दिर 
ऐसा है जिसमें ७-८ ख्वेताम्बर मतियाँ हैं ओर एक ख्वेताम्बर मन्दिर ऐसा है 
जिसमें ७-८ दिगम्बरी म॒तियाँ हैं | पहले दोनें। मन्दिरोमें दोनों सम्प्रदायके लोग 
जाते थे; परन्तु अब केवल भादा सुदी १० को धूप खेनेके लिए जाया करते हैं। 
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छ--यापनीयसंघ दिगम्बर ब्वेताम्बरोंके अतिरिक्त एक तीसरा ही जेन-सम्प्रदाय 
था । सिद्धान्त-दृश्सि यह ब्वेताम्बर सम्प्रदायसे अधिक मिलता जुलता था, परन्तु इस 
संघके अनुयायी नम्म मूर्तियोंकी ही स्थापना-पूजा किया करते थे। यह संघ अब 
लुप्त हो गया है परन्तु दक्षिणमं अनेक स्थानोंमे अब भी इस संघकी नम्म मूर्तियाँ 
मिलती हैं। बेलगावके “ दोड़ुवस्ति " नामक जन-मन्दिरमें नेमिनांथ तीथंकरकी 
एक मूर्ति है, जिसे यापनीय संघके एक श्रावकने श० से ० ९३५ में प्रतिष्ठित कराई 
थी | यह मूर्ति नग्म है और इसे अब दिगम्बर श्रावक ही पूजते हैं | इससे भी यही 
अनुमान होता है कि पहले खवेताम्बर सम्प्रदायकी प्रतिमारयें भी नभ्न बनाई जाती 
होंगी । जेन साधुओंके लिए वस्त्र-धारणका सर्वथा निषेध यापनीय सम्प्रदायमें भी 
नहीं था ओर ब्वेताम्बर सम्प्रदायके समान स्त्री मुक्ति ओर केवालि-भुक्तिको भी बह 
मानता था। 

१४---अकसर दिगम्बरी भाशयोंकी ओरसे यह अक्षेप किया जाता है कि 
ब्वेताम्बरी भाई दिगम्बरी मन्दिरों ओर प्रतिमाओंपर अधिकार कर लिया करते हैं; 
ओर यही आश्षिप ब्वेताम्बरियोंकी ओरसे दिगर्म्बरियोंपर किया जाता है | यह आत्षेप 
बहुत अंशोंमें सच्चा है; परन्तु इस आश्षिपके पात्र दोनों ही सम्प्रदायवाले हैं | इस 
विषयमे काई भी सम्प्रदाय निर्दोष नहीं है । सम्प्रदाय-मोह चीज ही ऐसी है के 
वह मिन्न सम्प्रदायवालोंके साथ उदास्ताका व्यवहार करनेमें संकुचित हुए बिना 
नहीं रह सकता । इसके सम्बन्धर्म भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं--- 

क--श्रद्धवय मुनि जिनविजयजीसे मालूम हुआ कके सुप्रसिद्ध तीर्थ रिखबदेवका 
मुख्य मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदायका है; परन्तु उसपर आपिकार खेताम्बरी 
भाइयोंका है । 

ख- रोशन मुहल्ला आगरेके सुप्रसिद्ध ्वेताम्बर मन्दिर ( चिन्तामाणि पाश्वे 
नाथ) की मूलनायककी मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है। (देखों जेनशासन वष १)। 


१५-जब कोई पूछता है कि अमुक तीर्थपर वास्तविक अधिकार किसका 
है, तो में कह दिया करता हूँ के दोनोंका | दोनोमेंसे चाहे जो पीछेका हो 


| 8 


पर उसका अधिकार पहलेवालेसे कम नहीं ठहराया जा सकता । बल्कि उसपर 
ते ऐसे जेनेतर छोगोंका भी अधिकार है जो जिनंदेवपर श्रद्धा-भक्ति रखते हैं ओर 
उनका भक्तिभावसे-पूजन बन्दन करते हैं | जब दोनों ही सम्प्रदायवाले जिनदेवों 


ताथंके झगड़ों पर ऐतिहासिक द्टिसे विचार २७९ 
ओर सिद्धोंके उपासक हैं ओर उपासना करना किसीकी जमींदारीका कोई खेत 
जोतना या फसल काट लेना नहीं है, तब उनका अधिकार कम या ज्यादा ठह- 
राया ही केसे जा सकता है ? कुछ लोग पुराने दस्तावेज और तमस्सुक पेश करके 
अपना अधिकार सिद्ध करनेका प्रयत्ञ किया करते हैं; ओर सम्मव है उनसे उनका 
अधिकार सिद्ध भी होता हो, परन्तु क्या उनसे यह प्रश्न नहीं किया जा सकता 
कि उन दस्तावेजोंसे पहले भी तो ये दोनों सम्प्रदाय थे ओर तब क्या इनसे पहलेके 
प्रमाण-पत्रोंका तुम्हारे प्रतिपक्षीके पास होना सम्मव नहीं है ? ओर यह सिद्ध करना 
तो बाकी ही रह जायगा कि उन दस्तावेजोंके लिखनेवाले शासकॉको वैसे किसी 
साव॑ंजनिक धर्मस्थानके सम्बन्धर्म दस्तावेज लिख देनेका अधिकार था या नहीं । 
यह सम्भव ओर स्वाभाविक है कि किसी समयपर किसी सम्प्रदायवार्लोंका ऐहिक 
वैभव और प्रभाव बढ़ गया हो ओर उस समय उनके समीपके तीथ्थका प्रबन्ध 
उनके हाथम आ गया हो और किसी समय उनके बदले दूसरोंके पास चला गया 
हो | परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उस तीथंका वास्तविक अधिकारी 
अमुक सम्प्रदाय ही था। ऊपर उपदेश-तरंगिणी ग्रन्थका जो अवतरण दिया गया 
है, उससे मालूम होता है कि संघवी धाराकके समयमें गिरनार तीर्थपर ५० वर्षसे 
दिगम्बीरयोंका अधिकार था ओर पीछे आम राजाकी कृपासे शायद वही 
अधिकार खेताम्बीरियोंके हाथम चला गया। इसी तरहका एक उल्लेख तारंगा 
सिद्धक्षेत्रके सम्बन्धर्भ 'क्रमारपाल-प्रतिबोध नामक स्वेताम्बर ग्रन्थम भी मिलता है । 
यह ग्रन्थ सोमप्रभसूरिका बनाया हुआ है ओर “गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज में 
प्रकाशित हुआ है | इसकी रचनाका समय विक्रम संवत्‌ १२४१ है। इसमें 
आर्य खपुटाचार्यकी कथाम लिखा है कि--- 

८८ पहले उसने पर्वतके समीप तारों नामकी बौद्ध देवीका मन्दिर बनवाया; 
इस कारण इस तीथकी तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसीने फिर वहींपर सिद्धायिका 
( जेनदेवी ) का मन्दिर बनवाया | परन्तु कालवशसे उसे दिगम्बरियोंने ले लिया | 
अब वहींपर ( कुमारपाल राजा कहते हैं ) मेरे आदेशसे जसदेवके पुत्र दंडाधिप 


१ तारंगा पर्वेतकी तलंटीसे उत्तरकों ओर लगभग डेढ़ मीलकी दूरीपर तारादेवीकी म॒ति 
अब भी मौजूद है ओर उसपर बोडोंकी एक प्रसिद्ध गाथा लिखी हुई हे । 
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अभयकी देखरेखमे अजित जिनेन्द्रका ऊँचा मन्दिर बनवाया गया है | - इससे 
मालूम होता है कि कुमारपाल राजाके समय तक समूचे तारंगा तीर्थपर या कमसे 
कम सिद्धायिका देवीके मन्दिर्पर दिगम्बरियोंका अधिकार था । 

तारंगा पर्वतकी कोटि-शिलापर एक वेदी है । उसकी एक प्रतिमापर अब भी 
संवत्‌ ११९० की वेशाख सुदी ९ का सिद्धराज जयासिेंहके समयका लेख है. 
जिससे मालूम होता है कि उस समय, अथात्‌ कुमारपाल महाराजके मन्दिर- 
निर्माणके पहले, वहॉपर दिगम्बरियोंके मन्दिर ओर प्रतिमाएँ थीं और कुमारपाल- 
प्रतिबाधके कथनानुसार सम्भव है कि पर्बंतपर दिगम्बरियोंका ही अधिकार हो | 
इसी तरह पावागढ़पर इस समय सम्पूर्ण अधिकार दिगम्बरियोंका है; परन्तु 
पर्वबेतके ऊपर कई एस मन्दिरोंके खण्डहर पढ़े हुए हैं जो ब्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं 
ओर किसी समय उक्त पावागढ़ ब्वेताम्बर सम्प्रदायका भी प्रसिद्ध तीथ था। वहाँ 
सुप्रसिद्ध मंत्री तेजपालका बनवाया हुआ “ सवतोभद्र ” नामका एक विशाल 
मन्दिर था। 

कदम्बवंशी राजाओंके जो ताम्रपरत्र प्रकाशित हुए. हैँ, उनमेसे दूसरे ताम्रपत्रमें 
ब्ेताम्बर महाश्रमणसंघ्र ओर दिगम्बर महाश्रमणसंघके उपभोगके लिए कालवड्ज 
नामक ग्रामके देनेका उल्लेख है। यह स्थान कनोंटक प्रदेशम धारवाड़ जिलेके 
आसपास कहींपर है । अवश्य ही उस समय वहाँंपर काई इवेताम्बर संघका 
भी स्थान तीर्थादि होगा । परन्तु बहुत समयसे उस ओर खवेताम्बरी भाश्योंका 
एक तरहसे अभाव ही है, इस कारण थयक्त स्थान या तो नष्ट-श्रष्ट हो गया 
होगा या दिगम्बरियोंके अधिकारमे होगा | 


१-कुमारपाल महाराजका यह विशाल मन्दिर अब भी वर्तमान हं । 
२-ताराइ बुद्धदेवीइ मंदिर, तेण कारिय॑ पुव्व । 

आसन्नगिरम्मि तओ, भन्नइ ताराउरं ति इमी ॥ 
तेणेव तत्थ पच्छा, भवणं सिद्धाइयाइ कारवियं । 
त॑ पुण कालबसेण, दियंवरेहिं परिग्गहिये ।। 
तत्थ ममाएसेणं, आजियजिणिदस्स मंदिर तुंगे । 
दंडाहिवअभएणं जसदेवसुएण निम्मवियं || 

३-देखो जेनमित्र भाग २२, अंक १२ । 

४-इन ताम्रपत्नोंका विवरण देखो जनहितेंपी भाग १४, अंक ७-८ । 


जंबुदीव-पण्णत्ति 


जैनसाहित्यमें करणानुयोगके ग्रन्थोंकी एक समय बहुत प्रधानता रही है । 
जिन ग्रंथों ऊध्वेलोक, अधोलाक, ओर मध्यलोकका; चारों गतियोंका, ओर 
युगोंके परिवर्तन आदिका वर्णन रहता है, वे सब्र ग्रन्थ करणानुयोगके अन्तर्गत 
समझे जाते हैं। आजकलकी भापामें हम जेनघमंके करणानयोगकी एक तरहसे 
भूगोल ओर खगोल-शास्त्रकी समष्टि कह सकते हैं | दिगम्बर ओर श्रेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोम इस विपयके सैकड़ों ग्रन्थ हैं और उनमें अधिकांश बहुत प्राचीन 
हैं | इस विपयपर जेन लेखकोंने जितना अधिक लिखा है उतना शायद ही संसारक 
किसी सम्प्रदायके लेखकोंने लिखा हा | परम्परासे यह विश्वास चला आता है कि 
इन सब परोक्ष ओर दुर्वर्ती क्षेत्रों या पदार्थोका वर्णन साक्षात्‌ सर्वज्ष भगवानने 
अपनी दिव्य-ध्वनिरमें किया था। जान पड़ता है कि इसी अटल अश्रद्धाके कारण 
इस प्रकारके साहित्यकी इतनी अधिक वृद्धि हुई ओर हजारों वष तक यह जैन- 
घमके सवज्ञप्रणीत होनेका अकाटब प्रमाण समझा जाता रहा । 

हिंदुओंके पीराणिक भू-वर्णनकों पढ़नेसे ऐसा मालूम होता है कि दो ढाई 
हजार बरस पहले भारतके प्रायः सभी संप्रदायवालोंका प्रथ्वीके आकार प्रकार ओर 
द्वीप-समुद्र-पर्वतादिके सम्बन्ध करीब करीब इसी प्रकारकी धारणारये थीं, जिस 
प्रकारकी जनधमके करणानुयोगर्म पाई जाती हैं। प्रथ्वी थालीके समान गोल 
ओर चपटी है, उसमें अनक द्वीप ओर समुद्र हैं, द्वीपके बाद समद्र और समुद्रके 
बाद द्वीप, इस प्रकार क्रम चला गया है; जम्बूदीपके बीचमें नाभिके तुल्य सुमेरु 
पर्वत है, इत्यादि | परन्तु पीछेके आयभद्ध, भास्कराचाय आदि महान ज्योतिषियोंने 


पूवोक्त विचारोकी बिलकुल ही बदल डाछा | इसका फल यह हुआ कि इस 








१ लोकालोकविभक्तियुगर्पखित्तेश्वतुगतीनां च । 
आदशेमिव यथामतिरबेति करणानुयोगं च ॥ 
-- रत्नकरण्ड श्रा ० 
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विपयका जो प्रारंभिक हिन्दू साहित्य था उसका बढ़ना तो दूर रहा, वह धीरे धीरे 
क्षीण होता गया और इधर चूँकि जैन विद्वानोंका विश्वास था कि यह साक्षात्‌ 
सवज्ञ-प्रणीत है, अतएवं वे इसे बढ़ाते ही चल गये । 

यह करणानुयोगका वर्णन केवछ इस विपयके स्वतंत्र ग्रन्थोंम॑ ही नहीं है, 
इसने प्रथमानुयाग या कथानुयोगादिके ग्रन्थोंका भी बहुत अधिक स्थान रोका है । 
दिगम्बर संप्रदायके महापुराण, हरिवशपुराण, पद्मपुराणादि प्रधान प्रधान पुराणोंमें 
तथा अन्य चरित्र-ग्रन्थाम भी यह खूब विस्तारके साथ लिखा गया है। ब्वेताम्बर 
सम्प्रदायके कथा-ग्रन्थोका भी यही हाल है। बल्कि उसके तो आमगम-प्रन्थाम भी 
इसकी विपुलता है। भगवती सूत्र ( व्याख्याप्रञ्ि ) आदि अंग ओर जम्बूद्वीप- 
प्रशप्ति, सूयप्रशप्ति, चन्द्रप्रशप्ति आदि उपांग ग्रन्थ करणानुयोगके ही वणनसे 
लबालब भेरे हुए हैं । 

दिगम्बर संप्रदायंम इस विषयका सबसे प्राचीन ग्रन्थ लोक-विभाग है और उस 
के बादका “ तिलोयपण्णत्ति / ( त्रिलोकप्रज्ञप्ति )। इन दोनों ग्रन्थोंका परिचय हम 
अन्यत्र दे चुके हैं | इस लेखम हम जंबुदीवपण्णत्तिका परिचय देना चाहते हैँ । इसी 
नामका और एक ग्रन्थ माथुरसघान्ववी अमितगति आचायका भी कहा जाता है । 
अमितगतिने चन्द्रप्रशप्ति और साड्ंद्रयद्रीप प्रज्प्ति नामक ग्रन्थ भी इसी विपयपर लिखे 
थे। परन्तु ये तीनो'ही अभीतक उपलब्ध नहीं हैं। जब॒ुदीवपण्णात्ते नामका एक ग्रन्थ 
श्रताम्बर संप्रदायका भी है । इसका संकलन करनेवाले गणधर सुधर्मास्वामी कहे 
जाते हैं। यह छट्ठा उपांग है ओर आगम-शैलीते लिखा हुआ है । 

दिगम्बरसम्प्रदायकी जबुदीवपण्णत्तिकी दो प्रतियाँ हमने देखी हैँ; एक स्वर्गीय 
दानवीर शेठ माणिकचन्द्रजीके चोपार्टीके ग्न्थ-भाण्डारमें है ओर दूसरी पूनेके 
भाण्डारकर ओरिएन्टल् रिसचे इन्स्टिट्यूटम । पहली प्रति सावन वदि १२ 
सं० १९६० की लिखी हुई है ओर यह सेठजीने अजमेरस लिखवाकर मेंगवाइ 
थी । दूसरी प्रतिपर उसके लिखे जानेका समय नहीं दिया है; परन्तु वह कुछ 
प्राचीन मालूम होती है। 





की >> हब डक पचा ४ 








१ इसकी इलोकसंख्या ४१४६ है। मुशिदाबादके राय धनपतिसिह बहादरके द्वारा 
यह वाचनाचार्य रामचन्द्रगणिकृृत संस्कृततीका और ऋषि चद्रभाणजीकृत भाषाटीकासहित 
छप चुका हैं । 
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डॉ० ए० एन० उपाध्येके अनुसार इसकी भाषा सौरसेनी प्राक्ृत है। यह ग्रन्थ 
गाथाबद्ध है । इसमें १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ गाथाये ओर भरत, ऐरा- 
वत, पूव विदेह, उत्तर विदेह, देवकुरु, उत्तरकुरु, लवणसमुद्र, ज्योतिषपटल 
आदिका वर्णन है | वर्णन त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है । 

इसके कताका नाम सिरिपउमण्णंदि या श्रीपद्मनानद है| वे अपनी गुरुपरम्परा इस 
प्रकार बतलाते हैं--वारनन्दि, बलनन्दि, ओर पद्मनन्दि । अपने लिए उन्होंने 
गुणगणकलित, त्रिदण्डरहित, त्रिशब्यपरिशुद्ध, त्रिगारवरहित, सिद्धान्तपारगामी, 
तप-नियम-योग-युक्त, ज्ञानदर्शनचारित्रोद्यक्त ओर आरम्मकरणराहित विशेषण 
दिये हैं । उन्होंने अपने गुरुओंके भी ज्ञान और तप आदिकी प्रशेसा की है । 
उन्होंने श्रीविजय गुरुक निकट जिनवदनविनिर्गत सुर्परिशुद्ध आगमकों श्रवण 
करके, उनके ही कृपामाहात्म्यस इस ग्रन्थकी रचना की है। वे विजयगुरुका 
विशेष परिचय नहीं देते, इससे उनकी गुरुपरम्परापर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 

माघनन्दी नामके एक ओर विख्यात आचाये थे जो राग-द्वेष-मोहसे रहित, 
श्रतसागरके पारगामी, प्रगल्भ मतिमान, ओर तपःसंयमसंपन्न थे। उनके शिष्य 
सकलचन्द्र गुरु हुए, जो नियमी और शीलका पालन करते थ, गुणी थ और 
सिद्धान्त महोदाधिम जिन्हांन अपने पापोंकी धो डाछा था । इन्हींके शिष्य नन्दिगुरुके 
ग्रन्थ बनाया गया | 

आचार्य पद्मनन्दि जिस समय बारानगरम थे, उस समय यह ग्रन्थ सवा गया 
है। इस नगरकी प्रशंसामें लिखा है कि उसमें वापिकार्ये, तालाब, और मुवन 
बहुत थे, भिन्न भिन्न प्रकारके लोगोंसे वह भरा हुआ था, बहुत ही रम्य था, 
धनधान्यसे परिपृण था, सम्यग्दष्टिजनोंसे, मुनियोंके समूहसे, ओर जेन मंदिरोंसे 
विभूषित था | यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक देशके अन्तगत था। 
बारा नगरके प्रभु या राजाका नाम शक्ति या शान्ति था। वह सम्यग्दशनशुद्ध, 
ब्रती, शीलसम्पन्न, दानी, जिनशासनवत्सल, वीर, गुणी, कलाकुशल और 
नरपातैसंपूजित था । 

आचार हेमचन्द्रने अपने कोषम लिखा है--““ उत्तरो विन्ध्यात्यारियात्रः “| 
अथांत्‌ विन्ध्याचलके उत्तरमें पारियात्र है। यह पारियात्र शब्द पर्वतवाची ओर 
प्रदशवा्ची भी हे | विन्ध्याचलकी पवृतमालाका पश्चिम भाग जे नमंदा तटसे झुरू 


१ पूनेकी प्रतिर्मे सन्ति ( शान्ति ) ओर बम्बईकी प्रतीमें सत्ति (शाक्ति ) पाठ हे | 
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होकर खंभाततक जाता है ओर उत्तर भाग जो अर्बलीकी पर्वतश्रणीतक गया है 
पारियात्र कहलाता है। अतः पूर्वोक्त बारानगर इसी भूभागके अन्तर्गत होना 
चाहिए । राजपृतानके कोटा राज्यमें एक बारा नामका कसबा है। जान पड़ता है 
के वहीं बारानगर होगा। क्योंकि वह पारियात्र देशकी सीमाके भीतर ही आता है। 
नान्द्संघकी पद्मावलीके अनुसार बारामें एक भद्गरकेंकी गद्दी भी रही है ओर उसमें 
वि० सें० ११४४ से १२०६ तकके १२ आचार्योके नाम दिये हैं| इससे भी 
जान पड़ता है कि सम्मवतः ये सब आचाय पद्मनानद या माधनन्दिकी ही शिष्य- 
परम्पराम हुए होंगे ओर यही बारा ( कोटा ) जम्बूदीपप्रश्ञतिक निर्मित होनेका 
स्थान होगा । 

जानप्रबोध नामक पद्मबद्ध भाषाग्रन्थम कुन्दकुन्दाचार्यकी एक कथा दी है | 
उसमे कुन्दकुन्दका इसी बारापुर या बाराके घनी कुन्दश्रष्ठी ओर कुन्दल्ताका 
पुत्र बतलाया है। पाठकास यह बात अज्ञात न होगी कि कुन्दकुन्दका 
एक नाम पद्मनन्दि भी है। जान पड़ता है कि अम्बूद्रीपप्रशप्तिके कती 
प्मनन्दिका ही भश्रमवश कुन्दकुन्दाचार्य समझकर ज्ञानप्रबोधके कर्ता कर्नाटक 
देशके कुन्दकुन्दका जन्म-स्थान बारो बतछा बेंठे हैं |पर इससे यह बात 
बहुत कुछ निश्चित हो जाती है कि कोटा राज्यके इसी बाराम यह अन्य निर्मित 
हुआ है । 

शान्ति या शक्ति राजाकी नरपतिसंपृजित लिखा है, ओर साथ ही बारानगरस्य 
प्रभः कहा है। परन्तु उसका बंश आदि नहीं बतलछाया है, जिससे राजपृतानिके 
इतिहासम कुछ पता लगाया जा सके आंर उसस पद्मनान्द आचायका निश्चित 
समय मालूम किया जा सके । 

पद्मनन्दिन अपने संघ्र, गण, अन्चय आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, इससे 
भी उनका समय निणय करना काठिन हा गया है | इस विपयरमम उनकी गुरुपरम्परा 
ओऔर अश्रीनन्दिकी गुरुपरम्पपा भी -- जिनके निमित्त यह ग्रन्थ बनाया गया--हमें 
काई सहायता नहीं देती | पद्मनन्दि नामके अनेक आचाय हो गये हैं परन्तु 
उनमें ऐसा कोई नहीं जान पड़ता जिसके गुरु बलनन्दि और प्रग॒रु वीरनन्दि 
हो | इसी तरह श्रीनानि भी ऐसे काइ नहीं मिले जिनके गुरु सकलचन्द्र और 

१ देखी जनसिद्धान्तभास्कर किरण ४ ओर इंडियन एण्टिक्रेरीकी २० वीं जिल्द । 

२ सुना हे कि बारामें पद्मनन्द्की कई निषिद्या भी है। 
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गुरु माघनन्दि हों | फिर भी यह ग्रन्थ हमारे अनुमानसे काफी प्राचीन है और 
उस समयका है जब प्राकृतमें ही ग्रन्थ-स्वना करनेकी प्रणाली अधिक था, ओर 
जब संघ, गण आदि भेद अधिक रूढ़ नहीं हुए थ | 

ग्रन्थके अन्तरंगकी अच्छी तरहसे जाँच करनेसे सेभव है, इस विपयमे कुछ 
अधिक प्रकाश पड़ सके | 

इस ग्रन्थम भगवान्‌ महावीस्के बादकी आचाये-परम्परा इस प्रकार दी है 

बेपुलाचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान वद्धमान्‌ जिनन्द्रन गोतममुनिका प्रमाण- 
नयसंयुक्त अथ कहा । उन्होंने लोहायका ओर लाहायने, जिनका नाम सुधमा भा 
है, जम्बूस्वामीकों कहा। ये तीना गणघर, गुणसमग्र आर निमल चार शाॉनक 
धारी थ। ये केबलज्ञानकों प्राप्त करके मोक्षको प्राप्त हुए। इनके बाद नानद, 
नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाह्ु ये पाँच पुरुषअ्र० चोदह पूत ओर 
बारह अगके धारक हुए । इनके बाद क्रमस विशाखाचाय, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नाग, सिद्धाथ, श्रतिपिण, विजय, बुद्धि, गेगदेव और घमसेन, ये दस पूवधारी 
हुए । फिर नक्षत्र, यशःपाल, पाण्डु, श्रुवंसन, ओर कंस ये पीच ग्यारह अगक 
घारक हुए । इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, यशाबाहु और आन्तम लाह 
( लोहाचाय ) ये आचारांगके धारक हुए | 

इस परम्परास यह एक विशेष बात भादूम हुई कि सुधमास्वामीका दूसरा नाम 
लोहारय भी था। लोहार्य नामके एक ओर भी आचाय हुए हैं जो आचारांगधारी 
भर । उन्हें दूसरे लोहाचाथ समझना चाहिए । श्रवणबेत्गोलकी चन्द्रमुप्तवास्तक 
शिलेलेखके --- महाबीरसबिर्तारे परिनित्रेते भगवत्परमर्षि-गोतमगणघरसाक्षाच्क्तिप्य- 
लोहाय-जम्बु--2<2<' आदि वाक्यमें जो छोहायकों गोतमगणघरका साक्षात्‌ शिष्य 
लिखा है, उसका भी इसस खुलासा हो जाता है। अमीतक इस बातका स्पष्ट 
उल्लेख कहीं भी नहीं मिला था कि सुधमास्वामीका दूसरा नाम लोहाय था | 

इस परपम्परागे और त्रिलोकप्रज्गनप्तिकी परम्परामे कोई अन्तर नहीं है। आचाय 
गुणभद्रक्षत उत्तर-पुराण, ब्रह्म हेमचन्द्रकृत श्रतस्कन्च, और इन्रनद्धिक्ृत श्रताव- 
तारमें भी बिठकल यही परम्परा दी हुई है। परन्तु हरिवंशपुराण, नानदेसंत्र- 
बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पद्टावडी, सेनगणकी पद्टावडी और काष्ठा- 
संघकी पद्ावलीम नन्दिकी जगह विष्णु नाम मिलता है। इसके सिवाय नान्दिसंघकी 
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पूर्वोक्त पद्टावलीम और काष्ठासंघकी पद्ावलीमें यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम 
है। जान पड़ता है नान्दिका पूरा नाम विष्णुनानिद होगा और वही कहीं नन्दि 
ओर कहीं विष्णुरूपमें लिख दिया गया है। इसी तरह यशोबाहुका नामान्तर 
भद्रबाहु होगा | 
लोहाचार्य तककी यह गुरुपरम्परा दिगम्बर संप्रदाय एक-सी मानी जाती है। 
इसमें काोह मतभेद नहीं है । परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जम्बूस्वामीके बाद जो 
परम्परा मानी जाती है, वह इससे सर्वथा मिन्न है। 
जबुदीवपण्णत्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नीच दिया जाता है-- 
देवासुरिंदमहिदे दसद्धरूवृण कम्मर्पारेहीण । 
केवलणाणालाए सद्धम्मुवएसदे अरूहे || १ ॥ 
अद्वविहृकम्मररहिए अद्वगुणसमण्णिदे महावीरे । 
लेयग्गतिलय भूदे सासयसुहसंट्विदे सिद्ध ॥ २ ॥ 
पंचाचारसमग्गे पंचादियाणिजिंद विगहमोहे । 
पंचमहव्वयणिलए पैचमगइणायणायरिए | ३ ॥ 
परसमयतिमिरदलणे परमागमदेसए, उवज्ञाए | 
परमगुणरयणणिवहे परमागमभाविदे वीरे || ४ ॥ 
णाणागुणतवणिरए ससमयसब्भावगहियपरमत्थे | 
बहुविहजोगज्जुत्ते जे लोए सब्बसाहुगणे ॥ ५ || 
ते बंदिऊण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिद्व । 
आयरियपरंपरया पण्णात्ति दोवजलथीणं || ६ ॥ 
|: ये ६४३ 
विउलगिरितुंगसिहरे जिणिंदइंदेण वड्ढमाणेण । 
गोदममुणिस्स कहिदं परमाणणयसंजुद अत्थ || ९ ॥ 
तेण वि लोहजस्स य लोहजेण य सुधम्मणामेण । 
गणधरसुधम्मणा खल जबूणामस्स णिद्दिठ्ठ || १० ॥ 
चदुरमल्बुद्धिसहिदे तिन्नेदे गणधेर गुणसमग्गे । 
केवलणाणपइवे सिद्धि पत्ते णमंसामि | ११ ॥ 
णेदी य णंदिमित्तो अवराजिदमुणिवरों महातिओ | 
गोवडुणो महप्पा महागुणो भद्बाहू य | १२ ॥ 


जब॒ुदीव-पण्णात्ते २५७ 





पंचेंदे पुरिसवरा चउदसपुव्वी हवंति णायव्वा । 
बारस अंगधरा खलु वारजिणिंदस्स णायव्वा | १३ ॥ 
तह य विसाखायरिओ पोछिल्लो खक्तिओं य जयणामों । 
णागो सिद्धत्थो वि य घिदिसेणो विजयणामो य || १७ || 
बुद्धिल-गंगदेवो धम्मसेणो य होइ पबच्छिमओ । 
पारंपरेण एदे दसपुव्वधरा समक्खादा | १५ ॥ 
णक्खत्तो जसपालो पंड् घुवसेण-कंस-आयरिओ | 
एयारसअगधरा पचजणा हांति एणाहृट्ठा ॥ १६ ॥ 
णामेण सुभदमुणी जसभद्दो तह य होश जसबाह । 
आयारघरा णेया अपच्छिमो लोहणामो य || १७ ॥ 
आयरियपरपरया सायरदीवाण तह य पण्णत्ती । 
संखेवेण समत्थ वोच्छामि जह्ाणुपुन्बीए || १८ ॥ 

> ः डैः ला 
परमेट्टिभासिदत्यं उद्धाधोतिरियलोयसंबंध । 
जंबूदीवागिबद्धं पुव्वावरदोसपारिही्णं || १४० ॥ 
गणधरदेवेण पुणो अत्थं लद्बृण गंथिदं गंथ॑ । 
अक्खरपदसंखेज अणंतसरत्थई्िं संजुत्त ॥ १४१ ॥ 
आयरियपरंपरेण य गंथत्थ चेव आगयं सम्म । 
उवसंहरीय लिहिये समासदों इह य णायव्वं ॥ १७४२ ॥ 
णाणाणरवइमहिदो विगयभओ संगमंगउम्मुका । 
सम्मदंसणसुद्धों संजम-तव-सील-संपुण्णी || १४३ ॥ 
जिणवर-वयण विणिग्गयपरमागमदेसओ महासत्तो । 
सिरिणिलओ गुणसहिओ सिरिविजयगुरु त्ति विकक्‍्वाओ | १४४ ॥ 
सोऊण तस्स पासे जिणवयणविशणिग्गयं अमदभूदं । 
रइद किचुद्ेस अत्थपदं तह व लद्धूण || १४५ ॥ 
अह तिरिय-उड़्ढलोएसु तेसु जे होति बहुवियप्पा दु । 
सिरिविजयस्स महप्पा ते सव्बे वण्णिदा किाचि ॥ १५३ ॥ 
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गयरायदोसमाहो सुदसायरपारओं मइ-पगब्भो । 
तवसंजमसंपण्णी विक्खाओ माघणंदिगुरू || १०४ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो सिद्धंतमहोंदहिम्मि घुयकलुसो । 
णवागियमसीलकलिदोा गुणउत्तो सयलचेदगुरू ॥ १५० ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो णिम्मल्वरणाणचरणसंजुत्तो । 
सम्महंसणसुद्धों सिरिणंदिगुरुत्ति विक्खाओ | १५६ ॥ 
तस्स णिमित्तं लिहिय॑ जंबूदीवस्स तहय पण्णत्ती । 

जो पढ़इ सुणइ एदं सो गच्छइ उत्तम ठाणं ॥ १५७ ॥ 
पंचमहव्वयसुद्धों दंसणसुद्धों य णाणसंजुत्ता । 
संजमतवगुण्साहिदा रागादिविवजिदों धीरो || १५८ ॥। 
पंचाचारस मग्गो छजीवदयावरों विगदमोहो । 
हरिस-विसाय-विहणी णामण य वीरणंदि त्ति ॥ १५५९ ॥| 
तस्सेव य वरसिस्सा सुत्तत्थवियक्खणाो मइपगब्भो । 
परपरिवादणियत्तो णिस्संगे सब्वसंगेसु | १६० ॥ 
सम्मत्तअभिगदमणो णाणे तह दंसणे चरित्ते य। 
परतंतिणियत्तमणो बलणंदि गुरु त्ति विक्खाओ | १६१ ॥ 
तस्स य गुणगणकलिदो तिदंडरहिदो तिसल्लर्पारिसुद्धों । 
तिण्णि वि गास्वरहिदों सिस्सों सिद्ध तगयपारों || १६२ ॥ 
तवणियमजोगजुत्ता जज्जुत्तो णाणदंसणचरित्ते । 
आरंभकरणराहिदा णामेण य पठमणंदि त्ति ॥ १६३ ॥ 
सिरिंगुरुविजयसयासे सोऊर्ण आगमं सुपरिसुद्ठ । 
मुणि-पठमर्णंदिणा खल लिहिय॑ एयं समासेण || १६४ ॥ 
सम्मदंसणसुद्धों कदवदकम्मो सुसीलसंपण्णो । 
अणवरयदाणसीलो जिणसासणवच्छलो घीरो ॥ १६५ ॥ 
णाणागुणगणकलिआ णरवइसंपूजिओं कलाकुसलो ॥। 
वाराणयरस्स पहू णरुत्तमों सत्तिभूपालो ॥ १६६ ॥ 
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पोक्खरणिवावि-पडरे बहुभवणविहृसिए परमरम्मे | 

णाणाजणसंकिण्णे धणधण्णसमाउले दिव्वे || १६७ ॥ 

सम्मादिद्चिणणोघे मुणिगणणिवहेहि मंडिए रम्मे | 

देसम्मि पारियत्ते जिगभवणविहूसिए दिव्वे || १६८ ॥ 

जंबूदीवस्स तहा पण्णत्ती बहुपयत्थसंजुत्त ( त्ता )। 

लिहिये (या) संखेवेण वाराएं अच्छमाणेण || १६९ || 

छदुमत्थेण विरइये जे किंपि हवेज पवयणविरुद्ध । 

सोधंतु सुगीदत्था ते पवरयणवच्छलत्ताएं || १७० ॥। 

ने न्‍्ध गर भर 

विउध-वइ-मउड-मणिगण-कर-सलिलसुधोयचारुपयकमले | 

वरपउमणणंदिणमियं वीराजिणिंदं णमंसामि || १७६ ॥ 
इय जबुदीवपण्णत्तिसंगह्े पमाणपरिच्छेदा णाम तेरसो उद्देसो सम्मतते ॥१३ ॥ 


नाव्यकार हस्तिमल 


दिगम्बर-जैन-साहित्यमें हस्तिमछका एक विशेष स्थान है। क्योंकि जहाँतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय ओर किसी दि० जेैनकाविके नहीं 
मिले हैं| श्रव्य काव्य तो बहुत लिखे गये परन्तु दृश्य काव्योंकी ओर किसीका ध्यान 
ही नहीं गया । हस्तिमलने साहित्यके इस अंगकों खूब पुष्ट किया | उनके लिखे 
हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं । 

वेश-परिचय 

हस्तिमछ॒के पिताका नाम गोविन्द भट्ट था। वे वत्सगोत्री ब्राह्मण थे ओर 
दाक्षिणात्य थे | स्वामी समन्तभद्रके देवागम-स्तोत्रकाो सुनकर उन्होंने मिथ्यात्व 
छोड़ दिया था ओर सम्यग्दश्टि हो गये थे। उन्हें स्वर्णयक्षी नामक देवीके प्रसादसे 
छह पुत्र उत्पन्न हुए---१ श्रीकुमार कवि, २ सत्यवाक्य, ३ देवस्बललभ, ४ 
उदयभूषण, ५ हस्तिमछ और ६ वधधमाने | अर्थात्‌ वे अपने पिताके पाँच पुत्र 
थे। ये छहोंके छहीं पुत्र कवीश्वर थे | इस तरह गोविन्द भट्टका कुठम्बर अतिशय 
सुशिक्षित ओर गुणी था | 

सरस्वतीस्वयंवरवल्लभम, महाकवितल्लज और सूक्ति-सन्नाकर उनके बिरुद थे | 
उनके बड़े भाई सत्यवाक्यने उन्हें ' कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति कहकर उनकी 
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१-गोविन्दभट्ट इत्यासीदिद्रान्मिथ्यात्ववाजत:, देवागमनसूत्रस्य श्रत्या सहशनान्वितः । 

अनेकान्त्यमतं तत्त्व बहुमेने विदांवरः, नन्दनातस्य संजाता वधिताखिलकोविदाः || 

दाक्षिणात्या जयन्तत्र स्वणयक्षीप्रसादतः, श्रीकुमारकविः सत्यवाक्यों देवरवल्लभः । 

उद्यद्धभाघणनामा च हस्तिमलामिधानकाः, व्धेमानकविश्रेति षडभूवन्कवीश्वराः || 
--वि० कौ० 

२ अस्ति किल सरस्वतीस्वयंवरवल्मेन भद्टारगोविन्दसनुना हस्तिमलनाम्ना मदहाकवितल- 
ज्ञेन विरचितं विक्रान्तकोरव॑ नाम रूपकमिति । लह्नि6- वो 6 


नामख्यकार हस्तिमलु २६१ 


सूक्तियोंकी बहुत ही प्रशंसा की है । राजावली कथाके कत्ताने उन्हें उभयभाषा- 
कवि-चक्रवर्ती लिखा है । 

हस्तिमलने विक्रान्तकोरवके अन्तंम जो प्रशस्ति दी है, उसभे उन्होंने समन्तभद्र, 
शिवकोटि, शिवायन, वीरसेन, जिनसन ओर गुणभद्रका उल्लेख करके कहा है 
कि उनकी शिष्य-परस्परामं असंख्य विद्वान्‌ हुए ओर फिर गोविन्द भट्ट हुए जो 
देवागमकों सुनकर सम्यग्दष्टि हुए। परन्तु इसका यह अथ नहीं कि वे उक्त 
मुनिपरम्पराके कोई साधु या मुनि थे। जैसी कि जेनग्रन्थकत्ताओंकी साधारण 
पद्धति है, उन्होंने गुरुपरम्पराका उल्लेख करके अपने पिताका परिचय दिया है। 

हस्तिमल्ठ स्वय भी ग्रहस्थ थे । उनके पृत्र-पोत्रादिका वर्णन ब्रह्म रिने अपने 
प्रतिष्ठासारोद्धारम किया है। स्वयं ब्रह्मसूरि भी उनके वंशम हुए हैं । वे लिखते हैं 
कि पाण्डय देशमें गुडेपत्तनके शासक पाण्डथ नरेंद्र थे, जो बड़े ही धर्मात्मा, वीर, 
कलाकुशल ओर पण्डितोंका सन्‍्मान करनेवाले थे। वहाँ वृषभ तीरथंकरका 
र्न-सुवर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान मुनिगण 
रहते थ | गोविन्द भट्ट यहींके रहनेवाले थे | उनके श्रोकुमार आदि छह पुत्र थे। 
हृस्तिमल्के पुत्रका नाम पाश्व पण्डित था जो अपने पिताके ही समान यशशस्वी, 
धमात्मा ओर शास्त्रश्ष थे | ये अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धवोंके साथ 
होय्सल देशम जाकर रहने लगे, जिसकी राजधानी छत्रत्रपुरी थी | पाश्व पाडितके 
चन्द्रप, चन्द्रनाथ ओर वेजय्य नामक तीन पुत्र थे। इनमें चन्द्रनाथ अपने 





१ के वीणागुणझकृते: किमथवा सांद्रमधुस्यन्दिभि- 
वश्राम्यत्सहकारकोरकशिखाकणावतंसैरपि । 
पयाप्ताः श्रवणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपते 
सत्य नस्तव हस्तिमललसुभगास्तास्ताः सदासूक्तयः | +-मै० क० 
२ कनडी आदिपुराणकी पुष्पिकार्म कविने स्वयं भी उभ्य-भाषाकविचक्रवर्ती लिखा 
हे-. “ इत्युभयभाषाकविचक्रवतिहास्तिमलविरचितपूर्वपुराणमहाकथायां दशमपवैम्‌ | ? 
३ परवादिद्ाध्तनां सिंहो हस्तिमलस्तदुद्धवः । 
गृहाश्रमी बभूवाहच्छासनादिप्रभावकः | १३ ॥ 
४ के० भुजबलि शाख्त्रीका यह अनुमान है कि छत्रत्रयपुरी शायद द्वारसमुद्र (हलेबीडु) 
हो । यह होय्सल राजाओंकी राजधानी रही है। 
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परिवारके साथ हेमाचल ( होन्नूरु ) में अपने पारिवारसहित जा बसे ओर दो भाई 
अन्य स्थानोंको चले गये | चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए और विजयेन्द्रके ब्रह्मसूरे, 
जिनके बनाये हुए त्रिवणोाचार और प्रतिष्ठा-तिलक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
कर (१ 
काविके भाई 
कविके जो पाँच भाई थे, उनसे हम प्रायः अपरिचित हैं। सत्यवाक्यको 
हस्तिमलने ' श्रीमती-कल्याण ” आदि कृतियोंका कर्त्ता बतलाया है,' परन्तु उनका 
न तो यह ग्रन्थ ही अभीतक प्राप्त हुआ है और न अन्य कोई ग्रन्थ । नामसे ऐसा 
मालूम होता है कि श्रीमती-कल्याण भी बहुत करके नाटक होगा । 
श्रीकुमार कविका “ आत्म-प्रबोध ” नामका एक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है, 
परन्तु वे हासतिमलछके ही बड़े भाई हैं या कोई ओर, इसका निणेय नहीं हो सका | 
वर्द्धमान कविको कुछ लोगोंने गगरत्नमहोदधिका ही कर्त्ता समझ लिया है 
परन्तु यह भ्रम है | गणरत्नके कर्त्ता ब्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं ओर उन्होंने सिद्ध- 
राज जयसिंह ( वि० से० ११५१-१२०० ) की प्रशेसामें कोई काव्य बनाया 
था । दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कटाक्ष भी किये हैं, ओर वे हस्तिमललसे बहुत 
पहले हुए हैं । 
काबेका नाम 
हस्तिमछका असली नाम क्‍या था, इसका पता नहीं चलता। यह नाम तो 
उन्हें एक मत्त हाथीकों वशम करनेक्े उपलक्यम्म पाण्ड्य राजाके द्वारा प्रा हुआ 
था। उस समय उनका राजसभाम सेकड़ों प्रशंसा-वाक्योंसे सत्कार किया गया था । 
१ एवं खल्वर्सा श्रीमतीकल्याणप्रभृतीनां क्ृतीनां करत्रीं सत्यवाक्येन सूक्तिरसावजितचेतसा 
जायसा कनीयानप्युप्छो कित: ।---भैं० कल्याण । 
२ गणरत्नमहोंदधिका रचनाकाल वि० सं० ११९७ हैं । 
३ अकत्पितप्राणसमासमागमा मलीमसांगा ध्रृतभेश्यब्ृत्तयः । 
नि्रन्थतां त्वर्यारिपंथिनों गता जगत्पते किंत्वाजिनावलामबिन: || 
““5ग० २० म० 9१० १६४ 
४ श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रेमेकघामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात्‌ । 
नानाकलछाम्बुनिधिपाण्ब्यमहेश्वरेण के: शतेस्सदसि सत्कृतवान्‌ बभूव ॥ 
--विक्रान्तकोरव 
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इस हस्ति-युद्धका उल्लेख कविने अपने सुभद्राहरण नाटक भी किया है ओर 
साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई धूत जेन मुनिका रूप धारण करके आया 
था ओर उसको भी हस्तिमल्लने परास्त कर दिया था । 


पराण्डयमहाश्वर 

हस्तिमलन पाण्ड्ययाजाका अनेक जगह उल्लेख किया है। वे उनके कृपापात्र 

ओर उनकी राजधानीमे अपने विद्वान आप्तजनोंके साथ जा बसे थे । राजाने 
अपनी सभामें उन्हें खूब ही सम्मानित किया था ; ये पाण्ड्यमहीश्वर अपने भ्ुज- 
बलसे कनाटक प्रंदशपर शासन करते थे | 

कविने इन पाण्ड्यमहीश्ररका कोई नाम नहीं दिया है | सिर्फ इतना ही मालूम 
होता है कि वे थे तो पाण्ड्यदेशके राजबंशके, परन्तु कर्नाट्कमें आकर राज्य 
करने लगे थे । 

दक्षिण कनोंटकके कार्कल स्थानपर उन दिनों पाण्ड्यवेशका ही शासन था । 
यह राजवंश जनघमका अनुयायी था ओर इसमें अनेक विद्वान्‌ तथा कलाकुशल 
राजा हुए हैं। “भव्यान॑न्द ” नामक सुभाषित ग्रन्थके कर्त्ती भी अपनेको 
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१ सम्यक्त्व सुपरीक्षित मदगजे मुक्त सरण्या पुर 

चास्मिन्पाण्ड्यमहर्वरेण कपटाडन्तुं स्वमभ्यागते ( ते ) । 

शैलूष॑ जिनमुद्रधारिणमपास्यासो मदध्वंसिना 

कछोकिनाप मदेभमछ इति यः प्रख्यातवान्सूरिमिः । 

---संभद्राहरण 

२ श्रामत्पाण्ड्यमहाश्वरे निजभुजादण्डावलम्बीकृतं 

कनाटावानमंडल्ल पदनतानकावनीशेडवति । 

तत्प्रीत्यानुसरन्स्वबन्धुनिवहैर्विद्वादि रापेस्समं 

जैनागारसमेतसंतरनभे ( ? ) श्रीहस्तिमललो5वसत्‌ || 

-अंजनापवनेंजय 
३ भव्यानन्द शास्त्रकी एक प्रति “ ऐ० पन्नालाल सरस्वतीभवन ? में हे । यह आत्मा- 

नुशासन, भर्तहरिशतकके ढंगकी सुन्दर प्रसादगशुणयुक्त रचना हे | इसमें नागचन्द्रका 
स्मरण किया गया है और इसके आधारपर पं० के० भुजबलिशाम्त्रीने शक सं० १३५० के 
लगभग उसका निर्माण-काल निश्चित किया हे । 
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४ पाण्डयक्ष्मापति लिखते हैं, कोई विशेष नाम नहीं देते | हमारी समझमें ये 
हस्तिमलछके आश्रयदाता राजाके ही वंशके अनन्तस्वर्ती कोई जेन राजा थे ओर 
इन्होंने ही शायद श० सें० १३५०३ ( वि० से० १४८८ ) में कार्कलकी 
विशाल बाहुबलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी । 

पाण्ड्य महीश्वरकी राजधानी माढू्म नहीं कहाँ थी। अंजनापवनजयके 
: श्रीमत्पाण्ड्यमहीश्रेरण _ आदि पद्मसे तो ऐसा माल्म होता है कि संतरनम या 
सेततगर्म नामक स्थानमे हस्तिमह्ठ अपने कुटुम्बके सहित जा बसे थे, इस लिए 
यही उनकी राजधानी होगी. यर्यापि यह पता नहीं कि यह स्थान कहाॉपर था । 

हाथीका मद उतारनेकी घटना “ सरण्यापुर ” नामक स्थानमें घटित हुई थी 
ओर वहाँकी राजसभामे ही उन्हें सत्कृत किया था । इस स्थानका भी कोई पता 
नहीं है | या तो यह संततगमका ही दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणंसे 
पाण्ड्य राजा हस्तिमलके साथ कहाँ गये होंगे ओर वहाँ यह घटना घटी होगी । 

कविका मूल निवासस्थान 

ब्रह्मसूरिने गोविन्द भट्टका निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है और पं० के० 
भुजबलि शास्त्रीक अनुसार यह स्थान तंजोरका दीपंगुडि नामका स्थान है, 
जो पाण्ड्यदेशमे है | कनोंटकका राज्य प्राप्त होने पर या तो वे स्वयं ही या उनका 
कोई वंशज कनाटकर्में आकर रहने लगा होगा ओर उसीकी प्रीतिसे हस्तिमह्ड 
कनोटककी राजधानीमें आ बसे होंगे । 

ब्रह्मसूरिके बतलाये हुए गुडिपत्तनका ही उल्लेख हस्तिमलने विक्रान्त कोरवकी 
प्रशस्तिमें द्वीपंगुडि नामस किया है | उसमें भी वहाँके वृषभ जिनके मन्दिरका 
उल्बख है जिनके पादपीठ या सिंहासनपर पाण्ड्य राजाके मुकुटको प्रभा पड़ती 
थी | वृषभजिनके उक्त मन्दिस्को * कुश-लवरचित  अथात्‌ रामचन्द्रके पुत्र 
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कुश और लवके द्वारा निर्मित बतलाया है । 


किक म-०>१५क-3क ७3५3 ८33 > ००3०4 ५-९५-५०००3०५)--१३५-५ ५-»+न-क्‍3०-:..०९००..५०७.. ०-०८ -+_ “--++-- “>> 








१ दखेी के० भुजबलिशास्त्रीद्वारा सम्पादित प्रशस्तिसंग्रह प्ृ० १९। 

२ डा० ए० एन० उपाध्येने अज्षनापवनंजयकी दो प्रतियाँ। देखकर सूचना दी है कि 
एक प्रतिमें * सतगमे ” और दृसरी प्रति संततगभे ? पाठ है । पहले पाठ्से छन्दोमंग 
होता है, इस लिए दूसरा पाठ ठीक मालूम होता है । 
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हस्तिमलका समय 
अय्यपाय नामक विद्वानने अपने जिनेन्द्रकब्याणाभ्युदय नामक प्रतिष्ठापाठमे 
लिखा है कि मेंने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाधर ओर हस्तिमल आदि- 
की रचनाओंका सार लेकर लिखा है ओर थक्त ग्रन्थ श० सं० १२४१ 
( वि० सं० १३९६ ) भें समाप्त हुआ था। अतएव हस्तिमह्ठ १३९६ से पहले 
हो चुके थ । 
ब्रह्मययीरने अपनी जो वंशपरम्परा दी है, उसके अनुसार हस्तिमल्ल उनके 
पितामहके पितामह थे । यदि एक एक पाढ़ीके पर्चास पीस वे गिन लिये जायें, 
तो हस्तिमह्ठ उनसे लगभग सो वर्ष पहलेके हैं ओर पं० जुगलकिशारजी मुख्तार 
ब्रह्मसूरिका विक्रमकी पन्द्रहर्वी शताब्दका विद्वान मानते हैं, अतएव हस्तिमल्को 
विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिका विद्वान्‌ मानना चाहिए | 
कर्नाटक-कवि-चरित्रके कर्ता ओर० नरसिंहाचायन हस्तिमलका समय ई० 
सन्‌ १२९० अर्थात्‌ वि० सं० १३४७ निश्चित किया है, ओर यह ठीक मालूम 
होता है । 
ग्रन्थ-रच ना 
हस्तिमलछके अभी तक चार नाटक प्राप्त हुए हैं-- विक्रान्त-कोरव, २ भेथिली- 
१ श्रीमद्वीपंगुडीदशः कुश-लवर्चतस्थानपूज्यो ब्रपेश: 
स्याद्रादन्‍्यायचक्रेश्वरग जवशकृद्धस्तिमछाहयेन । 
गद्येः पद्में: प्रबन्धेनवरसर्भीरितैराहता5यं जिनेश: 
पायान्नः पादपीठस्थलविकटलसत्पाण्ब्यमो लिप्रमोषः ॥| १४ ॥ 
२ यश्राशाधरहस्तमल्कथितो यश्रेकसन्धीरितः 
तेभ्यस्स्वाहृतसारआर्यरचितः स्याजेनपूजाक्रम: || १९ || 
३ शाकाब्देविधुवेदनेत्रहिमगे ( ? ) सिद्धाथसंवत्सरे 
माघ मासि विशुद्धपक्षदशमी पुष्याकंवोर5हनि । 
ग्रन्थों रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याणभाक्‌ 
सम्पूर्णा3भवदेकशै लनगरे श्रीपालबन्धूजित: ॥|--कारंजाकी प्रति 
४ देखो ग्रन्थ-परीक्षा तृतीय भाग, पृष्ठ ८ । 





अरीसीतनती न ++ 
बननन्‍र, 
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कल्याण, ३ अंजनापवनंजय और ४ सभद्राहरण । इनमेंसे पहले दो प्रकाशित 
हो चुके हैं ओर शेष दो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे । 

इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अजुनराज, ओर ४ मेघेश्वर इन 
चार नाटकोंका उलिख ओर मिलता है! | इनमेंसे अजुनराज सुभद्राहरणका ही 
दूसरा नाम मालूम होता है। शेष तीन नाटक दक्षिणके भण्डारोंमें खोज करनेसे 
मिल सकेंगे । 

: प्रतिष्ठा-तिलक ” नामका एक और ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्तमवन है। 
यद्यपि इस ग्रन्थमें कहीं हस्तिमल्लका नाम नहीं दिया है परन्तु अय्यपायने अपने 
जिनन्धकल्याणाम्युदयमें जिन जिनके प्रतिष्ठापाठोका सार लेकर अपना ग्रन्थ 
रचनेका उल्लेख किया है, उनमें हस्तिमल भी हैं | अतएवं निश्चयसे हस्तिमह्ट्का 
एक प्रतिष्ठापाट है ओर वह यही है । 

आदिपुराण ( पुरुचरित ) ओर श्रीपुरॉण नामके दो ग्रन्थ कनडी भाषामें भी 
हस्तिमल्ठके बनाये हुए उपलब्ध हैं | संस्कृतके समान कनडी भाषापर भी उनका 
अधिकार था ओर शायद इसी कारण वे उभयमभापाचक्रवर्ती कहलाते थे | यदि 
उनका जन्मस्थान दीपंगुडि हे, जैसा कि ब्रह्मसारिने लिखा है तो उनकी मातृभाषा 
तामिल होगी ओर ऐसी दशाम कनइीपर भी उन्होंने संस्क्ृतके समान प्रयत्नपूर्वक 
अधिकार प्राप्त किया होगा | 


१ मि० आफ्रेखके “ केटेलाग्स केटलांगोरम ? ( सन्‌ १८९१ लिपजिग ) में इन सब 
नाटकांका उलेख आप साहबको “ लिस्ट आफ संस्कृत मेनु० इन सदने इंडिया ? ( जिल्द 
१-२ सन्‌ १८८०-८५ ) के आधारसे किया गया है । यह छिस्ट दक्षिण भारतकी प्रायवेट 
लायब्रेरियोॉंकी देखकर तेयार की गई थी ओर इस लिए आप साहबने उस समय 
गहपुस्तकालयोंम इन ग्रन्थोंकी स्वर्य देखा होगा 

२ इस ग्रन्थके शुरूके ४१ पत्र सॉगलीके श्री गुंडप्पा तवनापा आखाडेके पास हैं और 
उन्हें देखकर डा० उपाध्येने अभी हाल ही “ हस्तिमछ एण्ड हिज आदिपुराण ? नामक 
अंग्रेजी लेख लिखा है। यह ग्रन्थ गद्यमें है ओर इसके प्रत्येक पर्वमें जो मंगलाचरण है 
वह जिनसेनके आदिपुराणका है । 

३ मूडबिद्री ओर वरांगके जेनमठॉमे इस अन्थकी इस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित हैं । 








| 0 शो 
वादिचन्द्रसूरि 

वादिचन्द्रसूरि अपने ज्ञानयूयादय नामक नाटकके कारण बहुत प्रसिद्ध ई । 
कृष्णमिश्र यति नामक एक दण्डी परित्राजकने बुन्देलखडके चन्देलरशाजा 
कीर्तिवम|के समयम  प्रबोधचन्द्रोदय _ नामक नाटककी रचना की थी। कहा 
जाता है कि वि० सं० ११२२ में उक्त राजाके समक्ष यह नाटक खेला भी 
गया था। इसके तीसरे अंकमे क्षपणक ( दिगम्बर जैन मुनि ) नामक पात्रको 
बहुत ही निन्दित और घ्रणित रूपमें चित्रित किया है | वह देखनेमें राक्षस जेसा 
मालूम होता है, और श्रावकोंकों उपदेश देता है कि तुम दूरस चरण-वन्दना 
करे ओर यदि हम तुम्हारी स्रियोंक साथ अति प्रसंग करें, तो वुम्हे ईप्यो 
ने करनी चाहिए। फिर एक कापालिनी उससे चिपट जाती है, जिसके 
आलिंगनको वह मोक्ष-सुख समझता है ओर महामैस्वके घमभे दीक्षित होकर 
कापालिनीकी जूठी शराब पीकर नाच करता है, आदि | शायद इसीका बदला 
चुकानेके लिए वादिचद्धने प्रबोधचन्द्रोदयके ही अनुकरणपर अपने नाटककी 
सवना की है | दोनोंकी एक ही मित्ति है ओर ढँग भी एक ही है। कहीं कहीं 
तो थोड़ेसे शब्दोंके हेरफेससे बीसों छोक ओर गद्य वाक्य एक ही आशयके मिलते 
हैं। दोनोंके पात्र भी प्रायः एकसे ही नाम घारण करनेवाले हैं। ज्ञानसूयोंदयकी 
८ अष्टशती ” प्रबोधचन्द्रोदयकी “ उपनिषत्‌ ” है, काम, क्रीप, लोभ, दंभ, 
अहंकार, मन, विवेक आदि एकस्से हैं| सू्योदयकी “दया  चन्द्रोदयकी “ श्रद्धा ” 
है । वहाँ दया खोई गई है, यहाँ श्रद्धा लापता है | वहाँ अष्टशतीका पति 'प्रबोध' 
है ओर यहाँ उपनिषत्‌का पति “ पुरुष / है । 


ज्ञानसूरयोदयके कर्तताने प्रबोधचर्द्रोदयके समान बोद्धोंका मजाक तो उड़ाया ही 
है, साथ ही ब्वेताम्बर सम्प्रदायकी भी खबर ली है ओर क्षपणककी जगह सितपट 
यतिको खड़ा कर दिया है ! गुजरातमें शायद उस समय दिगम्बर-श्वेताम्बर 
सम्प्रदायोंमें काफी विरोध था ओर उसीकी यह प्रतिध्वनि है । 
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इस ग्रन्थके अन्तमं कविने अपना जो परिचय दिया है उससे मालूम होता 
है कि वे' मूलसंघी ज्ञानभूषणभद्दारकके प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। 
माघसुदी अष्टमी वि० सें० १६४८ के दिन मधूक नगरमें यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ । 

मधूक नगर बहुत करके भावनगरका महुआ बनन्‍्देर होगा | महुआ नामका 
एक स्थान गुजरातमें भी है। 

इस नाटककी उत्थानिकाँम कमल्सागर ओर कीर्तिसागर नामके दो ब्रह्म- 
चारियोंका उल्लेख है जिनकी आज्ञासे सूत्रधार इस नाटकको खेलनेकी इच्छा 
प्रकट करता है। ये दोनों वादिचन्द्रके शिष्य जान पड़ते हैं । 

इस ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद भेने सन्‌ १९०९ में जेन-प्रन्थर्ञाकरकार्यालय- 
द्वारा प्रकाशित किया था, जो बहुत समयसे अप्राप्य है | 

वादिचन्द्रसूरिका दूसरा अन्थ  पवनवृत ” नामका एक खण्डकाव्य है जिसकी 
पद्मसंख्या १०१ है। यह नि्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहवें गुच्छकमे 
प्रकाशित हा चुका है। मेरे स्वर्गीय मित्र ५पं० उदयलालजी काशलीवालने इसे 
सन्‌ १९१४ में हिन्दी अनुवादसहित जेन-साहित्यप्रसारक कार्याल्यद्वारा प्रकाशित 
किया था । 

यह काव्य मेघदूतके दँगका है | जिस प्रकार कालिदासके विरही यक्षने मेघके 
द्वारा अपनी पत्नीके पास सन्देश भेजा है उसी प्रकार इसमें उजयिनीके राजा 
विजयने अपनी प्राणप्रिया ताराके पास जिसे अशनिवेग नामका विद्याघर हर ले 





१-मूलसंघे समासाद्र ज्ञानभूषं बुधोत्तम: 
दुस्तरं हिं भवाम्मो्िं सुतरं मनन्‍्वते हृदि ॥ १ | 
तत्पद्टामलभूषणं समभवदगम्बरीये मते 
चशञ्जद॒हंकरः सभातिचतुरः श्रीमत्प्रभाचन्द्रमाः । 
तत्पट्टेउजनि वादिवृन्दतिलकः श्रीवादिचंद्रो यति- 
स्तेनायं व्यराचि प्रबोधतरणिभव्याब्जसम्बोधनः || २ ॥ 
वसु-वेद-रसाब्जांके वर्ष माघ्रे सिताष्टमीदिवसे 
श्री मन्मधूकनगरे सिद्धोउयं बोघसंरम्भः || रे ॥ 
२ वि० सं० १५०० का महुवा बन्दर ग्रामके लक्ष्मीनारायणंके मन्दिरमें एक लेख हे । 
उसमें महुवाका संरक्षत नाम 'मधुमती? लिखा हैं +---भावनगर प्रावीन-शोप-संग्रह १-५६-५८ 
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गया था, पवनकों दूत बनाकर विरह-सन्देश भेजा है। सुन्दर ओर सरस रचना 
है | इसके अन्तके पद्म कविके नामके सिवाय और कोई परिचय नहीं दिया 
गया है परन्तु हमारी समझमें ज्ञानसूयांदेयके कर्त्ता वादिचन्द्रकी ही यह रचना 
होनी चाहिए जो कके प्रभाचन्द्रके शिष्य थे | इसके उपान्त्य पद्म ( १०० ) में 
< श्रीविजयज्रपतेः को जो  श्रीप्रभाचन्द्रकीर्तें: . विशेषण दिया गया है उससे 
कविके गुरुका नाम भी ध्वनित होता है । 
इटावेके सरस्वतीमडारम स्व० गुरुजीने ( पं० पन्नालाछजी वाकलीवालने ) 
वादिचन्द्रसूरिके पाश्वपुराण नामके ग्रन्थकी देखा था और उसकी प्रशस्ति मेरे 
पास भेज दी थी । उसमें प्रभाचन्द्रकों बोंद्ध आदि तमाम दरश्शनिकोसे बड़ा बतला 
कर कहा है कि उन प्रभाचन्द्र आचार्यके पट्धको सुशोभित करनेवाले वादिचन्द्र- 
सूरिने कातिक सुदी पंचमी से० १६४० में बाल्मीक नगरमे १५०० झोकप्रमाण 
इस पाश्वेपुराणको रचा । 
बम्बईके पन्नालाल सरस्वती-भवनमें श्रीपाल आख्यान ५ सखतर नामक एक 
१-पादो नत्वा जगदुपकृतावध[ थ ? |सामर्थ्यवन्तो 
विप्नध्वान्तप्रसरतरणेः शान्तिनाथस्य भक्‍त्या । 
श्रोतु चेतत्सद्सि गुणिना वायुदृताभिधानं 
काव्यं चक्रे विगतवसनः स्वल्पधीरवादिचन्द्रः || 


कि डडड:बलचइनॉ््_-- आ्जजजनजन-++ - “+८+ हज “७ पाप लचचशान कान 


२-बौद्धों मूढति बौद्धनर्भितमतिः काणादकों मृकति 
भट्टो भत्यति भावनाप्रतिमये मीमांसकोी मन्दति | 
सांख्यः शिष्यति सर्वभेव क. . .न॑ वेशिषिकों रंकति 
यस्य ज्ञानकृपाणतो विजयतां सोथ्य॑ प्रभाचन्द्रमाः ॥ १ 
तत्पट्टमण्डनं सूरिवादिचन्द्रों व्यरीर्चत्‌ 
पुराणमेतत्पाश्वस्य वादिवृन्दशिरोमणिः || २ 
शून्याब्दे रसाब्जाड़ेः वर्ष पक्षे समुज्ज्वले 
कार्तिके मासि पंचम्यां वाल्मीके नगरे मुदा || ३ 
पारवेनाथपुराणस्य नानाभेदाथवाचिन: । 
पंचदशशतान्यत्र शेया >ठैकाः सुलेखके; ॥ ४ 
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ग्रन्थ है जिसकी भाषा गजरातीमिश्रित हिन्दी है । उसके अन्तिम अंशसे मालूम 
होता है कि विद्यानन्दिके पद्ठपर मल्िभूषण, उनके पढदपर लक्ष्मीचन्द्रसूरि, फिर 
वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्र और उनके शिष्य वादिचन्द्र हुए । यह प्रबन्ध 
संवत्‌ १६५१ में संघर्पति धनजी सवाके कहनेंसे बना | 

उक्त प्रशस्तिमं जो लक्ष्मीचन्द्र ओर वीस्चन्द्र हैं, वे वही हैं जिनका उल्लेख 
ज्ञानभूषणने अपन सिद्धान्तसारं भाष्यके मंगलाचरण “ लरुक्ष्मीवीरेन्दुसेवितं  पदसे 
किया है | ज्ञानभूषण शायद सागवाड़ेकी गद्दीके भद्दयासरक थे । 

वादिचन्द्रयूरिके पाण्डवपुराण, होलिकार्चारेत्र ओर सुभगसुलोचनाचरित नामक 
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१-मूलसंघमांहां उदयो दिवाकर विद्यानंदि विशाल जी । 

तास पाटे गुरु मलछिभूषण वाणी अमिय रसाल जी ॥ ५ || 

तसपद लक्ष्मीचद्र सूरे साहें मोहे भवियण मन जी । 

वीरचद्र नाम जे जेपे तस जीव्यूं घन धन्य जी ॥ ६ ॥ 

प्रगट पाट त अनुक्रम मानुं ज्ञानभूषण ज्ञानवंत जी । 

तस पद-कमल-म्रमर अविचलजस प्रमाचंद्‌ जयवंत जी || ७ ॥ 

जगमोहन पाटे उदयो वादीचेद्र गुणाल जी । 

नवरस गीतें जेण गायो चत्रवर्ति श्रीपाल जी ॥ ८ ॥ 

संवत सोल एकावना वर्ष कीधो य परबंध जी । 

भवियन थिरमन कराने सुणज्यो नित्य संबंध जी ॥ ९॥। 

दान दोजे जिनपूजा कीजे समकित मर्ने राखिज जी । 

सुत्रज भनिए णब॒कार गाणिए असत्य न विभाषिजे जी || १० ॥| 

लोभ तजीजे ब्रह्म घरीजे सॉभसयानु फल एह जी । 

ए. गीत जे नरनारी सुणसे अनेक मंगलतरु गेह जी ॥ ११॥। 

संघपति घनजी सवा बचने कांधो ए. परबंध जी । 

केवली श्रीपाल पुत्रसाहत तुम्ह नित्य नित्य करो जयकारजी || १२ ॥ 
इति श्री-श्रीपालाख्याने भद्दारकवादिचंद्राविरचित चतुर्थोड्च्यायः समाप्त |छ।॥श्री।| 
२ माणिकचन्द-जेनग्रन्थमालाका २१ वा ग्रन्थ । 
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दो ग्रन्थोॉंका उल्लेख और मिलता है जिनमेंस पिछला इंडरके पुस्तक-मंडार्रमें हे । 
गुजरातीम भी इनके अनेक ग्रन्थ होनेका अनुमान किया जाता है। बहुत करके 
वे गुजरातके ही रहनेवाले थे । 

वादिचन्दसूरिका एक ओर ग्रन्थ “ यशोघरचरित ” भी है, जिसे उन्होंने 
अंकलेश्वर ( भरोंच ) के चिन्तामाणि-मॉन्दरमें रहकर वि० सं० १६५७ में 
पूर्ण किया था । 

पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारकों इस ग्रन्थकी जो प्रति मिली थी वह वि० 
सं० १६७३ की अथात्‌ ग्रन्थ-रचनाके २६ वध बादकी ही लिखी हुई थी। 
यक्त प्रति वादिचन्द्रके पट्टपर ही विराजमान होनेवाले महीचन्द्र भट्टार॒को एक 
धमांत्मा स्त्रीके द्वारा भेट की गई थी। 


१-तत्पट्टविशद्ख्यातिवादिवृन्दमतलिका 
कथामेनां दयासिद्धये वादिचन्द्रो व्यरीर्चत्‌ || ८० ॥ 
अंकलेश्वससग्रामे श्रीचिन्तामणिमनिदरें 
सप्तपंचरसाब्जांके वर्षडकारि सुशासत्रकम्‌ | ८१ ॥| 








पद्मचारेित और पउमचरिय 


पारिचय 


आचार्य रविषेणका पद्मचेरित ( पद्मपुराण ) संस्कृतका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
ओर उसका हिन्दी अनुवाद तो उत्तर भारतके जैनेंमें घर घर पढ़ा जाता है, परन्तु 
विमल्सूरिके पठमचरियकों बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि एक तो वह 
प्राकृतमें है और दूसेर उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ | 

रविषेणने पद्मचरितकी रचना महावीर भगवानके निर्वाणके १२०३ वषे बाद 
अर्थात्‌ वि० सं० ६३४ के लगभर्ग ओर विमलसूरिने वीर नि० से० ५३० या 
वि० सं० ६० के लगभग की थी। इस हिसाबसे पठमचरिय पद्मचरितसे ४७० 
वर्ष पहलेकी रचना है । जिस तरह पडठमचरिय प्राकृत जेन-कथा-साहित्यका सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ है, उसी तरह पद्मपुराण संस्कृत जैन-कथा-साहित्यका सबसे पहला 
ग्रन्थ है | 

विमलसूरि राहू नामक आचार्यके प्रशिष्प ओर विजयाचार्यके शिष्य थे | विजय 
नाइलकुलके थे | इसी तरह रविषेण अहंन्मुनिके प्रशिष्य और लक्ष्मणसेनके शिष्य 
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१-माणिकचन्द्र-जेन-ग्रन्थमाला, बम्बईद्वारा प्रकाशित । 
२-जैनधम प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित । 
२-द्विशताभ्यधिके समासहसते समतीते5घचतुथंवषयुक्ते । 
जिनभास्करवद्धमानापिद्धे चरितं पद्ममुनेरिदं निबद्धमू | १८५ ॥ 
४-पंचेव वाससया दुसमाए तीसवरससंजुता । 
वीरे सिद्धिमुवगए, तआ निबद्धं इम चरियं || १०३ ॥ 
५-राहू नामायरिओं स-समय-परसमयगहियसब्भाओ । 
विजओ य तस्स सीसो नाइलकुलबंसनंदियरों | ११७ ॥ 
सीसेण तस्स रहये राहवचरियं तु सूरिविमलेण । 
सोऊरणं पुन्वगए, नारायण-सीरि-चरियाइं || ११८ ॥ 


>> हर हि 
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थे। अहंन्मुनिके गुरु दिवाकर यति और उनके गुरु इन्द्र थे। 
नाइलकुलका उल्लेख नन्दिसूत्र-पद्चावडीमें मिलता है। भूतदिन्न आचार्यको 
भी जो आये नागाजुनके शिष्य थे “ नाइलकुलवंशनंदिकर ” विशेषण दिया 
गया है। जेनागर्माकी नागाजुनी वाचनाके कर्त्ता यही माने जाते हैं। म॒नि 
श्रीकल्याणविजयजी आये स्कन्दिल ओर नागाजुनकी लगभग समकालीन मानते हैं 
और आये स्कन्दिलका समय वि० से० ३५६ के लगभग है। पृष्पिकामें विमल- 
सूरिको पूर्वंधर कहा है । 
रविषेणने न तो अपने किसी संघ या गण-गच्छका काई उल्लेख किया है ओर 
न स्थानादिकी ही कोई चर्चा की है | परन्तु सेनान्‍त नामसे अनुमान होता है कि 
शायद वे सेनसंघके हो यद्यपि नामोंस संघका निणय सदैव ठीक नहीं होता । 
इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अहंत्सेन ओर लक्ष्मणसेन 
होंगे, ऐसा जान पड़ता है । 
उद्योतनसूरिने अपनी कुबलयमालाम जो वि० सं० ८३५ के लगभगकी 
रचना है विमलसूरिके विमलांक ( पठमचरिय ) की और रविषेणके पद्मचरितकी 
( तथा जटिलमुनिके वरांगर्चारतकी मी ) प्रशेसा की है । इससे मालूम होता है 
कि उनके साम॑ने ये दोनों ही ग्रन्थ मौजूद थे | 
१ आसीदिन्द्रगुरोदिवाकरयतिः शिष्योड्स्य चाहंन्मुनिः । 
तस्माल्क्ष्मणसेनसन्मीनिरद: शिष्यो रविस्तत्स्मृतः | ६९ ॥ 
२ देखो, “वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-कालगणना?, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भाग १०-११ 
३-जारसियं विमलंकी विमलंको तारिस लहइ अत्यं । 
अमयमइय॑ं च सरसे सरसंचिय पाइआअं जस्स ॥ 
४-जेहिं कए. रमणिजे वरंग-पठमाणचारियवित्थारे । 
कहव ण सलाहणिजे ते कइणो जडिय-रविसेणो | 
५-पुन्नाटसंघधीय जिनसेनने ओर अपभ्रश भाषाके कवि धवलने रविषेणके बाद जटिल- 
मुनिका उल्लेख किया हे, इससे अनुमान होता हैं कि जटा-सिहनन्दिका वरांगचरित शायद 
रविषेणके प्मचरितके बादका हो । 
६-पउमचरियकी जयसिंददेवके राज्य-कालमें एक ताडपत्रपर लिखी गई वि०सं० ११९८ 
की प्रति भडोचमें उपलब्ध हुईं हे । ( देखो जैसलमेरके ग्रन्थ-भंडारकी सूची प्ृ० १७) 
१८ 


२७४७ जेनसाहित्य ओर इतिहास 


आचार्य जिनसेन (पुन्नाटलंघीय) ने भी अपने हरिवंशपुराण (वि०्सें० ८४०) 
में, उद्योतनसूरिके पाँच वर्ष बाद ही, रविषेणके पद्मचरितकी प्रशंसा की है । 


प्राकृका पलछवित छायानुवाद 

दोनों ग्रन्थकर्ताओंने अपने अपने ग्रन्थमें रचना-काल दिया है, उससे यह स्पष्ट 
है कि पठमचारिय पद्मपुराणसे पुराना है और दोनों ग्रन्थोंका अच्छी तरह मिलान 
करनेसे मालूम होता है कि पद्मपुराणके कर्त्तोके सामने पठमचरिय अवश्य मोजूद 
भा । पद्मपुराण एक तरहसे प्राकृत पठमर्चारियका ही पल्ावित किया हुआ संस्कृत 
छायानुवाद है। पउमर्चारेय अनुष्ठुप्‌ छोकोके प्रमाणसे दस हजार है ओर पद्मचरित 
अठारह हजार । अर्थात्‌ प्राकृतसे संस्कृत लगभग पोने दो गुना है । प्राकृत ग्रन्थकी 
प्चना आर्यो उन्दमें की गई है ओर संस्कृतकी अनुष्टप्‌ छन्दम, इसलिए, पद्मपुराणमें 
उद्य तो शायद, दो गुनेसे भी अधिक होंगे | छायानुवाद कहनेके कुछ कारण -- 
/ १ दोनोंका कथानक बिल्कुल एक है और नाम भी एक है। 
“२ पर्बो या उद्देश्यों तकके नाम दोनोंके प्रायः एकसे हैं । 
“३ हरएक पर्व या उद्देश्यके अन्तमें दोनोंने छन्‍द बदल दिये हैं । 
८ ४ पठमचरियके उद्देश्यके अन्तिम पद्ममें 'वबिमछ” ओर पद्मचरितके अन्तिम पद्ममें 
: रवि ” शब्द अवश्य आता है | अर्थात्‌ एक विमलाडु: है ओर दूसरा ख्यड़ू | 
/ ५ पद्मचरितमें जगह जगह प्राकृत आयोओआऑका शब्दशः संस्कृत अनुवाद 
दिखलाई देता है| ऐसे कुछ पद्म इस लेखके परिशिष्टमें नमूनेके तोरपर दे दिये 
|ये हैं ओर उसी तरहके सेकड़ों ओर भी दिये जा सकते हैं । 

पल्ववित कहनेका कारण यह है क्रि मूलमें जहाँ स्री-रूपवर्णन, नगर-उद्यानवणन 
आदि प्रसंग दो चार पद्मेमि ही कह दिये गये हैं वहाँ अनुवादम ज्योढ़े दूने पद्म 
लिखे गये हैं | इसके भी कुछ नमूने अन्तमें दे दिये गये हैं । 

पउमर्चारेयके कर्त्ताने चोथे उद्देश्यमें ब्राह्मणेकी उत्पत्ति बतलाते हुए, कहा है 
कि जब भरत चक्रवर्तीकों मालूम हुआ कि वार भगवानके अवसानके बाद ये 
लोग कुतीर्थी पाषण्डी हो जायगे ओर झुठे शास्त्र बनाकर यशौमें पश्ुआंकी हिंसा 
करेंगे, तब उन्होंने उन्हें शीघ्र ही नगरसे निकाल देनेकी आज्ञा दे दी, और इस 


१-कतपझोदयोयोता प्रत्यढं परिवर्तिता । 
मूर्ति: काध्यमयी लोके रवेरिव रवेः प्रिया || २४ ॥ 
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कारण जब लोग उन्हें मारने लगे, तब ऋषभदेव भगवानने भरतकी यह कहकर 
रोका कि हे पुत्र, इन्हें “ मा हण, मा हण >-मत मारो, मत मारो, तबंसे उन्हें 
« माहण _ कहने लगे। 

संस्कृत ' ब्राह्मण ” शब्द प्राकृतमं * माहण * ( ब्राह्मण ) हो जाता है। इसलिए 
प्राकृतमें तो उसकी ठीक उपपात्ति उक्त रूपसे बतछाई जा सकती है । परन्तु 
संस्कृतमें वह ठीक नहीं बेठती | क्योंकि संस्कृत “ ब्राह्मण ” शब्दमसे “ मत 
मारो ) जैसी कोई बात खींच-तानकर भी नहीं निकाली जा सकती | संस्कृत 
४ पद्मपुराण 'के कर््ताके सामने यह कठिनाई अवश्य आई होगी, परन्तु वे छाचार 
थे। क्योंकि मूल कथा तो बदली नहीं जा सकती, और संस्कृतके अनुसार 
उपपत्ति बिठानेकी स्वतंत्रता केसे ली जाय १ इस लिए. अनुवाद करके ही उनको 
सन्तुष्ट होना पड़ा ।--- 


यस्मान्मा हनन पुत्र कार्षीरिति निवारितः । 
ऋषमभेण ततो याता * माहइना  इति ते श्रतिम्‌ || ४-१२२ 


इस प्रसंगस यही जान पड़ता है कि प्राकृत ग्रन्थस ही संस्कृत ग्रन्थकी 
रचना हुई है । 

परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोगोंने तो यह कहने तकका साहस किया है कि 
संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किया गया है | परन्तु मेरी समझमें वह कोरा साहस 
ही है। प्राकृतसे तो संस्कृतमें बीसों ग्रन्थेकि अनुवाद हुए हैं बल्कि साराका सारा 
प्राचीन जैनसाहित्य ही प्राकृतमें लिखा गया था | भगवान्‌ महावीरकी दिव्यध्वनि 
भी अर्धमागधी प्राकृतमें ही हुई थी । संस्कृतमें अन्थ-रचना करनेकी ओर तो 
जेनाचायोंका ध्यान बहुत पीछे गया है और संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किये जानेका 
तो शायद एक भी उदाहरण नहीं है । 


क्ककान ७3० +रिनिन-+--+ पाप धजचर अंिि७+>नि+-+त-+ः 


१--मा हणसु पुत्त एए. ज॑ं उसमजिणेण वारिओ भरहो। 
तेण इम सयल चिय वुच्चति य “ माहणा . लोए || ४-८४ 
२ उदाहरणार्थ भगवती आराधना ओर पंच-संग्रहके अमितगतियूरिक्ृत संस्कृत अनुवाद, 
देवसेनके भावसंग्रहका वामदेवक्ृत संस्कृत अनुवाद, अमरकीतिके “छक्‍्कोमवएस ? का 
संसक्ृत “ पटकर्मोपदेश-माला ” नामक अनुवाद, सर्वनन्दिके लोकविभागका सिंहसूरिक्ृत संस्कृत 
अनवबाट आदि । 
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इसके सिवाय प्राकृत पठमचरियकी रचना जितनी सुन्दर, स्वाभावेक ओर 
आडम्बररहित है, उतनी पद्मचरितकी नहीं है | जहाँ जहाँ वह शुद्ध अनुवाद है, 
वहाँ तो खेर ठीक है, परन्तु जहाँ पल्लवित किया गया है वहाँ अनावश्यक 
रूपसे बोझिल हो गया है। उदाहरणके लिए अंजना और पवनंजयके समागमको 
ले लीजिए प्राऊृतम केवल चार पाँच आया हन्दोमें ही इस प्रसंगकोा सुन्दर ढंगसे 
कह दिया गया है, परन्तु संस्कृतमें बाईस पद्म लिखे गये हैं ओर बड़े विस्तारसे 
आलिंगन-पीडन, चुम्बन, दशनच्छद, नीवी-विमोचन, सीत्कार, आदि काम-कलाये 
चित्रित की गई हैं जे अश्लील्ताकी सीमा तक पहुँच गई हैं । 


पउमचरियके रचना-कालमें सन्देह 

विमलसूरिने स्वयं पठमचारियकी रचनाका समय वीर नि० से० ५३० 
वि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानोनि इसमें सन्देह किया है। डा० हमेन 
कोबी उसकी भाषा ओर रचना-शेलीपरसे अनुमान करते हैं कि वह इंसाकी 
चौथी पौचवीं शताब्दिसे पहलेका नहीं हो सकता। डा० कीय, डा० बुलनर आदि 
भी उसे इंसाकी तीसरा शताब्दिके लगभगकी या उसके बादकी रचना मानते हैं । 
क्योंकि उसमें  दीनार ' शब्दका और ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धी कुछ ग्रीक शब्दोका 
उपयोग किया गया है| दा० ब० केशवराव ध्रुव तो उसे ओर भी अवाचीन कहते 
हैं। वे छन्दाके क्रम-विकासके इतिहासके विशेषज्ञ माने जाते थे | इस ग्रन्थके प्रत्येक 
उद्देसके अन्तम जो गाहिणी, शरभ आदि इहन्‍्दोंका उपयोग किया गया है, वह 
उनकी समझमें अवाचीन है | गीतिमेँ यमक ओर सगान्तमें ५ विमल ? शब्दका 
आना भी उनकी दृष्टिमं अवाचीनताका टद्योतक है । परन्तु हमें इन दलीलोंमें 
कुछ अधिक सार नहीं दिखता । ये अधिकतर ऐसे अनुमान हैं जिनपर बहुत 
भरोसा नहीं रक्खा जा सकता, ये गलत भी हो सकते हैं ओर जब स्वयं ग्रन्थकत्ता 
अपना समय दे रहा हे, तब अविश्वास करनेका कोई कारण भी तो नहीं दीखता। 
इसके सिवाय डा० विंय्रनीज़, डा० लायमन, आदे विद्वान वीर नि० ५३०को 
ही पठमचरियकी रचनाका काल मानते हैं। न माननेका उनकी समझमें कोई 
कारण भी नहीं है | 
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१ एन्साइक्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ७, पृ० ४३७ ओर माडने रिव्यू 
दिसम्बर सन्‌ १९५१४। २ कीथका संस्कृत साहित्यका इतिहास । ३ इन्टोडक्शन टू प्राकृत । 
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राम-कथाकी विभिन्न धारायें 


राम-कथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इसपर विपुल 
साहित्य निर्माण किया गया है | हिन्दू, बौद्ध ओर जैन इन तीनों ही प्राचीन 
सम्प्रदायोंमिं यह कथा अपने अपने दँगसे लिखी गई है ओर तीनों ही 
सम्प्रदायवाले रामको अपना अपना महापुरुष मानते हैं । 

अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाकीो सबसे पहले वाल्मीकि 
मुनिने लिखा ओर संस्कृतका सबसे पहला महा काव्य ( आदि काव्य ) वाब्मीकि- 
रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, अभ्निपुराण, 
वायुपुराण आदि सभी पुराणोमे थोड़े थोड़े हेर फेरके साथ संक्षपम लिपिबद्ध को 
गई है | इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण नामसे 
भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये । बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोके 
साहित्य भी इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ । 

अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है | उसमे लिखा हे 
कि दण्डकारण्यमें गृत्समद नामके एक ऋषि थे | उनकी स्त्रीनि प्राथना की कि मेरे 
गर्भसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न हो | इसपर उसके लिए वे प्रातादेन एक घड़ेम॑ दूधको 
अमिमंत्रित करके रखने लगे कि इतनेमे एक दिन वहाँ रावण आया ओर उसने ऋषिपर 
विजय प्राप्त करनके लिए. अपने वाणोंकी नोकें चुभा चुभाकर उनके शरीरका बूँद 
बूँद रक्त निकाला ओर उसी घड़ेमे भर दिया | फिर वह घड़ा उसने मन्दोदरीको 
जाकर दिया ओर चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीत्र है। परन्तु मन्दादरी यह 
सोचकर उस रक्तको पी गई कि पतिका मुझपर सच्चा प्रेम नहीं है ओर वह नित्य ही। 
परस्त्रियोंमे रमण किया करता है, इस लिए अब मेरा मर जाना ही टीक है । परन्तु 
उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई । पतिकी अनुपस्थितिमें गर्भ 
धारण हो जानेसे अब्र वह उसे छुपानेका प्रयत्न करने लगी और आखिर एक 
दिन विमानमें ब्रेठकर कुरुक्षेत्र गई ओर उस गर्भको जमीनमें गाड़कर वापस चली 
आईं । उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीको मिली ओर 
उन्होंने उस पाल लिया । वही सीता है । 


विष्णुपुराण ( ४-५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा 
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सीरध्वज पुत्र-छाभके लिए यज्ञ-भूमि जोत रहे थे, उसी समय लाड्भलके अग्रभागसे 
सीता नामक दुहिता उत्न्न हुई । 

बौद्धोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूव-जन्मकी कथायें 
लिखी गई हैं । दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेश दशरथकी सोलह हजार 
रानयाँ थीं। उनमेंसे मुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र ओर सीता 
नामर्का एक कन्या हुई | फिर मुख्य रानीके मसनेपर दूसरी जो पट्टरानी हुई उससे 
भरत नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुत्रोका हक मारकर अपने पुत्रकों राज्य 
देना चाहती थी। तब इस भयसे कि कहीं यह बड़े पुत्रोंको मार न डाले, राजाने 
उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी ओर वे अपनी बहिनके साथ 
हिमालय चले गये और वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे | नो वष्के बाद 
दशरथकी मृत्यु हो गई ओर तब मंत्रियोंके कहनेंस भरतादि उन्हें लेने गये, 
परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लोटनेकी राजी नहीं हुए, इस लिए भरत रामकी 
पादुकाओंको ही सिंहासनपर रखकर उनको आओरसे राज्य चलाने लगे। आखिर 
बारह वर्ष पूरे होनेपर वे छोटे, उनका राज्याभिषेक हुआ ओर फिर सीताके साथ 
ब्याह करके उन्होंने १६ हजार वर्ष तक राज्य किया ! पूर्वेजन्ममें शुद्धोद्न राजा 
दशरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुल-माता सीता, बुद्धदेव 
रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत, ओर सारिपुत्र लक्ष्मण थे । 

इस कथामे सबसे अधिक खटकनेवाली बात रामका अपनी बहिन सीताके 
साथ ब्याह करना है। परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस काल्में शाक्योंके राज- 
घरानाम राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए. भाश्के साथ भी बहिनका 
विवाह कर दिया जाता था | यह एक रिवाज था । 

इस तरह हम हिन्दू ओर बौद्ध साहित्यमें राम-कथाके तीन रूप देखते हैं, एक 
वाल्मीके रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणका ओर तीसरा बौद्ध जातकका । 


जेन रामायणके दो रूप 
इसी तरह जेन-साहित्यमें भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो पठमचरिय 
और पद्मचरितका ओर दूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराणका । पद्मचरित या पउम- 
चरियकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जेनरामायणके रूपमें उसीकी सबसे 
अ्रधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जो उसके 
६८ वे पवमे वर्णित है । उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है--- 
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राजा दशरथ काशी देशमे वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम 
सुबाला ओर लक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था। भरत-शत्र॒न्न किसके गभमें 
आये थे, यह स्पष्ट नहीं लिखा | केवल “ कस्यांचित्‌ देव्यां ' लिख दिया है। 
सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु भविष्यद्कक्ताओंके यह कइहनेसे कि 
वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामं रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलार्मे 
भेजकर जमीनमें गड़वा दिया | देवयोगसे हलकी नोकमें उलझ जानेसे वह राजा 
जनककी मिल गई ओर उन्होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमें पाल ली | इसके बाद 
जब वह ब्याहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुईं। उन्होंने एक वैदिक 'यश्ञ 
किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणका आग्रहपूवक बुल्वाया । फिर रामके 
साथ सीताको ब्याह दिया। यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, 
इससे वह अत्यन्त क्रद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वार उसने सीताके 
रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने लगा | 

केकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने, आदिका इस कथाम कोई जिक्र नहीं 
है | पंचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूपंनखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव 
है। बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर ले जाता है 
और फिर उसके उद्धारके लिए लंकार्भ रामनरावण युद्ध होता है। रावणको 
मारकर राम दिग्विजय करते हुए लोयते हैं ओर फिर दोनों भाई बनास्समें राज 
करने लगते हैं | सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी 
चर्चा इसमें नहीं है । लक्ष्मण एक असाध्य रोगमे ग्रसित होकर मर जाते हैं ओर 
इससे रामको उद्भेग होता है। वे लक्ष्मणके पुत्र प्रथ्वीसुन्दरका राजपदपर और 
सीताके पुत्र अजितंजयको युवराजपदपर अभिषिक्त करके अनेक राजाओं, और 
अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा ले लेते हैं । 

इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये हैं, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है । 
दशानन विनमि विद्याधरके वंशके पुलस्तयका पुत्र था। शत्रुओंको रलाता था, 
इस कारण वह रावण कहलाया । आदि । 

जहाँ तक में जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी राम-कथा श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित 
नहीं है । आचाये हेमचन्द्रके त्रिपष्टिशलाकापुरुषर्चारतम जो राम-कथा है, उसे मैंने 
पढ़ा है | वह बिल्कुल “ पठमचीरय ” की कथाके अनुरूप है | ऐसा मालूम होता. 
है कि पठउमचरिय ओर पद्मचरित दोनों ही हेमचन्द्राचार्यके सामने. मोजूद थे । 
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जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदायमें भी इसी कथाका 
अधिक प्रचार है ओर पीछेके कबियोंने तो प्रायः इसी कथाको संक्षिप्त या पल्लवित 
करके अप॑न अपने ग्रन्थ लिखे हैं । फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिल्कुल उर्पेक्षित 
हीं हुई है। अनेक कवियोंने उसके भी आदश मानकर काव्य-रचना की है । 
उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तको ही ले लीजिए | उन्होंने अपने उत्तर- 
पुराणके अन्तगंत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्गरकी कथाकी ही अनुकृति है। 
चामुण्डराय-पुराणमं भी यही कथा है। 

पद्मचरिय ओर पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणंके ढंगका 
है और उत्तरपुराणकी कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणक्रे ढंगका। दशरथ 
बनारसके राजा थे, यह बात बौद्ध जातकसे मिलती जुलती है | उत्तरपुराणके 
समान उसमें भी सीता-निर्वासन, छव-कुश-जन्म आदि नहीं हैं । 

+ अर्थात्‌ भारतवर्षम राम-कथाकी जे दो तीन परम्पराये हैं, वे जेन सम्प्रदायमें 
भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं | पठमचरियके कर्त्ताने कहा है कि उस पद्म- 
चरितको में कहता हूँ जो आचार्योकी परम्परास चला आ रहा था और नामावली- 
निबद्ध था। इसका अथ में यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक 
केवल नामावलीके रूपमें था, अथात्‌ , उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोके, उनके 
माता-पिताओं, स्थानों ओर भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पलछवित कथाके 
रूपमे न होगा और उसीकी विमलसूरिने विस्तृत चरितके रूपमें रचना की होगी । 

श्रीधमसेन गणिने वसुदेव-हिंडिके दूसरे खंडमें जो कुछ कहा है उससे भी यहा 
माल्म होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके क्रमसे निर्दिष्ट था। 











१-णामावलियनिबद्धं आयरियपरंपरागयं सब्ब । 

वोच्छामि पठमचरियं अहाणुपुान्ब समासेण ।। 

२ जैनाचायके अनेक कथा-यअ्न्थोंमे परस्पर जो असमानता है, भिन्नता हे, उसका 
कारण भी यही मालम होता है । | उनके सामने कुछ तो “ नामावलीनिबद्ध ? साहित्य था 
और कुछ आचार्यपरम्परासे चली आई हुई स्म्वतियाँ थीं,/ इन दोनोंके आधारसे अपनी अपनी 
रुचिके अनुसार कथाको पलवित करनेमें मिन्नता हो जाना स्वाभाविक है । एक ही संक्षिप्त 
प्लाटकी यदि आप दो लेखकोंकी देंगे तो उन दोनोंकी पछवित रचनायें निस्सन्देह भिन्न 
ही जायेंगीं। तिलोयपण्णत्तिमं जो करणानुयोगका ग्रन्थ है, उक्त नामावलीनिबद्ध कथा- 
सृत्र दिये हुए हें । 
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उसमें कुछ श्रुत-निबद्ध था ओर कुछ आचार्यपरम्परागत थो | 


जब विमलसौरे पूर्वोक्त नामावकीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामे प्रवृत्त 
हुए होंगे, तब ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोक- . 
प्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादिकों राक्षस, वसा-रक्त-मांसका 
खाने-पीनिवाला ओर कुंभकणको छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा 
है कि पर्वततुल्य हाथियाँके द्वार अंग कुचले जाने, कानोम घड़ी तेल डाले 
जाने और नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता 
था तो हाथी भैसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगल जाता 
था | उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि 
रामायण या उसी जैसी कोई राम-कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, 
उपपत्तिविरुद्ध ओर अविश्वसीय बांते थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वासयोग्य 
बनानेका विमलसूरिने प्रयत्न किया है। जैनधमका नामावलीनिबद्ध ढाँचा उनके 
समक्ष था ही ओर श्रुतिपरम्पा या आचायपरम्परास आया हुआ कुछ कथासूत्र 
भी था । उसीके आधारपर उन्होंने पठमचरियकी रचना की होगी । 


उत्तरपुराणंके कत्ता उनसे ओर रविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं, फिर उन्होंने 
इस कथानकका अनुसरण क्यें नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत 
कम संभव है कि इन दोनों ग्रन्थेंका उन्हें पता न हो ओर इसकी भी संभावना 
कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमलयूरिके समान किसी लोकप्रचलित कथाको ही 
स्वतंत्र रूपसे जेनधर्मके सॉचेम ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० सं० ९५५ है 


आतबलीकनतन>»नमन-+-नम-म-मममी 





जम, 


न्जब्क बन रन->न>---- + 


१ “« अरहंत-चकि-वासुदेव-गणितानुयोग-क्रमणिद्विद्द वसुदेवर्चारेतं ति। तथ्य 
य किंचि सुयनिबंद्ध किंचि आयरइ-परपरागएण आगते | ततो अवर्धारितं में । 
२ देखो आगे परिशिष्टमं पठमचरियकी ने० १०७ से ११६ तककी गाथायें । 
३ महाकवि पुष्पदन्तने तो अपने उत्तरपुराणमें राम-कथाका प्रारंभ करते हुए वाल्मीकि 
और ब्यासका स्पष्ट उलेख भी किया है--- 
वम्मीयवासवयणिद्टिं गडिउ, अण्णाणु कुमग्गकृवि पडिउ ।--६९ वीं। सन्धि 
४ अलिये पि सब्वमेयं उववत्तिविरुद्धपच्चयगुणेहिं, 
नय सदृहंति पुरिसा हवंति जे पंडिया लोए ॥ 
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जो बहुत प्राचीन नहीं है । हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत पहले विम॑ल- 
पूरिके ही समान किसी अन्य आचार्यने भी जैनधर्मके अनुकूछ सोपपत्तिक और 
वेश्वसनीय स्वतंत्र रूपस राम-कथा लिखी होगी ओर वह गुणभद्वाचार्यको 
ुरु-परम्पराद्रार मिली होगी । गुणभद्रके गुरु जिनसेनस्वामीने अपना आदिपुराण 
कविपरमे श्वरकी गद्य-कथाके आधारसे लिखा था--“९ कविपरमेश्वरनिगदितगद्यक- 
धामातृक पुरोश्चारंतम | और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्गने 
प्री की है। जिनसेनस्वामीने कविपरमेश्वर या कविपरमेष्ठीको “वागर्थसंग्रह” नामक 
तमग्र पुराणका कर्त्ता बतलाया है'। अतएव मुनि सुब्रत तीर्थकरका चरित्र भी 
एुणभद्गरने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तगत राम-कथा भी है। 
वामुण्डरायने भी कवि परमेश्वरका स्मरण किया है । 

गरज यह कि पठमचरिय और उत्तरपुराणकी राम-कथाकी दो धारायेँ अलग 
अलग स्वतंत्ररूपसे निर्मित हुई ओर वे ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक आई हैं । 

इन दो धाराआमें गुरुपरम्परा-मेद्‌ भी. हो सकता है। एक परम्पराने एकधाराको 
अपनाया ओर दूसरीने दूसरीको | ऐसी दशामें गुणभद्र स्वामीने पठमचरियकी 
बरारासे परिचित होनेपर भी इस खयालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि वह 
!मारी गुरुपरम्पराकी नहीं है | यह भी संभव हो सकता है कि उन्हें पउमचरियके 
क्रथानकको अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा मालूम हुआ हो । 


पठमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है ओर यदि जैनघर्म दिगम्बर- 
प्रताम्बर-भेदामें वि० सें० १३६ के लगभग ही विभक्त हआ है जेसा कि दोनों 


-देखो उत्तरपुराणकी प्रशस्ति । 
२-स पृज्यः कविभिलेकि कवीनां परमेश्वर: । 
वागथर्संग्रह कृत्स्नपुराणं यः समग्रहीत्‌ || ६० ॥--आदिपुराण 

३ महामात्य चामुण्डरायका बनाया हुआ त्रिषश्लिक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) 
नडीभाषामें हैँ । उसके प्रारम्भमें लिखा हे कि इस चरित्रकों पहले कूचि भट्टारक, तदनन्तर 
न्‍न्दिमुनीश्वर, फिर कविपरमेश्वर ओर तदनन्तर जिनसेन-गुणभद्र आचाय, एकके बाद एक, 
रम्परासे कहते आये हँ । इससे भी मालूम होता है कि कविपरमेश्वरका चौवीसों ती4- 
फरोंका चरित्र था। चामुण्डरायक समान गुणभद्गने भी उसीके आधारसे उत्तरपुराण लिखा 
गैगा ओर कविपरमेश्वरसे भी पदले नन्दिसुनि ओर कूचिभट्टारकके इस विषयके ग्रन्थ होंगे । 


पद्मचरित ओर पउमचरिय २८३ 


सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जेन- 
धर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थम कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिसपर दोमसे 
किसी एक सम्प्रदायकी काई गहरी छाप लगी हो और जिससे हम यह निर्णय कर 
सकें कि विमलसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे। बल्कि कुछ बातें ऐसी हैं जो 
श्रेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं ओर कुछ दिगम्बरपरम्पराके विरुद्ध । इससे 
ऐसा मालूम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचार-घारा थी । 


पउमचरियके कुछ विशिष्ठ कथन 

१--- इस ग्रन्थके प्रारम्ममं कहा गया है कि भगवान्‌ महावीरका समवसरण 
विपुलाचलपर आया, तब उसकी खबर पाकर मगध-नरेश श्रोगिक वहाँ पहुँच ओर 
उनके पूछनेपर गोतम गणघरने रामकथा कही । दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी 
कथा-ग्न्थोंका प्रार्म्म इसी तरह होता है। कहीं कह्०ीं गोतम स्वामीके बदले 
सुधमा स्वामीका नाम भी रहता है | परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं 
इवेताम्बर सम्प्रदायम कथा-प्रन्थोंकी प्रारम्भ करनेकी यह पद्धति नहीं है। उनमें 
आम तोरसे सुधमा स्वामीने जम्बूसे कहा, इस तरह कहनेकी पद्धति है। जैसे कि 
संघदासवाचकने वसुदेव-हिंडिके प्रथमांशमें कहा है कि सुधर्म स्वामीने जम्बूसे 
प्रथमानुयोगत तीथेकर-चक्रवर्ति-यादववबंशप्ररूपणागत वसुदेवर्चरित कहाँ। अन्य 
ग्रन्थाम भी यही पद्धति है । 

२---जिन भगवानकी माताको जो स्वप्न आते हैं, उनकी संख्या दिगम्बर 
सम्प्रदायमं १६ बतलाई है, जब कि खवेताम्बर सम्प्रदायमें १४ स्वप्न माने जाते हैं । 
परन्तु पउमर्चारेयमें १५ स्वप्न हैं । आवश्यककी हारिमद्रीय वृत्तिमं ( प्ृ० १७८) 








१-वीरस्स पवरठाणं विउलगिरी मत्थये मणमिरामे । 

तह इंदभूयिकहियं सोगियरण्णस्स णीसेसे || ३४ ॥ 

२-श्रेणिक प्रश्ममुद्दिश्य सुधर्मा गणगनायकः । 

यथोबाच मयाप्येतदुच्यते मोक्षलिप्सया |--दश्षत्रचुडामणि 

३ तत्थ ताव ० सुहम्मसामिणा जबुनामस्स पढमानुओगे तित्थयर-चक्कवद्धि-दसार-वंसपरू - 
वणागयं वसुदेवचरिय कहिये ” ति तस्सेव पभवों कहेयव्वों, तप्पमवस्सय पभवस्स त्ति । 

४ वसेह गँय सीहं वरसिरि दाम सैसि रेंवि झये च कलेस च । 
सर सायरं विमोंणं वरभवर्ण रयगकूडेग्गी ॥ ६२ ॥--ठत ० उद्देस | 
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लिखा है कि विमान और भवन ये दो स्वप्न ऐसे हैं कि इनमेंसे जिन- 
माताओंकोी एक ही आता है । जो तीर्थंकर देवत्वसे च्युत होकर आते हैं उनकी 
माता विमान देखती है ओर जो अधोा लोकसे आते हैं उनकी माता भवन 
देखती है | परन्तु पठमचरियमें विमान ओर भवन दोनों ही स्वप्न मरुदेवीने 
एक साथ देखे हैं । 

३-->दूसर उद्सका ३० वा गाथाम भगवानका जब कवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
तब उन्हें ' अष्टकमंरहित ' विशेषण दिया गया है और यह विशेषण शायद 
दोनों सम्प्रदायोंकी दृश्टिसे चिन्तनीय है। क्योंकि केवल-ज्ञान होते समय केवल चार 
घातिया कर्मोका ही नाश होता है, आठोंका नहीं । 

४--दूसरे उद्देसकी ६५ वीं गाथामे प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर वनस्पति- 
को स्थावर ओर द्वीन्द्रियादि जीवोको त्रस कहा है। यह दिगम्बर मान्यता है । 
ब्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार प्रथ्बी, जल और वनस्पति ही स्थावर हैं, अभि, 
वायु ओर द्वीन्द्रियादि त्रस हैं । 

५---चोौथे उद्देसकी ५८ वीं गाथामें भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियाँ 
बतलाई हैं. । यह संख्या श्वेताम्बर-परम्पराके अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार चक्रवर्तीकी ९६ हजार रानियों होती हैं. । 

६--पउमचरियके दूसरे उद्देसम भगवान्‌ महावीर बाल-भावसे उन्मुक्त होकर 
तीस बरसके हो गये और फिर एक दिन संवेग दहोनेसे उन्हीने प्रव्रज्या ग्रहण कर 
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१ पद्मचारतम दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार स्व्मों कली संख्या १६ कर दी गई है तन 
८४ अद्राक्षीत्रोडशस्वप्रानिति श्रेयोविधायिन: ॥ ?! 


२ अह अद्वकम्मरहियस्स तस्स झाणोवओगजुत्तस्स | 
सयलजगुजोयगर केवलणाणं समुप्पण्ण || ३० 
३ पुढदवि-जल-जलण-मारुय-वणस्सई चेव थावरा भणिया । 
वेइंदियाइ जावउ, दुविहृतसा सण्णि इयरे वा।॥ ६५ 
४ चडउसटिसहस्साईं जुवइंणं परमरूवधारीणं | 
वत्तीस च सहस्सा राइंण बद्धमउडाणं || ५८ 
५--पद्मचरितमे रावेषेणने यह संख्या अपने सम्प्रदायके अनुसार संशोधित 
करके ९६ हजार कर दी है---“ पुर्तणां सहसखाणि नवतिः षड़मिरन्विता: | 
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ली । इसमें उनके विवाहित होनेकी कोई चर्चा नहीं है ओर कुमारावस्थामें ही 
दीक्षित होना प्रकट किया है | बीसवें उद्देसी गाथा ५७-९८ से भी यही 
ध्वानित होता है कि मल्लिनाथ, अरिष्टनेमि, पाश्व, महावीर ओर वासुपूज्य ये पँच 
तीर्थंकर कुमार-कालमें ही घरसे निकल गये ओर शेष ततथिकर प्रथ्वीका राज्य 
भोगकर निष्कान्त हुए. | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख दिगम्बर- 
परम्पराके अनुकूल है | यर्याप अभी अभी एक विद्वानसे मालूम हुआ है कि इ्वेताम्बर 
सम्प्रदायके एक प्राचीन ग्रन्थम भी महावीरकी अविवाहित बतलाया है। 

परिश्रम करनेसे इस तरहकी ओर भी अनेक बातोंका पता छग सकेगा जिनमेंसे 
कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक अनुकूल होंगी ओर कुछ ख्वेताम्बर सम्प्रदायके । 

इन सब्र बातेंसे हमारा झुकाव इस तीसरी विचार-घाराके विषयमें इस ओर होता 
है कि वह उस समयकी है जब दिगम्बर ओर इवेताम्बर सम्प्रदायोंके मत-मेद 
व्यवस्थित ओर दृढ़ नहीं हुए थे | उन्होंने आगे चल कर ही धीरे धीरे स्थायित्व 
और टठत्व प्राप्त किया है | पहले वे किसी ग्रन्थके पाठ-भेदोंके समान साधारण 
मत-भेद थे, परन्तु पीछे समयने ओर सम्प्रदाय-मोहने उन्हें मजबूत बना दिया 

हमारा अनुमान है कि शायद यह तीसरी विचार-घारा वह है जिसका प्रति- 
निधित्व यापनीय संघ करता था और जो अब लुप्त हो गया है ओर पडमच्चरिय 
शायद उसीके द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रहा है। इस बातकी पुष्टि महाकवि 
स्वयेभूके * पठमचौरेय / से होती है जो यापनीय संघके थे और जिन्होंने अपने 
समक्ष उत्तरपुराणानुमोदित रामायण-कथाके रहते हुए भी पउमर्चारेयका ही 
अनुसरण किया दे । 


ज-+-+>--....-००००००० कम दाफकम्मााकनक> जाजणपभ-भप+ 7०४ 





१--सुरवइदिन्नाहरो अंगुद्धयअमयलेवलेहेणं, 
उम्मुकबालभावो तीसइ वरिसो जिणा जाओ | 
अह अन्नया कयाई संवेगपरों जिणो मुणियदोसो, 
लोगतियपरिकिण्णो पव्वजमुवागओ वीरो || ३० 

२--निद्धतकणयवण्णा सेसा तित्थंकरा समक्खाया, 
मल्ठी अरिइ्नेमी पासाो वारो य वासपुजो य ॥ ९७ 
एए. कुमारसीहा गेहाओ णिग्गया जिणवरिंदा, 
सेसा वि हु रायाणो पुहई भोत्तृण णिक्खंता || ९८ 
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परिशिष्ठ 

[ पठमचरिय ओर पद्मचरितके कुछ छायानुवादरूप उद्धरण ] 
खसुब्बंति छोयसत्थे रावणपम॒ुद्दा य रकखसा खब्बे । 
वस-लोहिय-मंसाई-भक्खणपाणे कयाहारा ॥ १०७ ॥ 
किर रावणस्स भाया महाबलो नाम कुभयण्णो त्ति। 
छम्मास विगयभओ सेज्ञाखु निरंतर खुयदइ ॥ १०८ ॥ 
जद वि य गएसु अंग पेलिजझ्दइ गरूयपव्वयसमेसु । 
तेललघडेसु य कण्णा पूरिजंत सुयंतस्स ॥ १०९ ॥ 
पडपडहत्रसद्ं ण सुणइ सो सम्मुहं पि वज्जत। 
नय उद्धेइ महप्पा सेज्ञाए अपुण्णकालाम्म | ११० ॥ 
अह उट््टटिओं वि सतो असणमहा(णामह) घो रपरिगयसरीसोी । 
पुरओ हवेज्ञ जो सो कुंजर माहिसाइणो गिलइ ॥ १११॥ 
काऊण उदरभरणं सुरमाणुसकुजराइबहुएसु । 
पुणर॒वि सेज़ारूढो भयरहिओ खुयइ छम्मासं ॥ ११२ ॥ 
अन्न पे एव खुव्बर जद इंदो रावणेण संगामे । 
जिणिऊण नियलबद्धी रूंकानयरा समाणीओ ॥ ११३॥ 
की जिणऊण समत्थो इंद ससुराखुरे वि तेलोके । 
जो सागरपेरत जंबुद्दीवे सम॒ुद्धरइ ॥ ११४ ॥ 
एरावणों गइंदों जस्स यि व्जे अमोहपहरत्थं । 
तस्स किर चिंतिएण वि अन्नो वि भवेज्ञ मासिरासी ॥ ११५॥ 
सीहो मणण निहओ साणेण य कुंजरों जहा भग्गो । 
तह विवरीयपयत्थं कईहि रामायण रहये ॥ ११६ ॥ 
अलिये पि सब्वमेयं उववत्तिविरुद्धपद्चयगुणेहिं । 
न य सद्दृहंति पुरिसा हवंति जे पंडिया लोए ॥ ११७ ॥ 
एवं चिंतंतो श्विय संसयपरिहारकारणं राया | 
जिणदारिसणुस्सुयमणो गमणुच्छाही तओ जाओ ॥ ११८ ॥ 

“पैंु्मचारिय दूसरा उ० 
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श्रयन्ते लोकिके ग्रन्थे राक्षसा रावणादयः । 

वसाशाणितमांसादिपानभक्षणकारिणः || २३० ॥| 

रावणस्थ किल श्राता कुम्मकर्णों महाबलः । 

घोरनिद्रापरीत: षण्मासान्‌ शेते निरन्तरम || २३१ ॥ 

मत्तेरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दनं यदि । 

के ०८ चर कब २ 

तप्ततेलकटाहैश्व पूर्यते श्रवणों यदि || २३२ ॥ 

भरीशंखनिनादेपि सुमहानपि जन्यते । 

तथापि किल नायाति काले<्पूर्ण विबुद्धताम | २३३ ॥ 

ध्षुत्तण्णा व्याकुलश्रासों विबुद्धः सन्महोदरः । 

भक्षयत्यग्रतो दृष्टा हस्त्यादीनपि दुद्ध॑: ॥| २३४ ॥ 

तियग्मिर्मानुषिदेंवे: कत्वा तृप्ति ततः पुनः | 

स्वपित्येव विमुक्तान्यनिःशेषपुरुर्षस्थितिः || २३५ ॥ 

अमराणां किलाधीशो रावणेन पराजितः । 

आकर्णाकृष्टनिमुक्तेवाणेमंमविदारिमिः || २४१ ॥ 

देवानामधिपः क्ासो वराकः क्वेष मानुषः । 

तस्य चिंतितमात्रेण यायाद्रो भस्मराशिताम्‌ || २४२ ॥ 

ऐरावतो गजो यस्य यस्य वज्र महायुधम्‌ । 

समेरुवारिधि क्षो्णी योउनायासात्समुद्धरेत्‌ || 

मगें: सिंहवघः सो5यं शिलानां पेषणं तिलेः 

वधो गंडूपदेनाहेगेजेन्द्रशासनं शुना || २४६ ॥ 

अभ्रद्धेयमिदं स्व वियुक्तमुपपत्तिमि: | 

भगवन्तं गणाधीशं सोउहं प्रष्ठास्मि गोतमम || २४८ ॥ 

एवं चिन्तयतस्तस्य महाराजस्य घीमतः । 

“-पद्मपुराण द्वि० प० 

आपुच्छिऊण सखब्यं मायापियपुससयणपारिवग्गं। 
तो म॒ुयद भूसणाई काडेसुत्तयकडयवत्थाई ॥ १३५ ॥ 
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सिद्धाण णमुकारं काऊण य पंचमुट्टियं लोय। 
चउहि सहस्लेहि सम॑ पत्तो जइणं ( य जिणो ) परमदिकखं ॥१३६॥ 
-+पउमर्चरिय तृ० उ० 
आप्रच्छन ततः कृत्वा पिन्नोबन्धुजनस्यथ च 
नमः सिद्धम्य इत्युक्त्वा श्रीमण्य॑ प्रतिपद्मत || २८३ ॥ 
अलेंकारेः सम॑ त्यक्त्वा वसनानि महामुनिः । 
चकारासो परित्यागं केशानां पंचमुष्टिमिः || २८३ ॥ 
->>पद्यचीरेत तृ० प० 
अह एवं परिकहिए पुणरवि मगहाहिवो पणमिऊर्ण। 
पुचछद गणहरवसहं मणहरमहुरेहि वयणेहिं ॥ ६७॥ 
वण्णाण समुप्पत्ती तिण्हं पि सुया मए अपरिसेसा । 
पत्तों कहिह भयवव उप्पत्ती सुत्तकंठाण ॥ ६५ || 
तो भणइ जिणवरिंदों भरह न कप्पइ इमो उ आहारो । 
समणाण संजयाणं कीयगदुद्देसनिष्फण्णो ॥ ७१ ॥ 
--पउमच० च० उद्देश 
अथेबं कथितं तेन गौतमेन महात्मना । 
श्रणिकः पुनरप्याह वाक्यमेतत्कुतूहली || ८५ ॥ 
वर्णत्रयस्य भगवन्संभवो में त्वयोदितः । 
उत्पत्ति सूत्रकण्ठानां शातुमिच्छामि साम्प्रतमम्‌ || ८६ ॥ 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कब्पंत । 


साधूनामादशी मिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता || ९५ ॥ 
-7),्पञझ्मचरित च० प्‌० 


जेवबिय ते पढमयरं पव्वजं गेल्किकण परिवाडेया । 

ते वक्कलपरिहीणा तावसपासंडेणो जाया ॥ ८५ ॥ 

ताण य सीसपसीसा मोहंता जणवये कुसत्थेसु । 

भिग्गॉंगिरमादीया जाया बीज वसुमईए ॥ <६ ॥ 
---पउमचीरेय च० उद्देश्य 
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ये च ते प्रथम भग्मा छ॒पा नाथानुगामिनः | 

वब्रतारंभममी चत्रुः स्वलुद्धिपरिकल्पितम || १२४ ॥ 

तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्र मोहयंतः कुहेतुभिः । 

जगद्दवपरायत्ताः कुशास्त्राणि प्रचक्रिरे || १२५ ॥| 

भगुरगोंगिरा बहिः कपिल्मेत्रार्विदस्तथा । 

अन्य च बहवोउज्ञानाज्जाता बल्कलतापसाः ॥ १२६ ॥ 

->पद्मर्चरित च० पवे 

प्‌व भवंतरकणण तवोबलेण 

पावाँते देवमणुण्स महंत सोकख। 

की एत्थ दडुनीसेसकसायमों हा 

सिद्धा भवाति विमला मलपंकम्तुका ॥ २७१ ॥ 

--प० चरिय प० उ० 
एवं भवान्तरक्ृतेन तपोबलेण संप्राप्नुवंति पुरुषा मनुजेषु भोगान्‌ । 
देवेषु चोत्तम गुणागुणभूषितांगः निर्दाघकर्मपटलाश्वर भवंति सिद्धाः || ४०५ 
-+पद्मचीरत प० प० 

एये हलहर रचारिय नियय जो पढइ सुद्धभावेणं । 
सो लहदइ बोहिलाभ बुद्धिबलाउं च अइपरमं || ९३ ॥ 
उज्जयसत्थो वि रिवृ खिप्पं उब्समइ तस्स उवसग्गो । 
अआज्िणइ चेव पुण्णं जलेण सारिस न संदेहों ॥ ९४ ॥ 
रज्जरहिओ वि रज्ज लहइ घणत्थीं महाधणं विडले। 
उवबवसमइ तक्खणं चिय वाही सोमा य होंति गद्दा ॥ ९५ ॥| 
महिलत्थी वरमहिले पुत्तत्थी गोत्तनंदर्ण पुत्त । 
लहइ परदेलगमणे समभागमं चेव बंधू् ॥ <६-प०च० ११८ उ० 
वाचयति शशणाति जनस्तस्यायुवृद्धिमीयते पुण्पम | 
चाकृष्टखड़हस्तो रिपुरपि न करोति वेरमुपशममभेति | १५७ 
कें चान्यद्धमार्थी लभते धर्म यशः पर यशसो5रथी । 
राज्यश्रशे राज्यं प्राप्नोति न संशयोज्त्र कश्चित्कृत्यः || १५८ 
इष्टसमायोगार्थी लभते त॑ क्षिप्रतों घनं घनार्थी । 
जायार्थी वरपत्नी पुत्नार्थों गोत्रनन्दनं प्रवरंपुत्रम |१५९-प० १२ ३वाँ पे० 
१९ 
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एवं वीरजिणेण रामचरियं सिद्ध महत्थं पुरा 
पच्छाखंडलभूइणा उ कहिय सीसाण धथम्मासय । 
भूओ साहपरंपराए सयलं लोए ठिय॑ पायडं 
पत्ताहे विमलेण सुत्तसहिय गाहानिब कय ॥ १०२ 
-5>पठम० ११८ वां उ० 
निर्दिष्ट सकलेनतेन भुवनेः श्रीवद्धमानेन यत्‌ , 
तत्वं वासवभूतिना निगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्य च । 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्य वृत्तं मुनेः 
श्रयः साधुसमाधिवृद्धिकरण सर्वोत्तम मंगलम ॥ १६६ 
--पद्मर्चरित १२३ वाँ पवे 
| कुछ ऐसे उद्धरण जिनमें विषयकों अनावश्यक रूपसे बढ़ाया गया है ] 
ज एवं पच्छिओं सो भमणइ तओ नारओ पससंतो | 
अत्थि महिलाए राया जणओ सो इंदुकेड्खुओं ॥ १५ ॥ 
तस्स महिला विदेहा तीए दुहिया इमा पवरकन्ञा | 
जोव्वणगणाणुरूबवा सीया णामेण विकखाया ॥ १६ || 
अहवा कि पारतुट्रो पाडिरूव पेचिछिऊण आलेक्खे । 
ज्ञ तीए विषब्भमगुणा ते चिय को वण्णिडं तरइ ॥ १७ ॥ 
--पठमचरिय २९ वाँ उद्देस 
अस्त्यत्न मिथिला नाम पुरी परमसुन्दरी । 
इन्द्रकेतास्सुतस्तत्र जनका नाम पार्थिवः ॥ ३३ ॥ 
विदेहेतिप्रिया तस्य मनोबन्धनकारिणी । 
गोत्रसवस्वभूतयं सीतेति दुहिता तयोः || ३४ 
निवेध्रेवमसोी तेम्यः कुमारं पुनरुक्तवान्‌ | 
बाल मा या; विषाद त्वं तवेयं सुलभेव हि | ३५ ॥ 
रूपमात्रण यातोसि किमस्या भावमीहश । 
ये तस्या विश्रमा भद्र कस्तां वर्णयितु क्षमः || ३६ ॥ 
तया चित्त समाकृष्टे तवेति किमिहाड्भ ते । 
धममध्याने द॒ढं वद्धं मुनीनामापि सा हरेत्‌ ॥| ३७ ॥ 
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आकारमात्रमन्रेतत्तस्या न्यस्तं मया पटे । 

लावण्य॑ यत्तु तत्तस्या तस्यामेवेतदीहशम || २८ ॥ 

नवयोवनसंभूतकान्तिसागरवीचिषु । 

सा तिष्ठति तरतीव संसक्तास्तनकुभयाः ॥ २९॥ 

तस्या श्रोणी वरारोहा कान्तिसंप्लावितांशुका । 

वीक्षितान्मूलयत्स्वान्ते समूलमपि योगिनाम्‌ || ४० ॥ 

-पद्मर्चारेत २८ वाँ पर्व 

इह जबुदीवदीधे दाक्ेखणभरहे महंतगुणकलिओं । 
मगहा णाम जणवओ नगरागरमंडिओ रम्मो |॥ १ 
गाम-पुर-खेडकब्बट-मडम्बदोणीमुहेषु पारिाकिण्णो। 
गोमहिसिबलव॑पुण्णो धणणिवहणिरुद्धसीम पहो ॥ २ 
सत्थाहसेट्रिगणवइ-कोडुम्बियपमुह सुछ जणाणिवहो । 
मांणेकणगरयणमोत्तियबहुधन्नमहंतकोट्ारो ॥ ३ 
देसांम्म तम्मि लोगो विण्णाणवियक्खणों अइसुरूवों । 
बलविहवकंतिजुत्तों अहिय॑ धम्मुज्ययमईओ ॥ ४ 
नडनदुछत्तलखयांणिनच्ं णच्चतगीयसद्दालो । 
णाणाहारपसाहिय भ्ुजाविज्ञतर्पाहियजणा ॥ ५ 
अहिय वीवाहसव-वियावडों गंधकुसमतत्तिलो । 
बहुपाणखाणभोयण अणवरयं वड्डिउच्छाहो ॥ ६ 
पुक्खरणीखसु सरेखु य उज्ञाणेसु य समंतओ रम्मो । 
प्रचक्कमारितक्क र-दुब्भिकखविवाजिओ मुइओ ॥ ऊउ-द्वि ० उ० 

अथ जबूमति द्वीप क्षेत्र भरतनामनि । 

मगधामिख्यया ख्यातो विषयोडस्ति समुज्ज्वलः || १ 

निवासः पूर्ण पुण्यानां वासवावाससब्निभः । 

व्यवहरिस्संकीर्णः क्ृतलोकव्यवस्थितिः || २ 

क्षेत्राणि दंत यस्मिन्नुत्खातान्‌ लांगलाननेः । 

स्थलाब्जमूलसंघातान्महीसारगुणानिव | ३ 

पे तमन्दानिलचलइले: । 

पुण्ड्रक्षुवाटसंतानेव्याप्तानंतरभूतलः || ४ ॥ 


२९२ 
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अपूर्वपर्वताकारैविंभक्ते: खलधघामाभिः । 

सस्यकूटेः सुविन्यस्तेः सीमांता यस्य संकटाः ॥ ५ ॥ 

उद्घाटकघटीसिक्तेयंत्र जीरकजूटकेः । 

नितांतहरितेरवी जठालेव विराजते || ६ ॥ 

जबेरायां वरीयोभिः यः शालेयेरलंकृत: । 

मुद्रकोशी पुटेयस्मिन्नुददेशान्कपिलात्विषा ॥ ७ ॥| 

तापस्फुटितकाशी केराजमापैर्निरन्तरा: । 

उद्देशा यत्र किर्मीरानिक्षोत्रिय-तृणोद्रमाः (१ )॥ ८ ॥ 

अधिषितेस्थलीपूष्ठे श्रष्टगाघूमधाममिः | 

प्रशस्येरनन्‍्यशस्येश्र युक्तप्रत्यूहर्वाजितः ॥ ९ ॥ 

महामहिषप्रष्ठस्थगायद्वोपालपालितेः । 

कीयातिलंपटोद्ग्रीववलाकानुगतर्ध्वानः ॥ १० ॥ 

विवर्णसूत्रसंबंधधण्टारटतिहारिभिः । 

क्षरद्धिस्जरत्रासत्पीतक्षीरोदवत्ययः || ११ ॥ 

सुस्वादुरससंपन्नेवाष्पच्छेद्रैरनंतरे : 

तुणेस्तप्ति परिप्राप्रैगोधनिः सितकक्षपूः ॥ १२॥ 

सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारोविसारिभिः । 

सहस्नसंख्येगीवाणस्वामिनों लोचनेरिव ॥ १३ ॥ 

केतकीघूलिघवलाः यस्य देशाः समुन्नताः । 

गंगापुलिनसकाशो विभांति जिनसेविता:; ॥ १४ ॥ 

शाककंदलवाटेन श्यामल: श्रीधरः क्वचित्‌ । 

वनपालकृतास्वादेनालिकेरेविंराजित: ॥ १५ ॥ 

कोटिमि: शुकचंचूनां तथा शाखाम्गाननेः । 

संदिग्धकुसुभेयुक्तः प्रथमिः दाडिमीवने: ॥ १६ ॥ 

वत्सपालीकराघृष्टमातुलिंगीफलांभसा । 

लिप्ताः कुकुमपुष्पाणां प्रकेररुपशोभिताः ॥ १७ ॥ 

फलस्वादपयःपानसुखसंसुप्तमार्गगाः । 

बनदिवीप्रपाकाराः द्राक्षाणां यत्र मंडपाः | १८ ॥ इत्योदि 
“-यझ्मचरित दू० पर्दे 


चामण्डराय ओर उनके समकालीन आचाये 


वीर-मातंण्ड चामुण्दराय 


जिस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय वस्तुपा७ और तेजपाल मंत्रीकी प्रसिद्धि है 
उसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायम चाम॒ण्डराय या चाबुंडरायकाी । उनका घरू नाम 
गोम्मट था ओर “राय ” राजा राचमल्लद्वार मिली हुईं पदवी थी, इसलिए 
गोम्मटराय नामसे भी उनका उल्लेख मिलता है। डा० आदिनाथ उपाध्येने अपने 
एक लेखमें सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिका नाम 
गोम्मट-जिन या गोम्मटेश्वर इसी कारण प्रसिद्ध हुआ है कि वह चामुण्डरायद्वारा 
निर्मापित हुई थी ओर आचाये नेमिचन्द्रका पंच-संग्रह भी गोम्मट-सार, गोम्मट- 
संग्रह, या गोम्मट-संग्रह-सूत्र इसीलिए. कहलाया कि वह चामुण्डरायके लिए 
उनके प्रश्नके अनुरूप धवलादि सिद्धान्तापरंस संग्रह किया गया था। अण्ण भी 
उनका एक बोलचालका नाम था | केवल “ राय _ या “ देव ” नामसे भी उनका 
उल्लेख किया गया है । चामुण्डराय ब्रह्म-क्षत्रिय कुलके थे । इस कुलके विषयर्मे 
हमें कुछ पता नहीं | संभव है, उनके पूर्वज पहले ब्राह्मण रहे हें। ओर पीछे क्षात्र- 
वृत्ति करने लगे हों । 

वे गंगवंशी राजा राचमलछके अमात्य ( मंत्री ) ओर सेनापति थे । राचमल 


५ बन. 2न्‍ा >अणलत 





१ देखो अनेकान्त वर्ष, ४ अंक ३-४ । 

२ बाहुबलिचरितर्मे चामुंडरायको “अद्य-क्षत्रिय-वेश्यसुक्ति-सुमणि: ? कद्दा है । 

३ यह वंश भेसूर प्रान्तर्मे ईसाकी चोथीसे लेकर ग्यारदवीं सदीतक रहा है । आधुनिक 
मैसूरका अधिकांश भाग गंगराजाओंके ही अधिकारमे था । इनकी राजधानी पहले कोलार 
( पालार नदीके किनारे ) थी, जो पीछे काबेरीके तटपर तलकाड चली गई थी । इस राज- 
वंशका जैनधमसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा दें । गोम्मटसारके टीकाकरत्ता अभयचन्द्रने इसे “ सिह- 
नन्दिमुनीन्द्रामिनन्दित ” राजवंश कद्दा है। कई जगदद सिंदनन्दिको इस राजवंशकी जड़ 
जमानेवाला भी बतलाया दे । 


२०९७ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 








(चतुथ) का राज्य-काल श० सं० ८९६से ९०६(वि० सं० १०३१-४१ )तक 
निश्चित है। ये गंग-वज्र मारसिंहके उत्तराधिकारी थे। मार्रसेह आचाये 
अजितसेनके शिष्य थे और उन्हींके समीप बंकापुर ( धारवाड़ ) में उन्होंने 
समाधिपूर्वक देहत्याग किया था ।' वे बड़े भारी योद्धा थे और उन्होंने अनेक 
जैनमन्दिर निर्माण कराये थे | जगदेकवीर राचमल भी उन्हींके समान जैनधर्म- 
पर श्रद्धा रखते थे | 

चामुण्डराय केवल महामात्य ही नहीं, वीर सेनापति भी थे | उन्होंने अपने 
स्वामीके लिए. अनेक युद्ध जीते थे, गोविन्दराज, वेकोंडुराज आदि अनेक 
राजाओंको परास्त क्रिया था और इसके उपलक्ष्यमें उन्हें समर-घुरंधर, वीर-मार्तण्ड, 
रणरंगसिंह, वेरिकुल-कालदण्ड, असहायपराक्रम, प्रतिपक्षराक्षस, भ्रुजविक्रम; 
समर-परशुराम आदि विरुद प्राप्त हुए थे ओर कोन-सी उपाधि किस युद्धके जीतने पर 
मिली, इसका भी उल्लेख मिलता है। अपनी सत्यप्रियताके कारण वे सत्ययुर्धिष्ठिर 
भी कहे जाते थे । 

जैनधर्मनिष्ठ होनेके कारण जैन-मन्थकारोंने उन्हें सम्यक्त्वरल्ञाकर, शौचाभरण, 
गुणरत्नभूषण, देवराज आदि विशेषण भी दिये हैं । 

गोम्मटराय या चामुण्डराय तीन कार्मोंके लिए. विख्यात हैं---गोम्मट-संग्रहसूत्र 
( गोम्मटसार ), गोम्मट-शिखर या चन्द्रगिरिके ऊपरके गोम्मट-जिन और दक्षिण- 
कुक्कुट-जिन | गोम्मटसारम आचार्य नेमिचन्द्रने इन तीनौंकी जय मनाई है। इनमेंसे 
गोम्मट-जिन नेमिनाथकी इन्द्रनीठलमणिकी उस प्रतिमाके लिए. कहा गया है जो 
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१ देखो जेनशिलालेखसंग्रहका ३८ वाँ लेख । 
२ आचार नेमिचन्द्रने शिश्टरूपमें तीथंकर भगवानकों भी ऊपर लिखे विशेषण देकर 
चामुण्डरायका संकेत किया है -- 
क--असहायजिणर्वरिंदें असहायपरकमे महावीरे | क० का० २९८ 
ख--णमिऊण णमिचंद असहायपरक्कम महावीरं |--कमंकाण्ड ८७ 
ग--णमिऊण णेमिणाहं सच्चजुहिद्विरणमंसियेघिजुगं । क० का” ४५१ 
घ--णमह गुणरयणमभूसण-सिद्धंतामियमहद्धिभवभाव | क० का० ८९६ 
गुणरयणभूसणंबुहिमइबेला भरठ भुवणयल | )3 १६७ 
डः--णमिऊण वड्माण कणयणिह देवरायपरिपुज | ». २५८ 


चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचाये २०० 





पहले चामुण्डराय बस्तिम थी परन्तु अब उसका पंतौं नहीं कि कहाँ गई और अब 
उसके बदलेभ एचणके बनवाये हुए, मन्दिरभसे नेमिनाथकी दूसरी प्रतिमा छाकर 
स्थापित कर दी गई है जो पाँच फीट ऊँची है ओर दक्षिण-कुक्कुट-जिन बाहु- 
बलिस्वामीकी उस विशाल मूतिके लिए. कहा गया है जो जगत्प्रसिद्ध है। एक प्रवाद 
था कि भरतचक्रवर्तीने उत्तरमें बाहुबलिकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुक्कुट 
सपसे व्याप्त हो गई थी । इसे वही न समझ लिया जाय, यह उससे प्रथक्‌ है, 
इसे बतलानेके लिए दक्षिण विशेषण दिया गया है । 

उक्त बाहुबाले स्वामीकी विशाल प्रतिमाके सुन्दर ओर आकषकर मुखके विषयरमे 


कहा गया है कि उसे सर्वार्थसिद्धिके देवोने और सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारी 
योगियोने दूरसे देखा । 


उनके बनवाये हुए. जिनमन्दिरका नाम “ इंसिपभार या  इंपत्पाग्मार ? था 
जो कि शायद इस समय चामुण्डरायबस्तिके नामसे प्रसिद्ध है। कहा गया है कि 
उसका तलभाग वज्र जैसा है, ओर उसपर सोनेका कलश है | 
चामुण्डरायने एक स्तेम भी बनवाया था जिसके ऊपर यश्षोंकी मूर्तियाँ थीं 
ओऔर जिनके मुक्ुुटोंके किरण-जलसे सिद्धोंके चरण घुलते रहते थे । डा० उपाध्येका 
खयाल है कि यह स्तंभ “ त्यागद ब्रह्मदेव ' स्तंभ है, जो विन्ध्यगिरिपर है। 
ये गंगवज्र मारासिंहके गुरु अजितसेनाचायके ही शिष्य थ | अजितसेन अपने 
मयके बहुत बड़े प्रभावशाली आचाये थे ओर वे आर्यसेनके शिष्य थे। गोम्मट- 
सारके कर्त्ताने उन्‍हें क्राद्धेप्रात गणधरदेवादि सदृश गुणी ओर भुवन-गुरु कहा 


१ गोम्मटसंगहसुत्त गाम्म्टांसहरुवरि गोम्मटजिणे य | 
गोम्मयरायविणिम्मियदक्खिण कुककुडजिणो जयठ || ९६ 

२ जेण वागिम्मियपाडिमावयण्ण सब्वद्वसिद्धिदेवेहिं | 
सव्वपरमोहिजोगिहिं दिद्ठ सो गोम्मटो जयउ || ९६९ 

३ वजयल जिणमवण्ण इसिपभारं सुवण्णकलसं तु | 
तिह॒ुवणपडिमाणक जेण कयं जयउ सो राओ || ९७० 

सिद्धलोक या आठवीं प्रथवीका नाम  ईंषत्माग्मार ! है। उसीके अनुकरणमें यह 

नाम रक््खा गया हे | देखो, त्रिलोकसारकी ५०६ वीं गाथा । 
४ जेणुब्मियथंभुवारिमजक्खतिरीटकिरणजलधोया । 


सिद्धाण सुद्भधपाया सो राओ गोम्मटों जयउ || ९७१ --क० का० 


२९६ ज्नसाहित्य और इतिद्दास 





है | चामुण्डरायके पुत्र जिनदेवन भी इन्हींके शिष्य थे | 

चामुण्डराय जेनधर्मके उपासक तो थे ही, ममंज्ञ विद्रान्‌ भी थे। उनका कनढ़ी 
भाषाका त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) प्रासिद्ध दे । उपलब्ध 
गद्य-पन्थेमें यह सबसे प्राचीन गिना जाता है | इसके प्रारम्भमें लिखा हे कि यह 
चरित्र पहले कृचि (१ ) भट्टारक, तदनन्तर नन्दिमुनीश्वर, तत्पश्चात्‌ कविपरमेश्वर 
ओर फिर जिनसेन-गुणमभद्र इस प्रकार परम्परा-क्रमस चला आया है ओर उन्‍्न्‍हींके 
अनुसार में भी लिखता हूँ । 

गोम्मटसारके अन्तमें एक गाथा है जिससे ऐसा भास होता है कि गोम्मट- 
सारकी कोई देसी टीका ( कनडी टीका ) भी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम 
वीस्मत्तण्डी था ।' 

चारित्रसार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुंडरायका बनाया हुआ कहा जाता 
है परन्तु वह एक तरहसे संग्रह ग्रन्थ है और बहुत करके तत्त्वार्थकी सवार्थसिद्धि- 
टाकापरसे संग्रह किया गया है । 


समसामयिक आचाये 
चामुण्डरायके समयमे अनेक बड़े बड़े विद्वान्‌ आचार्य हो गये हैं। उनमेसे 
एक तो उनके गुरु अजितसेन थे जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है ओर 
जो बहुत करके सेनसंघके थे। उन्हें “ भुवनगुरु” कहा गया है। दूसरे हैं 
अभयनन्द - जिनके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि, कनकनान्द और नोमैचंद्र नामक शिष्य 
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१--गोम्मटइसुत्तलिहिण गोम्मटरायेण जा कया देसी। 
सो (सा ) राओ ( अइ ) चिरकालं णामेण य वीरमत्तंडी ॥ 
इस गाथाका ठीक अन्वय नहीं बैठता । पाठ भी शायद कुछ अशुद्ध है। परन्तु 
यदि सचमुच ही चामुण्डरायकी कोई देसी या कनडी टीका हो, जिसका कि नाम ०“ वीर- 
मत्तंडी ? था, तो वह केशववर्णिकी कर्नायकी वत्तिसे जुदा ही होगी, यह निश्चित है | एक 
कल्पना यद् भी होती दे कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी (कनडी) प्रतिलिपि की हो । 
केशवदर्णीकी कनडी-वत्तिके लिए देखिए डा० उपाध्यायका “ जीवतत्त्वप्रदीपिका ऑन गोम्मट- 
सार : इटस आथर एण्ड डेट ? शीर्षक लेख |---इंडियन कल्चर जिल्द ७, नं० १ । 
२ अजजसेणगुणगणसमूहसंघारिअजियसेणगुरू। 
भुवणगुरू जस्सगुरू सो राओ गोम्मठो जयउ ॥ ७३२३ ॥--जी० का | 








चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचार्य २९७ 





थे | इनमेंसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती प्रीसद्ध गोम्मटसार और त्रिलोकसारके 
कर्ता हैं । वे स्वयं अपनेका अभयनन्दिका ही शिष्य लिखते हैं' 

वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि उनके ज्येष्ठ गुरुभाई थे ओर इस लिए उन्होंने एक 
दो जगह उनको भी गुरुतुल्य मानकर नमस्कार किया है ओर अपनेको उनका 
वच्छ ( वत्स ) या शिष्य भी कहा है । 

ये बीरनन्दि ही चन्द्रप्रभ महाकाव्यके कर्ता हैं। इन्होंने इस काव्यकी प्रश- 
स्तिमें लिखा है कि मेरे गुरका नाम अभयनन्दि था जो देशीयगणके आचाये 
थे | अभयनन्दिके गुरु विबुध गुणनन्दि और प्रगुरु ( दादागुरु ) गुणनन्दि थे । 
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१---इंदि णेमिचंदमुणिणाणप्पसुदेणभयणंदिवच्छेण । 
रइयो तिलोयसारो खमंतु ते बहुसुदाइरिया || - त्रि० सा० 
२--णमिऊण अभयणंदिं सुदसागरपारागिंदण्णंदिगुरुं । 
वरवीरणंदिणाहइं पयडीण पतच्चय वोच्छे || ७८५---क ० का० 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धतामियमहद्धिभवभावं । 
वस्वीरणंदिचंदं णिम्मलगुर्णामदर्णदिगुद || ८९६--क ० का० 
वीरिंदणंदिवच्छेणप्पसुदेणभयणंदिसिस्सेण । 
दंसणचीरत्तलद्धी सुसूयिया णेमिचेंदुण || ६४८--ल० सा० 
३-बभूव भव्याम्बुजपद्मबन्धु: पतिमुनीनां गणभत्समानः | 
सदग्रणीदेशिगणाग्रगण्यो गुणाकरः श्रीगुणनन्दिनामा || १ ॥ 
गुणग्रामाम्भोघेः सुकृतवसतेर्मित्रमहसा- 
मसाध्यं यस्यासीजन्न किमपि मद्दीशासितुमिव । 
स तच्छिष्यो ज्येष्ठः शिशिरकरसोम्यः सममवत्‌ 
प्रविख्याता नाम्ना विबुधगुणनन्दीति भुवने ॥ २ ॥ 
मुनिजननुतपाद: प्रास्तभिथ्याप्रवाद: सकलगुणसमृद्धस्तस्य शैष्यः प्रसिद्धः | 
अभवदमभयनन्दी जैनघर्माभिनन्दी स्वमहिमजितसिन्धुर्व्यलेकिकबन्धुः || २ ॥ 
भव्याम्भोजविबोधनोद्रतमतेभोस्वत्समानत्विषः 
शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधियः श्रीवीरनन्दीत्यभूत्‌ । 
स्वाधीनाखिलवाइमयस्य भुवनप्रख्यातकीतेंः सतां 
संसत्सु व्यजयन्त यस्‍्य जयिनो वाचाः कुतकाडुशाः ॥ चन्द्रप्रभचरित 


२९८ जनसाहित्य ओर इतिहास 





आचार्य नेमिचन्द्रने लिखा है कि जिनके चरणोंके प्रसादस वीरनन्दि और 
इन्द्रनन्दि शिष्य संसार-समुद्रस पार हो गये उन अभयनन्दि गुरुकों नमस्कार हो । 
इससे भी मालूम होता है कि ये वीरजन॑न्द चन्द्रप्रभ काव्यके कर्ता ही हैं जो 
अपनेकी अभयनन्दिका शिष्य बतलाते हैं | आगे इन सबके आश्तित्व-कालपर जो, 
विचार किया गया है, उससे भी यही निश्चय होता है । 

इन्द्रनन्दि नामके अनेक आचार्य हो गये हैं | हमारा खयाल है कि श्रतावतार 
या श्रुतपंचमी कथांके कत्ता इन्द्रनन्दि यहीं होंगे, क्योंकि श्रुतावतारस मालूम होता 
है कि वे सिद्धान्त शास्त्रोंस खूब अच्छी तरह परिचित थे और गोम्मठसार ( कम- 
काण्ड ) में उन्हें श्रतसागरपारगामी लिखा भी है । 

कनकनन्दिके विषयमें इतना ही मालूम होता है कि गोम्मटसारकी रचनामें 
उनका भी हाथ था और वे शायद इन्द्रनन्दिसमि छोटे थे। कमकाण्डकी एक 
गाथाके अनुसार उन्होंने इन्द्रनन्दि गुरुके पास सब सिद्धान्त सुनकर सत्त्व-स्थानकी 
रचना की थीं । पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके अनुसार आराके जेनसिद्धान्त 
भवनमें कनकनन्दि आचार्यका रचा हुआ “ त्रिभंगी ' नामका एक ग्रन्थ है, जो: 
१४०० जोक प्रमाण है ओर वे यही कनकनन्दि होंगे 

त्रिलोकसारकी व्याख्याके कत्ता माघवनन्द्र त्रेविद्देव आचाये नेमिचन्द्रके शिष्य 
मालूम हाते हैं | मूलग्रन्थम भी इनकी कई गाथायें सम्मिलित हैं और वे मूलमें 
शामिल की गई हैं। गोम्मटसारमें भी इनकी कई गाथायें संग्रह की गई हैं जो 
संस्कृत टीकाकी उत्थानिकासे मालूम होती हैं | संस्कृत गद्यमय क्षपणासार भी जा 
कि लब्धिसारमें शामिल है, इन्हीं माधवचन्द्रका है । 

श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी गोम्मटसार ओर त्रिलोकसार नामकी दो 
रचनायें प्रसिद्ध हैं ओर ये दोनों ही संग्रह ग्रन्थ हैं। इन दोनोंकी ही अधिकांश 
गाथायें घवल सिद्धान्त ओर तिलोयपण्णत्ञिसे सार रूपमें संग्रह की गई हैं । इनमेंसे 





१ जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजर्लाहम॒त्तिण्णो | 
वारदणांदवच्छा णमाम त इृदणांदगुर || ४२६ || क० का० 
२ वरइदर्णादगुरुणो पासे सोऊण सयलसिद्धतं । 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्वाणं समुहिद्ध || ३९६ ॥ ” 
३ जेनहितैषी भाग १४, अंक ६, पृ० १६०-६६ | 





चामुण्डराय ओर उनके समकालीन आचाये २०९, 


गोम्मठसार तो चामुण्डरायकी ही प्रेरणास उन्होंने बनाया है और जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है उन्हींके गोम्मटराय नामपर इसका नामकरण किया गया है। 
गोम्मटसारका परिशिष्टरूप लब्धिसार भी यतिवृषभके कपाय-प्राभ्नतपरसे इन्हींने 
ग्रह किया है। आचाये नेमिचन्द्रकी अन्य किसी रचनाका हमें पता नहीं है । 
जिस तरह चक्रवर्ती अपने शासन-चक्रसे भारतवर्षके छह खण्डोंकों साधता है 
या अपने अधीन करता है, उसी तरह आचार्य नेमिचन्द्रने अपने बुद्धिरूप चन्रसे 


प्रद्खेडाग मकी साधा । इसीलिए वे सिद्धान्तचक्रवर्ती कहलीय । 


समय-विचार 

प्रारम्मम ही कहा जा चुका है कि चामुण्डराय गंगनरेश राचमलके मंत्री थे 
और उनका राज्यकाल वि० सं० १०३१ से १०४१ तक है | 

चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण श० से० ९०० अथांतू्‌ वि० से० 
१०३५ में समाप्त किया था। 

कनड़ी भाषाके सुप्रसिद्ध कवि रन्नने अपना  पुराण-तिलक  ( अजितपुराण ) 
नामक ग्रन्थ श० सं० ९१५ अथातू वि० से० १०५० में समाप्त किया था | 
उसने अपने ऊपर चामुण्डरायकी विशेष कृपा होनेका उल्लेख किया है । 

इससे चामुण्डरायका समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूवाध निश्चित होता है । 

माधवचन्द्र त्रेविद्येवन तिलोयसार-टाकामें लिखा है कि चामुण्डरायको प्रति-, 
बुद्ध करनके लिए नेमिचन्द्र सि० च० ने इस ग्रन्थकी रचना की और इसी तरह 
गोम्मटसारकी मन्दप्रबोधिका टीकाके कत्तों अभयचन्द्र कहते हैं कि गंगनरेश 








१ जह चक्केण य चक्का छक्खेंड साहिय॑ अविग्घेण । 
तह मइचकेण मया छक्खेड साहिय॑ सम्मे || ३९७-क० का० 

२ श्रीमदप्रतिहताप्रतिमनि:प्रतिपक्षनिष्करणभगवन्नेमिचन्द्रसेद्धान्तदेवश्वतु रनु यीगचतु रुदघि- 
पारगश्वामुण्डरायप्रतिबोधनव्याजेन अशेषविनेयजनप्रतिबोधनार्थ त्रिलोकसारनामान॑ ग्रन्थमा- 
रचयनू-.- 

३ सिहनन्दिमुनीन्द्रामिनन्दितगंगवंशललाम ... श्रीमद्राचमलछदेवमहीवलभमहामात्यपद वि- 
राजमान रणरंगमलछासहायपराक्रमगुणरत्नभूषण-सम्यक्त्वरत्ननिलयादिविविधगुणग्रामनामसमा- 
सादितकीति ... श्रीचामुण्डरायभव्यपुण्डरीक-द्रव्यानुयोगप्रश्नानुरूपम्‌ न 
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'राचमललके महामात्य चामुण्डरायके प्रश्नके अनुरूप यह ग्रन्थ बनाया गया । इससे 
उक्त दानों ग्रन्थोंके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० और उनके सहयोगियों ---वीरजनौन्द, 
इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि, माधवचन्द्र---का समय भी विक्रमकी ग्यारह्वीं सदीका 
पूर्वांधे ठहरता है । 

श्रीवादिराजसूरिने अपना पाश्चवनाथचरित काव्य श० सें० ९४७ (वि० से० 
१०८२ ) में समाप्त किया है. ओर उन्होंने उसके प्रारम्भमें पूर्व कबियोंकी 
स्तुति करते हुए वीरनन्दिके चन्द्रप्रभकाव्यका स्पष्ट उल्लेख किया है । अर्थात्‌ 
वि० सं० १०८२ तक उक्त काव्यकी ख्याति हो चुकी थी ओर इससे भी पूर्वोक्त 
'समयकी पुष्टि होती है । 











१ शाकाब्दे नगवार्िरश्रगणने संवत्सरे क्रोधने 
मासे कार्तिकनाम्रि बुद्धमहिते शु॒द्धे ततीया दिने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमर्ती जैनी कथेयं मया 
निष्पात्ति गमिता सती भवतु वः कब्याणनिष्पत्तये |-पा ० च० 
२ चन्द्रप्रभाभिसम्बद्धा रसपुष्ठा मनःप्रिया । 
कुमद्रतीव नो धत्ते भारती वीरनन्दिनः ॥ ३०-पा० च० 


महाकवि पुष्पदन्त 
अपश्रश-साहित्य 


महाकवि पुष्पदन्त अपभ्रेश भाषाके कवि थे | इस भाषाका साहित्य जैन- 
पुस्तक-मंडारोम भरा पड़ा है। अपभ्रेश बहुत समय तक यहाँकी लोक-भाषा रही 
है ओर इसका साहित्य भी बहुत ह्टी लोकप्रिय रहा है। राजदरबारोमें भी इसकी 
काफी प्रतिष्ठा थी । राजशेखरकी काव्य-मीमांसासे पता चलता है कि राजसभाओंमें 
राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृत कवि, पूर्वकी ओर प्राकृत कवि ओर पश्चिमकी 
ओर अपभ्रंश कवियोंकोी स्थान मिलता था। पिछले २५-३० वर्षोसे ही इस भाषाकी 
ओर विद्वानोंका ध्यान आर्कार्पत हुआ है ओर अब तो वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी 
जननी होनेके कारण भाषाशास्त्रियों ओर भिन्न भिन्न भाषाओंका इतिहास लिखने- 
वालेके लिए. इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है । 
इधर इस साहित्यके बहुत-से ग्रन्थ भी प्रकाशित हो गये हैं ओर हो रहे हैं | कई 
यूनीवर्सिटियोंने अपने पाउ्य-क्रममें भी अपभश्रश ग्रन्थोंको स्थान देना प्रारंभ कर 
दिया है । 


पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान्‌ कवि थे | उनकी रचनाओंमें जो ओज, जो 
प्रवाह, जो रस ओर जो सीन्दर्य है वह अन्यत्र दुलेभ है | भाषापर उनका 
असाधारण अधिकार है | उनके शब्दोंका भंडार विशाल है और शब्दालंकार 
और अर्थालंकार दोनोंसे ही उनकी कविता समृद्ध है। उनकी सरस ओर 
सालंकार रचनायें न केवल पढ़ी ह्वी जाती थीं, वे गाई भी जाती थीं ओर लोग 
उन्हें पढ़-सुनकर मुग्धघ हो जाते थे। स्थानाभावके कारण रचनाओंके उदाहरण 
देकर उनकी कला और सुन्दरताकी चर्चा करनेसे विरत होना पढ़ा | 


कुल-परिचय और धमे 
पुष्पदनन्‍्त काश्यपगाोनरीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशवभट्ट ओर 


३०२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





माताका मुग्धा देवी था। 
उनके माता पिता पहले शैव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जेन गुरुके 
उपदेशामृतका पाकर जैन हो गये थे ओर अन्तमें उन्होंने जिन-संन्‍्यास लेकर 
शरीर त्यागा था | नागकुमारचरितके अन्त कविने और ओर लोगोंके साथ 
अपने माता पिताकी भी कल्याण-कामना की है ओर वहाँ इस बातको स्पष्ट किया 
है | इससे अनुमान होता है कि कवि स्वयं भी पहले शैव थे । 
कविके आश्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे महापुराणके रचनेका आग्रह 
किया, तब कहा कि तुमने पहले भैरव नेरेनद्रको माना है ओर उसको पर्वबतके 
समान धीर वीर और अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रकों जीतनेवाला वर्णन किया है। 
'इससे जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय प्रायश्रित्त 
कर डालो, तो तुम्हारा परछोक सुधर जाय | इससे भी मालूम होता है कि पहले 
'पुष्पदन्त शैव होंगे ओर शायद उसी अवस्थाम उन्होंने भेरबनेरेन्द्रकी कोई 
यशोगाथा लिखी होगी । 
स्तोत्र-साहित्यमें 'शिवमहिम्न स्तोत्र' बहुत प्रसिद्ध है और उसके कर्त्ताका नाम 
पुष्पदन्त ' है। असम्मव नहीं जो वह इन्हीं पुष्पदन्तकी उस समयकी रचना 








आज -++ ५55० इन्‍चचण पनयत--.०० क्लीन 








१ मूल पंक्तियोँ कठिन होनेके कारण यहाँ उन्हें सस्कृतच्छायासहित दिया जाता है । 
सिवभत्ताईं मि जिणरुण्णासे वे वि मयाईं दुरियणिण्णासे। 
बंभणाईं कासवरिसिेगोत्तई गुरुवयणामियपूरियसोत्तई ॥ 
मुद्भाएवीकेसवणामइं महु पियराईं होतु सुहधामईं । 
| शिवभक्तो आप जिनसंन्यासेन द्रों अप मृती दुरितानैणाशेन | 
ब्राह्मणो काश्यपऋषिगोत्रों गुरुवचनामृतपूरितश्रोत्रो । 
मुग्धादेविकिशवनामानीं मम पितरी भवतां सुखधामनी | ] 
४ गुरु ? शब्दपर मूल प्रतिर्मे “ दिगम्बर ? टिप्पण दिया छुआ है । 
२ णियसिरिवैसेंसणिज्जियसुरिंद, गिरिधीरवीरभइ्रवणरिंदु । 
पईं मण्णिउ वण्णिउ वारराउ, उप्पण्णउ जो मिच्छत्तभाउ । 
पब्छित्त तासु जइ करइ अज्जु, ता घडइ तुज्ञझु परलोयकज्जु । 
३ आगे बतलाया है कि यह यशोगाथा शायद “ कथामकरन्द ? नामकी होगी ओर उसका 
नायक भेरव-नरेन्द्र | भैरव कहँके राजा थे, इसका अभी तक पता नहीं लगा | 


महाकावे पुष्पदन्त ३०३ 


हो जब ये शैव थे । जयन्तभट्ने इस स्तोत्रका एक पद्म अपनी न्याय-मंजरीमे 
उक्ते च  रूपसे उद्धत किया है। यत्रापि अभी तक जयन्तभट्टका ठीक समय 

निश्चित नहीं हुआ है, इस लिए. जोर देकर नहीं कहा जा सकता । किर भी 
सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होंगे ओर तब शिवमहिम्न इन्हीं 
पुष्पदन्तका होगा । 

उनकी रचनाओंसे माहछूम होता है कि जेनेतर साहित्यसे उनका प्रगाढ़ परिचय 
था | उनकी उपमार्ये ओर उद्प्रेक्षायं भी इसी बातका संकेत करती हैं । 

अपने ग्रन्थ उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं किया कि वे कब जेन 
हुए ओर केस हुए, अपने किसी जनगुरु ओर सम्प्रदाय आदिको भी कोई चचा 
उन्हींने नहीं की, परन्तु खयाल यहीं होता है कि पहले वे भी अपने माता पिताके 
ही समान शेव होंगे । यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन 
होनेके बाद जैन हुए, या पहले । परन्तु इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि 
वे दृढ़ श्रद्धानी जैन थे । 

उन्होंने जगह जगह अपनेको 'जिणपय्रभात्तिं धम्मासत्ति वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति विय- 
लियसंकिं' अथात्‌ जिनपदभक्त, ब्रतसंयुक्त, विगलितशेक आदि विशेषण दिये हैं 
ओर “ मग्गियपाण्डितपंडितमरणें ' अर्थात्‌ “ पोडित-पण्डितमरण पानेकी तथा बोधि- 


धि 


समाधिकी आकांक्षा प्रकट की है । 

 सिद्धान्तशेखर ” नामक ज्योतिष ग्रंथके कर्त्ता श्रीपति भट्ट नागदेवके पुत्र 
ओर केशवभट्के पोत्र थे । ज्योतिषर्नमाला, देवशवलभ, जातकपद्धति, गणित- 
तिलक, बीजगणित, श्रीपति-निबंध, श्रीपतिसमुच्चय, श्रीकोटिदकरण, ध्रुवमानस- 
करण आदि ग्रंर्थोके कत्ता भी श्रीपति हैं। वे बड़े भारी ज्योतिषी थे। हमारा 
अनुमान है कि पुष्पदन्तके पिता केशवभद्ट और श्रीपतिके पितामह केशवभद्ट एक 
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१ बलिजीमूतदधीचिघु सर्वेषु स्वगंतामुपगतेषु । 
सम्प्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसति || आदि । 
२ यह ग्रन्थ कलकत्तायूनीवर्सिटीने अभी द्वाल ही प्रकाशित किया है । 
३ गणिततिलक श्रीसिद्तिककसूरिकृत टीकासहित ग्रायकवाड ओरियण्टल सीरीजर्म 
प्रकाशित हुआ है । 
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ही थे | क्‍यों कि एक तो दोनों ही काश्यप गोत्रीय हैं ओर दूसेर दोनोंके 
समयमे भी अधिक अन्तर नहीं है । 

केशवभट्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसेर नागदेव । पुष्पदंत निष्पुत्र- 
कलत्र थे, परन्तु नागदेवकी श्रीपति जैसे महान्‌ ज्योतिषी पुत्र हुए। यदि यह 
अनुमान ठीक हो, तो श्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए । 

पुष्पदन्त मूलमें कहँके रहनेवाले थ, उनकी रचनाओंमें इस बातका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु उनकी भाषा बतलाती दे कि वे कनोंटकके या उससे 
ओऔर दक्षिणके द्रविड़ प्रान्तोंके तो नहीं थे | क्योंकि एक तो उनकी सारी रचना- 
ओंमें कनड़ी ओर द्रविड़ भाषाओंके शब्दोंका अभाव है, दूसरे अब तक अपभ्रंश 
भाषाका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिला है जो कनौटक या उसके नींचेके किसी 
प्रदेशका बना हुआ हो । अपगश्रंश साहित्यकी रचना प्रायः गुजरात, मालवा, 
बरार ओर उत्तरमारतमे ही होती रही है। अतएवं अधिक संभव यही है ककि वे 
इसी ओरके हों 

श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाले थे और रोहिणीखेड बरारके बुलढाना 
जिलेका रोहनखेड़ नामका गाँव जान पड़ता है।' यदि श्रीपति सचमुच हीं पुष्प- 
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भट्टकेशवपुत्रस्य नागदवस्य नन्दन:, श्रीपती रोहिणीख(खे) डे ज्योति:शास्त्रमिदं व्यधातू । 
--भ्रुवमानसकरण । 

२ ज्योतिषरत्नमालाकी महादेबप्रणीत टीकार्मे श्रीपतिका काश्यप गोत्र बतलाया है--- 
८ काश्यपवंशपुण्डरीकखण्डमातैण्ड: केशवस्य पोौच्र: नागदेवस्य सूनु: श्रीपति: संहितार्थमाभे- 
धातुरिच्छुराह---- ” 

३ महामहापाध्याय प॑० सुधाकर दिवेदीने अपनी “गणिततरांगेणी'में श्रीपतिका समय 
श० सं० ९२१ बतलाया हैं और स्वयं श्रीपतिने अपने “ धीकोटिदकरण 'में अहंगणसाधनके: 
लिए श० सं० ९६१ का उपयोग किया है जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक 
जीवित थे । ध्रुवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका समय श० सं० ९५० के आसपास 
बतलाया दे । पुष्पदन्त श० सं० ८९४ की मान्यखेटकी लूट तक बल्कि उसके भी बाद तक 
जीवित थे । अतएव दोनोंके बीच जो अन्तर है, वद्द इतना अधिक नहीं है कि चचा और 
भतीजेके बीच संभव न हो । श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई हो । 

४ बुलढाना जिलेके गजटियरसे पता चला हैं कि श्स रोहनखेडर्में ईसाकी १५-१६ वीं 
शताब्दिमे खानदेशके सबेदारों और बदमनी खान्दानके नवाबोंके बीच अनेक लडाइयाँ हुई हैं | 
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दनन्‍्तके भतीजे हो तो पुष्पदन्तको भी बरारका ही रहनेवाला मानना चाहिए | 

बरारकी भाषा मराठी है | अभी ग० वा० तगारे एम० ए०, बी० टी ० नामक 
विद्वानने पुप्पदन्तकों प्राचीन मराठीका महाकवि बतलाया है और उनकी. 
रचनाओमेंसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराटीसे मिलते 
जुलते हैं | वेयाकरण मार्कण्डेयने अपने  प्राकृतःसवस्व / में अपश्रंश भाषाके 
नागर, उपनागर और ब्राचट ये तीन भेद किये हैं | इनमेंसे ब्राचटको लाट 
( गुजरात ) ओर विदर्म ( बरार) की भाषा बतलाया है । सो पुष्पदन्तकी अपश्रेश 
व्राचट होनी चाहिए । 

श्रीपतिने अपनी “ ज्योतिपरत्नमाला _ पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थी, 
जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़ेकोी मिली थी ओर उन्होंने उस सन्‌ १९१४में 
प्रकाशित भी करा दिया था। मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी | उसके 
प्रारम्मका अंश इस प्रकार है---“' ते या इश्वरूपा कालांते मि। ग्रेथुकत्ता 
श्रीपति नमस्कारी । मी श्रीपति रत्नाचि माला राचितो | इसकी भाषा गीताकी 
प्रसिद्ध टीका ज्ञनिश्वरीसि मिलती जुछती है। इससे भी अनुमान होता है 
कि श्रीपति बरारके ही होंगे ओर इस लिए पुष्पदन्तका भी वहींका होना 
सम्भव है । 

सबसे पहले पुष्पदन्तका हम मेलाड़ि या मेलपार्टीके एक उद्यानमें पाते हैं और 
फिर उसके बाद मान्यखेटम । मेलाड़ि उत्तर अकोट जिलेमें है जहाँ कुछ 
कालतक राष्ट्रकू- महाराजा कृष्ण तृतीयका सेनासब्निविश रहा था ओर वहीं 
उनका भरत मंत्रीसे साक्षात्‌ होता है। निजाम-राज्यका वर्तमान मलखेड़ ही 
मान्यखेट है । 

यद्याये इस समय मलखेड़ महाराष्ट्रकी सीमाके अन्तर्गत नहीं माना जाता, परन्तु 
बहुतसे विद्रानोंका मत है राष्ट्रकूटोंके समयमें वह महाराष्ट्र ही गिना जाता थौ। 
आर इसांरए तब वहा तक वदर्भा अपभ्रशका पहुच अवश्य रहीं हागा। 


१ देखो सद्याद्वि ( मासिक्रपत्र ) का अप्रेंड १९४१ का अंक, प्रू० २५३-७५६ । 

२ कुछ थोड़ेसे शब्द देखिए---उक्कुएड-उकिरडा (बूरा), गंजोलिय-गजलेले (दुखी), 
नचिक्खिछ-चिखल (कीचड), तुप्पजतूप (वी), पंग्रुरण-पांधरूण (ओढना ), फेड >फेडणे 
(लोटाना), बोक्कड-बोकड (बकरा), आदि । 


कर ७ | आाा हा 
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राष्ट्रकूओंकी राजघानी पहले नासिकके पास मयूरखंडीमें थी, जो महदराष्ट्रम 
ही है । अतणव राष्ट्रकूट इसी तरफके थे | मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी 
सुदर दक्षिणके अन्तरापपर शासन करनेकी सुविधाके लिए बनाया था। क्या 
मान्यख्में केन्द्र रख कर ही चोल, चर, पाण्ड्य देशोपर ठीक तरहसे शासन 
किया जा सकता था । 

भरतकी कविने कई जगह मरत भद्ठ लिखा है। नाइल्‍लइ और सीलइय भी 
भट्ट विशेषणके साथ उल्लिखित हुए हैं | इसंस अनुमान होता है कि पुष्प- 
दंतकी इन भट्टोंके मान्यखेटमें रहनेका पता होगा ओर उसी सूत्रसे वे घूमते 
घामेत उस तरफ पहुँचे होंगे। बहुत संभव है कि ये लोग भी पुष्पदन्तंक ही 
प्रान्तके हो और महान्‌ राष्ट्रकूटोंकी सम्पन्न राजघानीम अपना भाग्य आजमानेके 
लिए आकर बस गये हो और कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों। उस समय 
बरार भी राष्ट्रकूटोंके अधिकारमें था, अतणएव वहाँके लोगोका आवागमन मान्य- 
खेट तक होना स्वाभाविक है। कमसे कम विद्योपजीवी लोगोंके लिए तो 
«८ पुरूदरपुरी  मान्यखेटका आकषण बहुत ज्यादा रहा हागा। 

भरत मंत्रीका कविने ' प्राकृतकविकाव्यरसावल॒ब्ध ” कहा है ओर प्राकृतसे 
यहाँ उनका मतलब अपभ्रंशसे ही जान पड़ता है। इस भाषाका वे अच्छी तरह 
जानते होंगे ओर उसका आनंद ले सकते होंगे, तभी न उन्होंने कविको इतना 
उत्साहित ओर सम्मानित किया होगा * 


व्यक्तित्व ओर स्वभाव 


पुष्पदन्‍्तका एक नाम “ खंड _ था। शायद यह उनका घरू और बोलचालका 
नाम होगा । महाराष्ट्रमं खड्टडजी, खेंडोबा नाम अब भी कसरतसे रक्‍खा 
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१ (क) जो विहिणा णिम्मड कर्व्वपंड, त॑ णिसुणे विसो संचलिउ खंडु । 
--म० पु० सन्धि १ क० 


(ख) मुम्ध श्रीमदनिन्द्रखण्डसुकवेब॑न्धुगुणेरन्ञतः । --म० पु० सन्धि रे 


(ग) वाउ्छन्नित्यमई कुतूहल्वती खण्डस्य कीतिः कृतेः । 
-“मं० पु० स० ३९ 
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जाता है । अभिमानमेरु, अमिमान-चिहें, काव्यरत्नॉकर, कविकुलतिर्लक, 
सरस्वतीनिलेय, कव्वपिसल ( काव्यपिशाच या काव्यराक्षस ) ये उनकी पदवियाँ| 
थीं । यह पिछली पदवी बड़ी अद्भुत-सी है; परन्तु इसका उन्होंने स्वये ही प्रयोग 
किया है। शायद अपनी महती कवित्वशक्तिके कारण दही यह पद उन्होंने पसन्द 
किया हो। “ अभिमानमरु ' पद उनके स्वभावको भी व्यक्त करता है | वे बड़े ही 
स्वाभिमानी थे । महापुराणकी उँत्थानिकासे मालूम होता है कि जब वे खलजनों- 
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१ (क) त॑ सुणेवि भगइ अहिमाणमेरु । “म० पु० १-३-१२ 
(ख) क॑ यास्यस्यभिमानरत्ननिलय श्रीपुष्पदन्त विना |--म० पु० से० ४५ 
(ग) णण्णहा मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु गुणगणमरहंतु । 

+जना ० कु० १-२-२ 

२ वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति वियलियसंकि अहिमाणंकि |+--य ० च० ४-३ १-३ 

३ भो भो केसवतणुरुह णवसररुहमुह कव्वर्यणरयणायर | म० पु० १-४-१० 

४-५ (क) त॑ णिसुणे वि मरहें बुत्त ताव, भो कइकुलतिलय विमुक्कगाव । 

“यम ० पु० १-८-१ 
(ख) अग्गइ कइराउ पुष्फयंतु सरसइणिलड । 
देवियहि सरूडठ वण्णइ कइ्यणकुलतिलठ |--य ० च० १-८-१५ 
६ (क) जिणचरणकमलभत्तिछलएण, ता जपिड कव्वपिसलएण | 

-““म० पु० १-८-८ 

(ख) बोल्लाविउ कइकव्वपिसलछउ, कि तुहु सच्चउ वप्प गहिल्‍्लठ । 
»ज-म० पु० ३८-३-५ 
(ग) णण्णस्स पत्थणाए कव्वपिसल्लएण पहसियमुहेण |---ना ० अन्तिम पद्म 

७ ****०*-***०******** - माहे परिभमंतु मेलाडिणयरु । 
अवहेरियखलयणु गुणमहंतु, दियहेहिं पराइउ पुप्फयंतु । 
णंदणवीण किर वीसमइ जाम, तहिं विण्णि पुरिस संपत्त ताम । 
पणवोष्पिणु तेहिं पवुत्तु एबं, भो खेंड गलियपावावलेव । 
परिभमिरममररवगुमगुमंति, कि किर णिवसहि णिजणवणंति । 
कीरेसरबहिरियदिचक्कवाले, पइसरदि ण कि पुरवीरे विसालि | 
त॑ सुणिवि भणइ अहिमाणमेरु, वर खजइ गिरिकंदरि कसेरु | 


३०८ ज्नसाहित्य ओर इतिहास 


द्वारों अवहेलित ओर दुर्दिनोंसे पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक 
बगीचेमें विश्राम कर रहे थे, तब “ अम्मइय ” और “ इन्द्र ' नामक दो पुरुषोंने 
आकर उनसे कहा, “आप इस निजन वनमें क्यों पड़े हुए हैं, पासके नगरमें क्यों 
नहीं चलते ? ” इसके उत्तरम उन्होंने कहा, ““गिरिकन्द्राओंमें घास खाकर रह- 
जाना अच्छा परन्तु दुजनोंकी टेढ़ी भोंहे देखना अच्छा नहीं | माताकी कूँखसे 
जन्मते ही मर जाना अच्छा परन्तु किसी राजाके भ्रकुंचित नेत्र देखना और उसके 
कुबचन सुनना अच्छा नहीं। क्योंकि राजलक्ष्मी ढुस्ते हुए चैवरोंकी हवासे सोरे 
गुणोंका उड़ा देती है, अमिषेकके जलसे सुजनताको धो डाछती है, विवेकहीन 
बना देती है, दर्पसे फूली रहती है, मोहसे अधी रहती है, मारणशीला होती है, 
सप्तांग राज्यके बोझेस लदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमें रमण करती है, विषकी 
सहोदरा ओर जड-रक्त है। लोग इस समय ऐसे नीरस, ओर निर्विशेष ( गुणाव- 
गुणविचाररहित ) हो गये हैं कि बृहस्पतिके समान ग़ुणियोंका भी देष करते हैं। 
इस लिए मेने इस वनकी शरण लछी है और यहींपर अमिमानके साथ मर 
जाना ठीक समझा है। पाठक देखेंगे कि इन पंक्तियौमे कितना स्वाभिमान 
ओर राजाओं तथा दूसरे हृदयहीन लोगेंके प्रति कितने ज्वाल्ममय उद्गार 
भेरे हैं ! 
ऐसा मालूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेलित या उपेक्षित होकर ही वे 
घस्से चल दिये थे और भ्रमण करते हुए ओर बड़ा लम्बा दुर्गम रास्ता तय करके 
णउऊ दुजनभ्ँहावंकियाईं, दौसंतु कछुसभावंकियाई । 
वर णरवरु धवलच्छिह होहु म कुच्छिहे मरठ सोणिमुहणिग्गमे । 
खलकुच्छियपहुवयणईं भिडाडियणयणई म णिहालऊ सूरुग्गमे || 
चमराणिलजड्डावियगुणाइ, अहिसेयघोयसुयणत्तणाइ । 
अविवेयदइ दप्पुत्तालियाइ, मोहंघइ मारणसीलियाइ | 
सत्तंगरजमरभारियाइ, पिउपुत्तरमणरसयारियाइ । 
विससहजम्मइ जडरत्तियाइ, कि लच्छिद विउसावेरात्तियाइ । 
संपइ जणु नीरसु णिव्विसेसु, गुणवंतऊ जहिं सुरगुरुवि देसु । 


तहिं अम्हह लइ काणणु जि सरणु, अहिमाणें सहुं वारे होठ मरणु । 


महाकावि पुष्पदन्त ३०९, 


मेलपाटी पहुँचे थ। उनका स्वभाव स्वाभिमानी और कुछ उम्रतो था ही, 
अतएव कोई आश्चर्य नहीं जो राजाकी जरा-सी भी टेढ़ी भोहकी वे न सह सके 
हों ओर इसीलिए नगरमें चलनेके आग्रह करनेपर उन दे पुरुषोंके सामने ही 
राजाओंपर बरस पड़े हों। अपने उग्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिढ़ गये और 
उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुर्जन ही दुजन दिखाई देने लग, ओर 
सारा संसार निष्फल, नीरस, शुष्क प्रतीत होने लगों ! 

जान पड़ता है महामात्य भरत मनुष्य-स्वभावके बड़े पारखी थे । उन्होंन कवि- 
वरकी प्रकृतिको समझ लिया और अपने सद्व्यवहार, समादर ओर विनयशील- 
तासे सन्तुष्ट करके उनसे वह महान्‌ का करा लिया जो दूसरा शायद ही 
करा सकता । 

राजाके द्वारा अवहेलित ओर उपेक्षित होनेके कारण दूसरे छोगोंने भी शायद 
उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, इसलिए राजाओंके साथ साथ 
आरोसे भी वे प्रसन्न नहीं दिखलाई देते, उनको भी बुरा-भछा कहते हैं; परन्तु 
भरत ओर नन्नकी लगातार प्रशंसा करते हुए भी वे नहीं थकते । 

उत्तरपुराणके अन्तर्भ उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है, “ सिद्धि- 
विलासिनीके मनोहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरसे संभूत, निधनों और घनियोको 
एक दृष्टिसे देखनेवाले, सारे जीवॉके अकारण मित्र, शब्द्सालेलस बढ़ा हुआ 
है काव्य-सखोत जिनका, केशवके पुत्र, काश्यपगोत्री, सरस्वतीविलछासी, सूने पढ़े 
हुए घरों ओर देवकुलिकाओंमं रहनेवाले, कलिके प्रबल पाप-पटलेसे रहित, 
बेघरबार, पुत्रकलत्रहीन, नदियों वापिकाओं और स्रोवरोमे स्नान करनेवाले, 
पुराने वस्र ओर बल्कल पहिननेवाले, धूलधूसरित अंग, दुअनोंके संगसे दूर रहने- 
वाले, जमीनपर सोनेवाले और अपने ही हाथोंको ओढ़नेवाले, पंडित-पंडित- 
मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरमें रहनेवाले, मनमे अरहंतदेवका ध्यान 
करनेवाले, भस्तमंत्रीद्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधत लोगोंको पुलाकित 
करनेवाले और पापरूप कीचड़को जिन्होंने धो डाला है, ऐसे अमिमानमेरु 
पुष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलोंमें हाथ जोड़े हुए भक्तिपूर्वक क्रोधनसंव- 

१ देखो पिछले उद्धरण | 

२ जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु, णिप्फल णीरसु जं सुक्कउवणु । 


३१० जैनसाहित्य ओर इतिहास 








सत्रकोी असाढ़ सुदी दसवींको बनाया । 

इस परिचयसे कविकी प्रकृति ओर उनकी निस्संगताका हमारे सामने एक 
चित्र-सा खिंच जाता है । एक बड़े भारी साम्राज्यके महामंत्रीद्वार अतिशय 
सम्मानित होते हुए भी वे सर्वधा अकिंचन ओर निर्लिपत ही रहे जान पड़ते हैं । 
नाममात्रके ग्रहस्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही थे । 

एक जगह वे भरत महामात्यसे कहते हैं कि “ भें घनको तिनकेके समान' 
गिनता हूँ । उसे में नहीं लेता । मैं तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ ओर 
इसीसे तुम्हारे महलमें हूँ. | मेरी कविता तो जिन-चरणोंकी भक्तिसे ही स्फुरायमान 
होती है, जीविका-निर्वाहके खयालसे नहीं । 

इस तरहकी निष्पृहतामें ही स्वाभिमान टिक सकता है ओर ऐसे ही पुरुषको 
£ अभिमानमेरु ” पद शोभा देता है। कविन एक दो जगह अपने रूपका भी 
वर्णन कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुबला 
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१ सिद्धिविलञासिणिमणहरदुएं, मुद्धाएवीतणुसंभूएं | 
णिद्धणगसघणलायसमचित्ते, सव्वजीवणिक्कारणमित्ते || २१ 
सहसलिलपरिवड्रियसोत्ते, केसवपुत्ते कासवगोत्ते । 
विमलसरासइजणियविलार्स, सुण्णमभवणदेवउलणिवास || २२ 
कलिमलपवलपडलपरिचत्तें, णिग्घरेण णिप्पुत्तकलत्ते | 
णइ-वावी-तलाय-सरहाण , जर-चीवर-वक्कल-परिहा्णं || २३ 
थीरें धूली-धूसरियंगें, दूरुयरुज्ञिय-दुजणसंगे । 
महिसयणयलें करपंगुरणे, मग्गियपंडियपंडियमरण || २४ 
मण्णखेड पुरवरे णिवसंते, मणे अरहंतु देउ झायेते । 
भरहमण्णणिज णयणिलएं, कव्वप्बंधजणियजण पुराए || २५ 
पुप्फयंतकइणा घुयपंके, जइ अहिमाणमेरुणामंके । 
कयउ कव्बु भत्तिए परमत्थे, जिणगपयपंकयमउलियहत्थे ॥ २६ 
कीहणसंवच्छेरे आसाढए,, दहमए दियहे चदरुइरूढए । 

२ धणु तणुसमु मज्झु ण तं गहणु, णेहु णिकारिमु इच्छमि । 
देवीसुअ सुदर्णिहि तेण हे, णिलूए तुहारए अच्छमि ॥--२० उत्तर पु० 
३ मज्ञझु कइत्तणु जिणपयभत्तिहें, पसरइ णउ णियजीवियवित्तिह ।---उ ० पु० 


महाकांवे पुष्पदन्त ३११ 





पतला ओर साँवला था | वे बिल्कुल कुरूप थे परन्तु सदा हँसते रहते थे । जब 
बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिस दिशाएँ घवल हो जाती थीं | यह उनकी 
स्पष्टादिता ओर निरहंकारताका ही निदर्शन है, जो उन्होंने अपनेको शुद्ध 
कुरूप कहनेमे भी संकोच न किया । 

पुष्पदन्तमे स्वाभिमान ओर विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दीखः 
पड़ता है | एक ओर तो वे अपनेको ऐसा म्रहान्‌ कवि बतलते हैं जिसकी बड़े 
बड़े विशाल ग्रेथोंके ज्ञाता ओर मुद्दतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर 
सकते आर सरस्वतीस कहते हैं कि है देवी, अभिमानरत्ननिल्य पुष्पदन्तके बिना 
तुम कहाँ जाओगी --तुम्हारी क्या दशा होगी ! और दूसरी ओर कहते हैं कि में 
दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलंकार कुछ भी नहीं जानता, गभभमूख हूँ | 
न मुझमें बुद्धि है, न श्र॒तसंग है, न किसीका बल है 

भावुक तो सभी कवि होते हैं परन्तु पुष्पदन्तम यह भावुकता और भी बढ़ी. 
चढ़ी थी। इस भावुकताके कारण वे स्वप्न भी देखा करते थे। आदिपुराणके 
समाप्त हो जान पर किसी कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वे 
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१ कसणसरारे सुद्धकुरूबव मुद्भधाएणवगब्मसभूव। १ १---उ3 ० पु० 
२ णण्णस्स पत्थणाए कव्वपिसलेन पहासेयमुहेण, 
णायकुमारचरित्त रइये सिरिपुप्फयंतेण |--णायकुमार च० 
पहसियतुर्डिं कइशणा खंडे । ->यंशोधर चरित 
सियदंतपंतिधवलीकयासु ता जप वरवायाविलासु । 
४ आजमन्म (?) कवितारसेकधिषणा सौभाग्यभाजो गिरा, 
हृश्यन्ते कबयो विशालसकलग्रन्थानुगा बोधतः । 
किन्तु प्रोढनिरूढ्गूढमतिना श्रीपुष्पदंतेन भोः, 
साम्य॑ विश्रति (?) नेव जातु कविता शीकघ्र त्वतः प्राकृतेः ॥---६६ वीं संकि 
५ लोके दुजनसंकुल हतकुले तृष्णावसे नीरसे, 
सालंकारवचोविचारचतुर लालित्यलीलाधरे । 
भंद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कली साम्प्रतं, 
के यास्यस्यभिमानरत्नानिलयं श्रीपुष्पदन्त विना || ---८० वीं संधि 
६ णहु महु बुद्धिपरिग्गहु णहु सुयसंगहु णठ कासुवि केरठ बलु |--उ० पु० 


“(४ 
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निर्विण्णसे हो रहे थे कि एक दिन उन्हें स्वप्न सरस्वती दवीने दर्शन दिया ओर 
कहा के जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरहंत भगवानका, जो पुण्य-व्रक्षका 
साँचनेके लिए. मेघतुल्य हैं, नमस्कार करो । यह सुनते ही कविराज जाग उठे 
ओर यहाँ वहाँ देखते हैं तो कहीं काई नहीं है, वे अपने घरमें ही हैं | उन्हें बड़ो 
विस्मय हुआ | इसके बाद भसरतमंत्रीने आकर उन्हें समझाया और तब वे 
उत्तरपुराणकी रचनामे प्रवृत्त हुए । 

कविके ग्रंथोंस मालूम होता है कि वे महान्‌ विद्वान थे । उनका तमाम दर्शन- 
शास्त्रॉपप तो अधिकार था ही, जेनसिद्धान्तक्री जानकारी भी उनकी असाधारण 
थी | उस समयके ग्रन्थकता चाहे वे किसी भी भाषाके हो, संस्कृतज्ञ तो होते ही थे। 
यद्यपि अभी तक पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, 
फिर भी वे संस्कृतम अच्छी रचना कर सकते थ | इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे 
संस्कृत पद्म पेश किये जा सकते हैं जो उन्होंने महापराण ओर यशोघर्चरितमें 
भरत ओर नन्नकी प्रशेसाम लिखे हैं। व्याकरणकी दृष्टिसे यद्यपि उनमें कहीं कहीं 
कुछ स्खलनायें पाई जाती हैं, परन्तु व कवियोंकी निरंकुशताकी ही ग्योतक हैं, 
अज्ञानताकी नहीं । 

कविकी ग्रन्थ-रचना 

महाकवि पुष्पदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए. हैं और सीभाग्यकी 
बात है कि वे तीनों ही आधुनिक पद्धतिसि सुसम्पादित होकर प्रकाशित 
हो चुके हैं । 

१ तिसंट्रेमहापुरिसगुणालंकारु ( त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार ) 
महापुराण | यह आदिपुराण ओर उत्तरपुराण इन दो खडोमें विभक्त है । ये 
दोनों अलग अलग भी मिलते हैं। इनमें त्रेसठ शलाका पुरुषोंके चरित हैं। 


वललज+ -4+--+ड अत औनिी“ “हमे न + 


१ माणि जाएण कि पि अमणोजे, कइ्वयदियह  केण वि कज्जे। 
णिव्विण्गयउ थिउ जाम महाकइ, ता सिवणंतार पत्त सरासइ । 
भणदह भडारी सुहयरुओहं, पणमइ अरुहं सुहयरुमेहं । 
इय णिसुणेवि विउद्धल कश्वद, सयलूकलायरु ण॑ छणससहरु | 
दिसउ णिहालइ कि पि ण पेच्छह, जा विम्हियमइ णियर्घारे अच्छइ | 
--महापुराण ३८-२ 
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पहलेमे प्रथम तीथेकर ऋषमदेवका ओर दूसरेमें शेष तेईंस तीथेंकरॉँका ओर उनके 
समयके अन्य महापुरुषोंका । उत्तरपुराणमें पद्मपुराण ( रामायण ) ओर हरिवंश- 
पुराण ( महाभारत ) भी शामिल हैं ओर ये भी कहीं कहीं प्रथक्‌ रूपमें मिलते हैं । 

अपम्रेश ग्रंथोमें सर्गकी जगह सन्धियाँ होती हैं | आदिपुराणमं ८० और 
उत्तरपुराणमें ४२ सन्धियाँ हैं | दोनोंका छोकपरिमाण लगभग बीस हजार है । 
इसकी रचनाम कविको लगभग छह वर्ष लगे थे । 

यह एक महान्‌ ग्रन्थ है ओर जैसा कि कविने स्वयं कहा है, इसमें सब कुछ 
है ओर जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है । 

महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाया गया, इसलिए कविने 
इसकी प्रत्येक सन्धिके अंतम इसे * महाभव्वभस्ताणुमण्णिए. . ( महाभव्यभर्तानु- 
मानिते ) विशेषण दिया है ओर इसकी अधिकांश सन्धियोंमे प्रारम्भमं भसरतका 
विविध-गुणकीर्तन किया है । 

जैनपुस्तकभण्डारोमें इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियाँ मिलती हैं | इसपर अनेक 
टिप्पण-ग्रन्थ भी लिखे गये हैं, जिनमेसे आचार्य प्रभाचंद्र ओर श्रीचंद्र मुनिके दो 
टिप्पण उपलब्ध भी हैं । श्रीचंद्रने अपने टिप्पणमें लिखा है---“ मूलटिप्पणिकां 
चालेक्यकृतामिदं समुच्रयटिप्प्णं | ” इससे मालूम होता है कि इस ग्रन्थपर स्वयं 
ग्रन्थकताकी लिखी हुई मूल टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचन्द्रने किया 
हैं। जान पढ़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय ओर प्रसिद्ध रहा है । 


१ केवल हरिवंशपुराणकी जमनीके एक विद्वान्‌ “ आल्स डर्फ ? ने जर्मनभाषामें 
सम्पादित करके प्रकाशित किया है । 
२-अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिच्छन्दसा- 
मथालंकृतयो रसाश्र विविधास्तत््वाथनिर्णीतयः । 
किश्वान्यद्रदिहास्ति जनचरिते नान्यत्र तद्विय्ते । 
द्वावेतों भरतेश पुष्पदशनों सिद्ध ययोरीहशम । 
३ ये गुणकीतैनके सम्पूर्ण पद्य महापुराणके प्रथम खंडकी प्रस्तावनामें ओर जनसाहित्य- 
संशोधक खंड २ अंक १ के भेरे लेखमें प्रकाशित हो चुके हैं । 
४ प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके राज्यकालमें ओर श्रीचन्द्रका भोजदेवके 
राज्यकालमें लिखा गया है। देखो, आगेके प्रष्ठोंमें “ श्रीचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र ? शीर्षक लेख । 
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महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कड़वकम जो “ वीरभदसस्‍्वणरिंदु. शब्द 
आया है, उसपर प्रभाचंद्रकृत टिप्पण है---““ वीरभैरवः अन्यः कश्चिद्दुष्टः महा- 
राजो बतते, कथा-मकरनूदनायको वा कश्रिद्राजास्ति | ”” इससे अनुमान होता है 
कि कथा-मकरन्द' नामका भी कोई ग्रन्थ पुष्पदंतने बनाया होगा जिसमें इस राजाको 
अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला और पर्वतके समान घीर बतलाया है। भरत- 
मंत्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशेसा करके जो 
मिथ्यात्वमाव उत्पन्न किया है, उसका प्रायश्रित्त करनेके लिए महापुराणकी रचना 
करो । यह बहुत करके अपश्रेश भाषाका ही काव्य-ग्रेथ होगा और महापुराणसे 
पहलेका होगा | 

२ णायकुमारचरिउ ( नागकुमारचरित ) | यह एक खंडकाव्य है। इसभ॑ 
९ सन्वियाँ है ओर यह णण्णणामंकिय ( नन्ननामांकित ) है। इसमे पंचमीके 
उपवासका फछ बतलानेवाला नागकुमारका च्रित है | इसकी रचना बहुत ही 
सुन्दर ओर प्रोढ़ है । 

यह मान्यखेटमें नन्नके मन्दिर ( महल ) में रहते हुए बनाया गया है । 
प्रारंभमें कहा गया है कि महोदाधिके गुणबर्म और शोभन नामक दो शिष्योंने 
प्राथना की कि आप पंचमी-फलकी रचना कीजिए, महामात्य नन्नने भी उसे 
सुननेकी इच्छा प्रकट की ओर फिर नाइल ओर शीलभटइने भी आग्रह किया । 

३ जसहरचरिउ ( यशोधरचरित ) | यह भी एक सुन्दर खेडकाव्य है ओर 
इसमें “ यशोंधर ” नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है। इसमें चार सन्धियाँ 
हैं। यह कथानक जेनसम्प्रदायरमं इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, 
वासवसन, सोमकीर्ति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-श्वताम्बर 
लेखकीने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत ओर संस्कृतम लिखा है । 

यह ग्रन्थ भी भरतके पुत्र और वल्लभनरेन्द्रके गहमंत्रीके लिए उन्हींके 
महलमें रहते हुए लिखा गया था, इसलिए कविने इसके लिए प्रत्येक सन्धिके 
अन्तमें “ णण्णकण्णाभरण ८ नन्नके कानोंका गहना ) विशेषण दिया है | इसकी 
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१ काडिेण्णगोत्तगहदिणयरासु, वल्लहणरिंदघरमहयरासु । 
णण्णहों मंदिरि णिघसंतु संतु, अहिमाणमेरु कइ पुप्फयतु । 
-+नागकुमारचरित १-२-२ 
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दूसरी, तीसरी ओर चौथी सन्धिके प्रारम्भमें नन्नके गुणकीर्तन करनेवाले तीन 
संस्कृत पद्म हैं । इस ग्रंथकी कुछ प्रतियोमें गन्धर्व कविके बनाये हुए कुछ क्षेपक 
भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है | इसकी कई सिप्पण 
प्रतियोँ भी मिलती हैं | बम्बई्के ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनम ( ८०४ क ) 
एक प्रति एसी है जिसमें ग्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्कृतच्छाया दी हुई है जो 
बहुत ही उपयोगी है । 

उपलब्ध ग्रेथों में महापुराण उनकी पहली रचना है ओर यशोधरचरित सबसे 
पिछली रचना । इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध ओर 
लूटके कारण मान्यखेटकी दुर्दशा हो गई थी, वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, लोग 
भूखें। मर रहे थे, जगह जगह नर-कंकाल पढ़े हुए थे | नागकुमारचरित इससे. 
पहले बन चुका होगा । क्योंकि उसमे स्पष्ट रूपसे मान्यखेटकोा ' श्रीकृष्णराजकी 
तलवारसे दुर्गंम ” बतलाया है | अर्थात्‌ उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे | परस्तु 
बशोधरचरितम नन्नका केवल “ वल्लभनरेन्द्रणहमहत्तर . विशेषण दिया है आर 
वलमनरेन्द्र राष्ट्कू/ंकों सामान्य पदवी थीं। वह खोट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो, 
सकती है ओर उनके उत्तराधिकारी कर्कके लिए भी | महापुराण श०से० ८८७ 
में पूर्ण हुआ था ओर मान्यखेठकी छूट ८९४ के लगभग हुई | इस लिए, इन 
सात बरसोंके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध ग्रंथोके सिवाय ओर 
भी ग्रंथोंके सर्वे जानेकी सम्भावना है। 

कोश-अन्थ । आचाये हेमचन्द्रने अपनी “ देसीनाममाला की स्वोपज्ञ वृत्तिमें 
किसी “अमिमानचिह् नामक ग्रन्थकर्ताके सूत्र ओर स्वविवृत्तिक पद्म उद्धृत 
किये हैं । क्‍या आश्रय है जो अभिमानमेरु ओर अभिमानचिह् एक ही है । 
यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सबत्र ही अपने 'अमिमानमेरु' उपनामका ही उपयोग किया 
हे, फिर भी यशोधर्चरितके अन्तमें एक जगह अहिमाणंकि ( अभिमानांक ) या 
अभिमानचिह्न भी लिखा है | इससे बहुत सम्भव है कि उनका कोई देसी शब्दोंका, 
कोश ग्रन्थ भी स्वोपज्ञटीकासहित हो जो आचार्य हेमचन्द्रके समक्ष था | 


२ देखी कारंजा-सीरीजका यशोधरचरित प०,२४,४७, ओर ७५ । 








देखो, देसीनाममाला १--१४४, ६-९३, ७-१, ८--१२,१७ । 
२ देखो यशोधरचरित, पृ० १००, पंक्ति ३ । 


३१६ ज्ेनसाहित्य ओर इतिहास 


कविके आश्रयदाता 

महाभात्य भरत । पष्पदन्तन दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक 
भरतका ओर दूसरे नन्नका | ये दोनों पिता-पुत्र थ ओर महाराजाधिराज कृष्णराज 
( तृतीय ) के महामात्य । कृष्ण राष्ट्रकूट वशका अपने समयका सबसे पराक्रमी, 
दिग्विजयी ओर अन्तिम सम्राट था। इससे उसके महामात्योंकी योग्यता और 
प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। नन्न शायद अपने पिताकी मृत्युके 
बाद महामात्य हुए होंगे। यद्यापि उस कालमें योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया 
जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे । 

भरतके पितामहका नाम अण्णय्या, पिताका एयण ओर माताका श्रीदेवी था । 
वे कोण्डिन्य गोत्रके ब्राह्मण थे। कहीं कहीं इन्हें भरत भट्ट भी लिखा है| भरतकी 
पत्नीका नाम कुन्दव्वा था जिसके गभसे नन्न उत्पन्न हुए थे | 

भरत महामात्य-वंशमें ही उत्पन्न हुए थे परन्तु सन्‍्तानक्रमस चली आईं हुई यह 
लक्ष्मी (महामात्यपद) कुछ समयस उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बड़ी 
भारी आपकत्तिक दिनोंमें अपनी तेजस्विता और प्रभुकी सेवासे फिर प्राप्त कर लिया था । 

भरत जेनधर्मके अनुयायी थे। उन्हें अनवस्त-रचित-जिननाथ-भाक्ती और जिन- 
वर-समय-प्रासादस्तम्म अर्थात्‌ निरन्तर जिनभगवानकी भाक्ति करनेवाले ओर जैन- 
शासनरूप महलके स्तम्भ लिखा है । 

कृष्ण तृतीयक ही समयमे ओर उन्हींके सामन्त अरिकेसरीकी छत्रछायामे बने 
हुए नीतिवाक्यामृतमें अमात्यके अधिकार बतलाये गये हैं--आय, व्यय, स्वामि- 
रक्षा ओर गत़तंत्रकी पुष्टि । “४ आयो व्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपोषणं चामात्यानामधि- 
कारः | उस समय साधारणतः रेवेन्यू-मिनिस्टरको अमात्य कहते थे | परन्तु भरत 
महामात्य थे। इससे मालूम होता है कि वे रेवेन्यूमिनिस्टरीके सिवाय राज्यके अन्य 
विभागोंका भी काम करते थ। राष्ट्कुट-का लम मन्त्रीक लिए शास्त्रज्षके सिवाय शस्त्रज्ञ 
भा हाना आवश्यक था, अथात्‌ जरूरत हानेपर उस युद्धक्षत्रम भा जाना पड़ता था। 


१ महमत्तवंसथयवडु गहीरु ( महामात्यवंशध्वजपटगभीर ) । 
२ तीव्रापद्विसेपु बन्धुरहितेनेकेन तेजस्विना, 
सन्‍्तानक्रमता गता5पि हि रमा5कृश प्रभोः सेवया | 
यस्याचारपद बदन्ति कवयः सोौजन्यसत्यास्पदं, 
सोडयं श्रीभमरतो जयत्यनुपम: काले कले साम्प्रतम्‌ |---म० पु० १५ वीं सन्धि 


महाकांवे पुष्पदन्त ३१७ 


एक जगह पुष्पदन्तने लिखा भी है कि वे वल्लभराजके' कटकके नायक अर्थात्‌ 
सेनापति हुए थे | इसके सिवाय वे राजाके दानमंत्री भी थे । इतिहासमें कृष्ण 
तृतीयके एक मंत्री नारायणका नाम तो मिलता है, जो कि बहुत ही विद्वान्‌ 
ओर राजनीतिज्ञ था परन्तु भरत महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं । क्योंकि 
पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासज्ञीके पास तक पहुँचा ही नहीं । 


पुष्पदन्तन अपने महापुराणम भरतका बहुत कुछ परिचय दिया है । उसके 
सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्ममे कुछ प्रशस्तिपद्य पीछेस भी 
जोड़े हैं जिनकी संख्या ४८ है | उनमेंसे छह ( ५, ६, १६, ३०, ३५, ४८) 
तो शुद्ध प्राकृतके हैं और शेष संस्कृतंक । इनमेंसे ४२ पद्मोमि भरतका जो गुण- 
कीततन किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। उक्त. 
सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवित्वपूर्ण होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो, 
परन्तु कबिके स्वभावका देखते हुए. उसमें सचाई भी कम नहीं जान पड़ती । 

व सारी कलाओ ओर विद्याओंमें कुशल थे, प्राकृत कवियोंकी स्चनाओपर 
मुग्ध थे, उन्होंने सरस्वती सुरभिका दूध पिया था। लक्ष्मी उन्हें चाहती थी। वे 
सत्यप्रतिज्ञ और निमंत्सर थे | युद्धोंका बोझ ढोते ढोते उनके कन्धे घिस गये 


१ साय श्रीमरतः कलड्डुरहितः कान्तः सुवृत्तः शुचिः, 
सज्ज्योतिमणिराकरो प्छुत इवानध्यों गुणेमोसते । 
बंशो येन पवित्रतामिह महामात्याहयः प्राप्तवा न्‌ 
श्रीमदलभराजशक्तिकटके यश्वाभवन्नायकः । 
२ हं हो भद्र प्रचण्डावनिपतिभवने त्यागसंख्यानकत्ता, 
को<5य श्यामः प्रधान: प्रवरकारेकराकारबाहुः प्रसन्नः | 
धन्य: प्रालेयपिण्डोपमघवलयशो घोतधात्रीतलान्तः, 
ख्यातो बन्धुः कवीनां भरत इति कथ पान्थ जानासि नो त्वम्‌ ॥ 
३ देखो सालोटगीका शिलालेख , ६० ए० जिल्‍ल्द ४, ए० ६० | 
४ बम्बईके सरस्वती-भवनरभें महापुराणकी जो बहुत ही अशुद्ध प्रति है उसकी 
४२ वीं सन्धिके बाद एक “ हएति मनसो मोहं ? आदि अशुद्ध पद्य अधिक दिया हुआ है 
जान पडता हे अन्य प्रतियोंमें शायद इस तरहके ओर भी कुछ पद्च होंगे। 


३१८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


थ', अर्थात्‌ उन्होंने अनेक लड़ाइयों लड़ी थीं । 

बहुत हीं मनोहर, कवियोंके लिए कामघेनु, दीनदुखियोंकी आशा पूरी करने- 
वाले, चारों ओर प्रसिद्ध, परस्त्रीपराइ्मुख, सच्चरित्र, उन्नतमति और सुजनोंके 
उद्धारक थे । 

उनका रंग साँवला था, हाथीकी सूडके समान उनकी भुजाये थीं, अज्भ 
सुडोल थे, नेत्र सुन्दर थे ओर वे सदा प्रसन्नमुख रहते थे । 

भरत बहुत ही उदार ओर दानी थे | कविके शब्दोंमें बलि, जीमूत, दधीचि 
आदिके स्वर्गंगत हो जानेसे त्याग गुण अगत्या भरत मंत्रीम ही आकर बस 
गया था । 

एक सूक्तिमें कहा है कि भरतके न तो गुणोंकी गिनती थी और न उनके 
शात्रुओंकी । यह ब्रिल्कुल स्वाभाविक है कि इतने बड़े पदपर रहनेवालेके, चोहे 
वह कितना ही गुणी ओर भला हो, शत्रु तो हो ही जाते हैं । 

इस समयके विचारशील लोग जिस तरह मौन्दिर आदि बनवाना छोड़कर 
विद्योपासनाकी आवश्यकता बतलाते हैं उसी तरह भव्यात्मा भरतने भी वापी, 
कृप, तड़ाग और जैनमन्दिर बनवाना छोड़कर वह महापुराण बनवाया जो संसार- 
समुद्रको आरामसे तरनेके लिए. नावतुल्य हुआ | भमछा उसकी बन्दना करनेको 


१ ...--- ---गीसेसकला विण्णाणकुसल । 
पाययकइकव्वरसावलुद्ध, संपीयसरासइसुरहिदुद्ध ॥ 
कमलच्छु अमच्छरु सच्चसघु, रणभरघुरधरणुग्पुद्खघु । 

२ सविलासविलासिणिहियहथेणु, सुपसिद्धमहाकइकामधेणु । 
काणीणदीणपरिपूरियासु, जसपसरपसाहियदसदिसासु || 
पररमिपरम्मुहु सुद्डसील, उण्णयमइ सुयणुद्धरणलछील । 

३ व्यामराचिनयनसुभगं लावण्यप्रायमड्रमादाय | 
भरतच्छलेन सम्प्रति काम: कामाकृतिमुपेतः || 

४ देखो, प्रष्ठ ३०३ के टिप्पणका पद्च । 

५ घनघवलताश्रयाणामचलस्थितिकारिणां मुहभ्रमताम्‌ | 

गणनेव नास्ति लोके भरतगुणानामरीणां च ॥ 


महाकवि पुष्पदन्त ३१९ 


किसका हृदय नहीं चाहती । 

इस महाकविको आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण आग्रहसे मह्ापुराणकी रचना कराके 
सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कविके साथ उनको भी कीर्ति 
चिरस्थायी हो गई | जैनमन्दिर और वापी, कूप, तड़ागादि तो न जाने कब नाम- 
शेष हो जाते । 

पुष्पदन्त जेस फक्‍कड़, निर्लेभ, निरासक्त और संसारस उद्विम कविसे महा- 
पुराण जैसा महान्‌ काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था | इतना बड़ा आदमी 
एक अकिंचनका इतना सत्कार, इतनी खुशामद करे ओर उसके साथ इतनी 
सहृदयताका व्यवहार करे, यह एक बड़ी भारी बात है । 

पुष्पदन्तकी मित्रता होनेस भरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया | वहाँ 
'पाठक निरन्तर पढ़ते थे, गायक गाते थे ओर लेखक सुन्दर काव्य लिखते थे । 

ग्रह-मन्त्री नन्न 

ये भरतके पुत्र थ। नन्नकों महामात्य नहीं किन्तु वल्लभनरेन्द्रका ग्रहमन्त्री लिखा 
है| उनके विषयमें कविने थोड़ा ही लिखा हैं परन्तु जो कुछ लिखा है, उससे 
मालूम होता है कि वे भी अपने पिताके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और कविका 
अपने पिताके ही समान आदर करते थे, तथा अपने ही महलमे रखते थे | 


कर 6 ८“ 3०. कर किये भर “६ 
नागकुमारचरितकी प्रशस्तिके अनुसार वे प्रकृतिसे सोम्य थ, उनकी कीर्ति 





१ वार्पीकृपतडागजेनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं, 
भव्यश्रीभमरतेन सुन्दरधिया जैन पुराणं महत्‌ । 
तत्कृत्वा प्रवमुत्तमं रविकृतिः (१) संसारवाधः सुख 
को<न्यत्‌ लसहसो (१ ) स्ति कस्य हृदय त॑ बन्दितुं नेहते ॥ 
२ इह पठितमुदारं वाचकेर्गीयमानं इह लिखितमजस्ल लेखकेश्रारुकाव्यं | 
गतिवति कविमित्रे मित्रतां पुष्पदन्ते भरत तव ग्रहेस्मिन्भाति विद्याविनोद: । 
३ सुहतुगभवणवावारभारणिव्वहणवीरघवलस्स । 
कोडिल्गोत्तगहससहरस्स पयईए सोमस्स | १ 
कुदव्वागब्भसमुब्भवस्स सिरिभरहभद्टतणयस्य । 
जसपसरभरियभुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसलस्स ॥ २ 
अणवरयरइयवराजिणहरस्स जिणभवणपूयणिरयस्स ॥ 


३२० जैनसाहित्य ओर इतिहास 
सारे लाकमें फेली हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिनचरणोंके भ्रमर 
थे ओर जिनपूजामें निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोको दान देते 
थे, पापरहित थे, बाहरी ओर भीतरी शरत्रुओंको जीतनेवाले थे, दयावान्‌ , दीनोंके 
शरण, राजलक्ष्मीके क्रोड़्ासरोवर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथ 
विद्या-विनोदम निरत और शुद्धहदय थे । 

एक प्रशस्तिपग्मर्म पुष्पदन्तने नन्नको उनके पुत्रों सहित प्रसन्न रहनेका आशी- 
वाद दिया है। इससे मालूम होता है कि उनके अनेक पुत्र थ | पर उनके 
नार्मोका कही उल्लेख नहीं है । 

कृष्णराज ( तृतीय ) के तो वे ग्रहमंत्री थे ही, परन्तु उनकी मृत्युके बाद 
खोट्टिगदेवक और शायद उनके उत्तराधिकारी कर्के (द्वितीय ) के भी वे मंत्री 
रहे होंगे। क्योंकि यशोधरचरितके अन्तम कविने लिखा है कि जिस नन्नने बढ़े 
भारी दुष्कालठके समय--जबर कि सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख 
व्याप्त हो रहा था, जगह-जगह मनुष्योंकी खापड़ियाँ ओर कंकाल फेले पड़े थ, सर्वत्र 
रंक ही रंक दिखलाई पड़ते थ,--सरस भोजन, सुन्दर वस्त्र ओर ताम्बूलादिसे 
मेरी खातिर की, वह चिरायु हो । निश्चय ही मान्यखेटकी लूट और बरवादीके 
बादकी दुर्दशाका यह चित्र है ओर तब खोटिगदेवकी मृत्यु हा चुकी थी । 


(5 २. श्ष् ९5 
कविके कुछ परिचित जन 
पुष्पदन्तने अपने ग्रन्थोंम मरत और नजन्नके सिवाय कुछ और लोगोंका भैः 





जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥ ३ 
कन्स्मिठकलंकपरिवजियस्स जियदुविहव्शरिगियरस्स ॥ 
कारुण्णकंदगवजलहरस्स, दीणजणसरणस्स || ४ ॥ 
णिवल्च्छीकोलासरवरस्स, वाएसरिगिवासस्स । 
णिस्सेसाविउसाविजाविणोयणिरयस्स सुद्धीहिययस्स | ५ ॥ 

१ स श्रीमान्रिह भूतले सह सुतेर्नन्नाभिधो नन्दतात्‌ । 

२ जणवयनीरसि, दुरियमलीमसि, कइरणिंदार्यारे, दुसहे दुहयरि 

पाडियकवालइ, णरकेंकालइ, बहुरंकालइ अहदुकालइ । 

पवरागारिं सरसाहारिं साप्हि चेलिं, वरतंब्रोलिं, 

महु उवयारिड पुण्णि पोरेड गुणभत्तिछउ, णण्णु मह्लठ । होठ चिरा उसु ... 


महाकांवे पुष्पदन्त ३२१ 


उल्लेख किया है । मेलपाटीमें पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हें दा पुरुष मिले जिनके 
नाम अम्मइय ओर इन्द्रराय थे। ये वहाँके नागीरेक थे ओर इन्हींने मसतमंत्रीकी 
प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरम चलनका आग्रह किया था । उत्तरपुराणके अन्तमे 
सबकी शांति-कामना करते हुए उन्होंने संत, देवल्ल, भोगह्, सोहण, गुण॑वर्म, 
दंगइय ओर संतइ्यका उल्लेख किया है | इनमेंसे संतको बहुगुणी, दयावान्‌ ओर 
भाग्यवान्‌ बताया है । देवल्ड संतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी प्रथिवीमें 
प्रसार किया । भोगल्ठका चतुर्विधदानदाता, भरतका परमभित्र, अनुपमचरित्र और 
विस्तृतवशवाल्ा ऋ्लछाया है।शोभमन और गुणवमकोा निरन्तर जिनधर्मका 
पालनेवाला कहा है | नागकुमारचरितक्रे अनुसार ये महोदाधिके शिष्य थे | इन्होंने 
नागकुमार्स्वरितकी रचना करनेकी प्रेरणा की थी। दंगइय ओर सेतइयको भी 
शान्ति-कामना की है। नागकुमारचरितमें दंगइयकी आशीर्वाद दिया है कि उसका 
स्नत्रय विश्वुद्ध हो | नाइल और सीलइयका भी उल्लेख है | इन्होंने भी नाग- 
कुमारचरित रचनेका आग्रह किया था । 
कविके समकालीन राजा 

महापुराणकी उत्थानिकार्भ कहा है कि इस समय _ तुडिगु महानुभाव ” राज्य 
कर रहे हैं। इस “ तुडिगु. शब्दपर टिप्पण-पग्रन्थम “ कृष्णराजः _ टिप्पण दिया 
हुआ है | कृष्णराज दक्षिणके सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूवबंशमें हुए हैं ओर अपने समयके 
महान्‌ सम्राद थ। “ तुडिगु उनका घरू प्राकृत नाम था | इस तरहके घरू नाम 
राष्ट्रकू2 और चालक्य वशके प्रायः सभी राजाओंके मिलते हैं । 

वलभनेरनद्र, वल्लभराय, शुभतुंगदेव ओर कण्हराय नामसे भी कविने उनका 
उल्लेख किया है । 

शिलालेखें। ओर दानपत्रोंमि अकाल्वष, महाराजाघिराज, परमेश्वर, परम- 
माहेश्वर, परमभद्वारक, प्रथिवीवल्लडभ, समस्तभुवनाश्रथ आदि उपाधियां उनके 
लिए प्रयुक्त की गई हैं । 

वल्लभराय पदवी पहले दक्षिणके चोडक्य राजाओंकों थी, पीछे जब उनका 
राज्य राष्ट्रकूणने जीत लिया तब इस वंशके राजा भी इसका उपयोग करने लगे । 


१ जेसे गोज्जिग, बदिग, तुडिग, पुट्टिग, खोट्टिग आई । 
२ अरब लेखकोने मानाकैरके बल्हरा नामक बलाढ्य राजाओंका जो उल्लेख किया है, 
वह मान्यखेटके 'वछभराज” पद धारण करनेवाले राजाओंकी ही लक्ष्य करके किया है । 
रा 


क्ज्जल्लर 


३२२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 
भारतके प्राचीन राजवंश (तृ० भा० प्ृ० ५६) में इनकी एक पदवी “कन्धार- 
पुरवराधीश्वर' लिखी है । परन्तु हमारी समझमें वह भश्रमवश लिखी गई है। वास्तवमे 
कालिंजरपुरवराधीश्वर . होनी चाहिए । क्योंकि उन्होंने चेदिके कलचुरि-नरेश 
_हस्लाजुनकी जीता था ओर कालिंजरपुर चेदिका मुख्य नगर था। दक्षिणका कल- 
प्र राजा बिजल भी अपने नामके साथ “कालिंजरपुरवराधीश्वर' पद लगाता था | 
अमोघवर्ष तृतीय या बद्धिंगके तीन पत्र थे--तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तंंग 
पर खोट्टिगदेव | कृष्ण सबसे बड़े थे जो अपने पिताके बाद गद्दीपर बैठे ओर चूँकि 
सेरे जगत्तुग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यकालम ही स्वरगंगत हो गये थे, इस 
छुए. तीसरे पुत्र खाद्टिगदेव गद्दीपर बेठे । कृष्णके पुत्रका इस बीच देहान्त हो 
[या था और पोतन्र भी छोटा था, इसालिए खोट्टिगंदवकी अधिकार मिला । 
कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे अधिक प्रतापी ओर सावेभोम राजा थे । 
नके पूर्वजोंका साम्राज्य उत्तरमें नमंदा नदीसे लेकर दक्षिणमें मेसूर तक फेल 
आ था जिसमें सारा गुजरात, मराठी सी० पी०, ओर निज्ञाम राज्य शामिल 
॥। मालवा ओर बुन्देलखण्ड भी उनके प्रभावक्षेत्रमं थे | इस विस्तृत साम्राउ्यको 
ष्ण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणका सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारमें 
र लिया | कहाड़के ताम्नपत्रोंकेि अनुसार उन्होंने पाण्ड्य ओर केरलको हराया, 
हल्से कर वसूल किया और रामेश्वरमें अपनी कीर्तिबललरीको लगाया। ये ताम्रपत्र 
ई सन्‌ ९५९ (श० सं० ८८१ ) के हैं और उस समय लिखे गये हैं जब 
ध्यराज अपने मेलपाणीके सेना-शिविरमें ठहरे हुए थे और अपना जीता हुआ 
ज्य और घन-रत्न अपने सामन्तों ओर अनुगतोंको उदारतापूर्वक बॉँट रहे थे । 
नके दो ही महीने बाद लिखी हुई श्रीसोमदेवर्सुरिकी यशस्तिलक-प्रशघ्तिसे भी 
सकी पुष्टि होती है । इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्ड्य, सिंहल, चोल, चेर आदि 
शॉका जीतनेवाला लिखा है । 
देवलीके शिलछालेखसे माल्म होता है कि उसने कांचीके राजा दन्तिगको 


जापान पणप््ा््प्लन + जता यपोकडियाडओन क्‍ॉज-++ 





१ एपिग्राफिया इंडिका जिल्द ४ पूृ० २७८ । 

२ वंदीणदिण्णघण-कणयपयरु महिपरिभमंतु मेलाडिणयरु । 

३ ८ पाण्ब्यसिंहल-चोल-चेरमप्रभतीन्मह्दीपतीन्प्रसाध्य . . . _ । 

४ जनेल बाम्बे ब्रांच रा० ए० सो० जिल्द १८, पृ० २३५ ओर लिस्ट आफ इन्स्क्रप्शन्स 
सी० पी० एण्ड बरार, एृ० ८१। 


महाकावि पुष्पदन्त ३२३ 


ओर वप्पुकको मारा, पलवव-नरेश अन्तिगको हराया, गुजरोंके आक्रमणसे मध्य 
भारतके कलचुरियोंकी रक्षा की ओर अन्य शरत्रुऑपर विजय प्राप्त की। हिमा- 
लयसे लेकर लंका ओर पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आशज्ञा 
मानते थे | उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाको भी पार कर गया था | 

चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत््वाकांक्षी था। उसके कन्याकुमारीमें मिले 
हुए शिलालेखमें ' लिखा है कि उसने कृष्ण तुतीयको हराकर वीर चोलकी पदवी 
धारण की । किस जगह हराया और कहाँ हराया, यह कुछ नहीं लिखा | बल्कि 
इसके विरुद्ध ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ३० स० ९४४ 
( श० ८६६ ) से लेकर कृष्णके राज्य-कालके अन्त तक चोलमण्डल कृष्णके ही 
अधिकारमें रहा | तब उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो सकती है कि सन्‌ ९४४ 
के आसपास वीरचोलको राष्ट्रकूटेके साथकी लड़ाइईमें थोड़ी-सी अल्पकालिक 
सफलता मिल गईं होगी । 

दक्षिण अकाट जिलेके सिद्धलिंगमादम स्थानके शिलालेखम जो कृष्ण तृतीयके 
पॉचव राज्य-वर्षका है उसके द्वारा कांची ओर तंजोरके जीतनेका उल्लेख है ओर 
उत्तरी अकायके शोलापुरम स्थामके ३० सं० ९४९-५० (श० सं० ८७१ ) के 
शिलालेखमेँ लिखा है कि उस साल उसने राजादित्यको मारकर तोडयि-मंडल 
या चोलमण्डलमें प्रवेश किया । बह राजादित्य परान्‍्तक या वीरचोलका पुत्र था 
और चोल-सेनाका सेनापति थौं। कृष्ण तृतीयके बहनोई और सेनापति भूतुगने 
इसे इसके हाथीके होदेपर आक्रमण करके मारा था ओर इसके उपलक्षम उसे 
वनवासी प्रदेश उपहार मिला था । 

ई० सन्‌ ९१५ ( शक से० ८१७ ) में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तुतीय ) ने परमार- 
राजा उपेन्द्र ( कृष्ण ) को जीता था और तबसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे 
राष्ट्रकूओंके मांडलिक थे | उस समय गुजरात भी परमारोंके अधीन था । 

परमारोम सीयक या श्रीहष राजा बहुत पराक्रमी था। जान पड़ता है इसने 
कृष्ण तुतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण कृष्णको उस 
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१ त्रावणकोर आकि० सीरीज जि० ३, पृ० १४३, कछीक ४८ । २ मद्रास एपिग्राफिकल 
कलेक्शन १९०९ न० ३७५ | ३ ए० ई० जि० ५, ए० १९५। ४ ए० इ० जि० १९, पृ० 
८३ । ५ आर्किलाजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, प० २०१। 


३२७ जेनसाहित्य ओर इतिहास 


पर चढ़ाई करनी पड़ी होगी ओर उसे जीता होगा । इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण- 
बेल्गोलके मारसिंहके शिलालेखसे' होती है जिसभे लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयके 
लिए, उत्तरीय प्रान्त जीते और बदलेमे उसे “गुजर-राज' का खिताब मिला। हृ 
हालकेरीके इ० स० ९६५७ ओर ९६८ के शिलालेखोम मारसिंहके दो सेना- 
पतियोंकी * उजयिनी-मभ्ुजंग ” पदको धारण करनेवाला बतलाया है । ये गुजर-राज 
ओर उज्जयिनी-भुजंग पद स्पष्ट ही ऋष्णद्वारा सीयकके गुजरात ओर मालवके जीते 
जानेका संकेत करते हैं | 

सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुई कि 
उसने पूरी तेयारीके साथ मान्यखेटपर घावा बोल दिया और खोट्टिगदेवका परास्त 
करके मान्यखेटको बुरी तरह छूटा आर बरबाद किया । 

पाइय-लच्छी नाममालाके कत्तो घनपालके कथनानुसार यह लूट वि०सं ० १०२९ 
( श० सं० ८९४ ) म हुई आर शायद इसी लड़ाइम खाट्टिगदव मारा गया । 
क्योकि इसी साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलालेख खोट्टिगदेवके उत्तरा- 
घिकारी कर्क ( द्वितीय ) का है। 

कृष्ण तुतीयई० स० ९३९ (श० सं० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास 
गद्दीपर बेठे होंगे। क्‍यों कि इस वषके दिसम्बरम इनके पिता बदिग जीवित थे 
ओर कोल्गल॒की शिलालेख फाब्गुन सुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमें 
लिखा है कि कृष्णकी मृत्यु हो गई और खोट्टिगदेव गद्दीपर बैठा । इससे उनका 
२८ वर्ष तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु किलर (द० अकॉट ) के 
वीस्तनेश्वर मॉन्दरका शिलालेख उनके राज्यके ३० वें वषका लिखा हुआ है | 
विद्वानोंका खयाल है कि ये राजकुमारावस्थाँमे, अपने पिताके जीते जी ही 
राज्यका कार्य सभालने लगे थे, इसीसे शायद उस समयके दो व उक्त तीस 
वर्षके राज्य-कालमें जोड़ लिये गये हैं । 

ष्टूकूटा और कृष्ण तुतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पड़ा 

जिससे पुष्पदन्तके ग्रेथोमे जिन जिन बातोंका जिक्र हे, वे ठीक तोरसे समझभ आ 
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१ ए० ईं० जि० ५, पृ० १७९। २ ८०० इईं० जि० ११, नं० २३-३३ । ३ ए० इई० 
जे० १२, प्र० २६३ । ४ मद्रास ए० क० १९१३ नं० २३६। ५ मद्रास एपिग्राफरिक 
कलेक्शन सन्‌ १९०२, नं० २३२ | 
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जायें और समय निर्णय करनेमे भी सहायता मिले | 
समय-विचार 

महापुराणकी उत्थानिकाम कविने जिन सब ग्रेथों ओर ग्रन्थक्ताओंका उल्लेख 
किया है', उन सबसे पिछले ग्रन्थ घवल और जयघवल हैं । पाठक जानते हैं 
कि वीरसन स्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने ग़ुरुकी अधूरी छोड़ी हुई णीका 
जयधवलाका श० सं० ७५९ भे राष्ट्रकूटनरेश अमोघवष ( प्रथम ) के समयमे 
समाप्त की थी | अतएव यह मिश्रित है कि पुष्पदन्त उक्त संवतके बाद ही किसी 
समय हुए हैँ, पहले नहीं । 

रुद्रटका समय श्रीयुत काणे ओर दे के अनुसार ३० सन्‌ ८००--८५० 
के अर्थात्‌ श० सं० ७२२ और ७७२ के बीच है। इससे भी लगभग उपयुक्त 
परिणाम ही निकलता है । 

अभी हाल ही डा० ए० एन० उपाध्येकी अपभ्रेंश भाषाका “ धम्मपरिक्‍्खा 
नामका ग्रंथ मिला है जिसके कत्तो बुध ( पंडित ) हरिषेण हैं, जा घक्कड़वंशीय 


/ जप 


गोवर्द्धनके पुत्र ओर सिद्धसेनके शिप्य थे। वे मेवाड़ देशके चित्तोड़के रहनेवाले 





१-अकक, कपिल (सांख्यकार ), कणचर या कणाद ( वश्षेपिकदशनकतों ), द्विज 
( वेदपाठक ), सुगत (बुद्ध ), पुरंदर ( चावोक ), दन्तिल, विशाख ( सगीतशास्त्रकर्तो ), भरत 
(नाव्यशास््रकार ), पर्तजलि, भारवि, व्यास, काहल (कुष्माण्ड काव), चतुमुख, स्वयंत्रु, श्रीहर्ष 
(हर्धवरद्धन), द्रीण, रशान, बाण, धवरू-जयधवल-सिद्धान्त, रुद्रट, ओर यशश्चिह्य, इतनोंका उलेख 
किया गया है । इनभेसे अकलक, चतु्मुंख ओर स्वयंगु जन हँ । अकरंक देव, जयधवला- 
कार जिनसेनसे पहले हुए है । चतुमंख ओर स्वयंशुका ठीक समय अभी तक निश्चित नहीं 
हुआ हे परन्त स्वर्यभ अपने पठमचरियर्भ आचार्य रविपेणका उठेख करते हैं जिन्होंने 
वि० स० ७३३ ४ पद्मपुराण लिखा था। इससे उनत पीछेके हैं । उन्होंने चतुर्मुखका भी 
स्मरण किया है । स्वयंभु भी अपभ्रेश भापाके महाकवि थे। इनके पउमचरिउ ( पद्मचरित ) 
ओर अरिट्ुनेमिचरिउ ( हरिवंशपुराण ) उपलब्ध हैँ | उनका स्वयंभु छन्द नामका एक छन्द- 
शास्त्र भी हे । “ पंचमिचरिय ? नामका ग्रन्थ मी उनका बनाया हुआ है, जी अभी तक कहीं 
प्राप्त नहीं हुआ है । उनका कोई अपभ्रश भाषाका व्याकरण भी था। ये स्वयं यापनीय 
संघके अनुयायी थे, ऐसा महापुराण-टिप्पणस मालूम होता हे । 

२ णउ बुज्यिउ आयमसद॒धामु, सिद्धत धवलु जयघवल णाम | 
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थे और उसे छोड़कर कार्यवश अचलपुर गये थे । वहॉपर उन्होंने वि० से० 
१०४४ में अपना यह ग्रंथ समाप्त किया थाँ। इस ग्रंथके प्रारम्ममें अपभ्रंशके 
चतुर्मुख, स्वयंभु ओर पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोंका स्मरण किया गया है | 
इससे सिद्ध है कि वि० सं० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त 
एक महाकाविके रूपमें प्रसिद्ध हो चुके थे | अर्थात्‌ पुष्पदन्तका समय ७५९ ओर 
९०९ के बीच होना चाहिए। न तो उनका समय दा० सें० ७५९ के पहले 
जा सकता है ओर न ९०९ के बाद | 

अब यह देखना चाहिए. कि वे श० सं> ७५९ (वि० सं० ८९४ ) से 
कितने बाद हुए हैं 

कविने अपने ग्रंथोमं तुडिगु, शुभतुंगं, वलमनरेन्द्र ओर कण्हरायका उल्लेख 
किया है ओर इन सब नामॉपर ग्रथोंकी प्रतियों और टिप्पण ग्रंथा्म 'कृष्णराजः 
टिप्पणी दी है। इसका अथ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं । 
वल्लभराय या वल्लभनरेन्द्र राष्ट्रकूट राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसलिए यह 
भी मातल्म हो गया कि कृष्ण राष्टकूट्वंशके राजा थे । 

राष्ट्रकूटंकी राजधानी पहले मयूरखंडी ( नासिक ) में थी, पीछे अमोघवष 





१ इह भवाडदसे जणसंकुले, सिरिउजपुर्रणग्गयधक्कडकुले | 
गोवद्धणु णामें उप्पण्णओ, जो सम्मत्तरयणसंपुण्णओ | 
तहो गोवद्धणासुपियगुणवइ, जा जिणवरपय णिच्वि पणवइ । 
ताए. जणिउ हरिसेणणाम सुओ, जो संजाउ विवुहकइविस्सुओ ॥ 
सिरिचित्तउजड्चएवि अचलउरेहो, गठ णियकर्ज जिणहरपउरहो । 
तहिं छंदालंकारपसाहिइ, धम्मपरिक्ख एह ते साहिय ॥ 
२ विकमणिवपरियत्तर कालए, ववगए, वरिस सहसचउतालए | 
३ चउमुहु कव्वविरयणे सयंभुवि, पुप्फयंतु अण्णाणाणिसंभुवि । 
तिण्णवि जोग्ग जेण त॑ सासइ, चउमुहमुहे थिय ताम सरासइ | 
जो सयंभु सोहेउ पहाणउ, अहकह लेयालोय वि याणउ । 
पुप्फयंतु णवि माणुसु वुच्च३, जो सरसइए कयावि ण मुच्चइ । 
४ भुवणेक्करामु रायाहिराउ, जहि अच्छइ 'तुडिगु महाणुभाउ।| म०पु०१-३-३ 
५ सुहतुंगदेवकमकमलभसलु, णीसेसकलाविण्णाणकुसछ | म० पु० १-५-२ 
६ वल्लभणरिंदघरमहत्तरासु ।--य ० च० का प्रारंभ । 


महाकवि पुष्पदन्त ३२७ 


(प्रथम ) ने श० सं० ७३७ में उसे मान्यखेट्म प्रतिष्ठित की। पुष्पदंतने 
नागकुमारचरितमे कहा है कि कण्हराय (कृष्णगाज) की हाथकी तलवाररूपी जल- 
वाहिनीसे जो दुर्गंम है ओर जिसके धवलगुहाँंके शिखर मेघावलीसे टकराते हैं, 
ऐसी बहुत बड़ी मान्यखंट नगरी है 

राष्ट्रकूय्वंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनको उपाधि 
शुभतुंग थी । परन्तु उनके समय तक मान्यखेंट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए 
पुष्पंतका मतलब उनसे नहीं हो सकता । 

द्वितीय कृष्ण अमोघवष ( प्रथम ) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमें 
गुणभद्राचार्यने श० सं० ८२० में उत्तरपुराणकी समाप्ति की थी ओर जिन्होंने 
श० सं० ८३३ तक राज्य किया है। परन्तु इनके साथ उन सब बार्तोका मेल 
नहीं खाता जिनका पृष्पदन्तन उल्लेख किया है। इसलिए कृष्ण तृतीयकों ही हम 
उनका समकालीन मान सकते हैं | क्येंकि--- 

१--जेसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका सिर कृष्णराजने 
कटवाया था, इसके प्रमाण इतिहासमें मिलते हैं ओर चोल देशका जीत कर कृष्ण 
तृतीयने अपने अधिकारभ कर लिया था । २--यह चोलनेरश “ परान्तक * ही 
माल्म होता है जिसने वीरचोलकी पदवी धारण की थी । 

३--धारानरेश-द्वारा मान्यखेटके लूटे जानेका जो उल्लेख पुप्पदन्तने किया 
है, वह भी कृष्ण द्वितीयके साथ मेल नहीं खाता । यह घटना कृष्णराज तृतीयकी 
मृत्युके बाद खोट्टिगंदवके समय की है और इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी होती 
है। घनपालने अपनी 'पाइयलच्छी ( प्राकृतलक्ष्मी ) नाममाला' में लिखा है कि 
वि० सं० १०२९ में मालव-नरेनद्रने मान्यखेटको लूटाँ। 


१ सिरिकण्हरायकरयलागिहिय असिजलवाहिणि दुग्गयरि। 
घधवलहरसिहीरहयमेह उलि पविउल मण्णखेडणयारे ॥|। 

२ जब्बद्धज़डु भूभगभासु, तोडेप्पिणु चोडहो तणउ सीसु । 

रे दीनानाथधनं सदाबहुजन प्रोत्फुछवलीवमन, 
मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीलीलछहरं सुन्दरम । 
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्घे विदग्धप्रियं, 
क्वेदारनी वसतिं करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः ॥ 

४-विक्कमकाल्स्स गए. अउणुत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । 
मालवणरिंदघाडीए, ढूडिए. मण्णखेडम्मि || २७६ ॥ 
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मान्यखेटकी किस मालव-राजाने लूटा, इसका पता परमार राजा उदयादित्यके 
समयके उदयपुर ( ग्वालियर ) के शिलालेखम परमार राजाओकी जो प्रश॑स्ति 
दी है उससे लगता है | उसके १२ वें पद्ममें लिखा है कि हपदेवने खाद्टिगदेवकी 
राजलक्ष्मीको युद्धमें छीन लियो । 

ये हषेदेव ही घारानरेश थे, जो सीयक ( द्वितीय ) या सिंहमट भी कहलाते 
थे, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की 
थी । खोट्टिगदेव कृष्ण तृतीयके भाई ओर उत्तराधिकारी थे । 

४ --महपुराणकी रचना जिस तिद्धाथ संवत्सरमे झुरू की गई थी, उसी संवत्सरमें 
से|मंद्वर्सारने अपना यशघ्तिलक चम्पू समाप्त किया था और उस समय कृष्ण 
तृतीयका पड़ाव मेलपाटीमें था। पुप्पदन्तने भी अपने ग्रंथ-प्रारंभके समय कृष्ण- 
राजका मेलपाटीमें रहनेका उल्लेख किया है | साथ ही यशस्तिलककी प्रशस्तिमें 
उनको चोछ आदि देशोंका जीतनेवाला मी लिखा है । ऐसी दशामें पुष्पदन्तका 
कृष्ण तुतीयके समयमें होना निःसेंशयरूपस सिद्ध हो जाता है । 

पहले उक्त मलपाटीम॑ ही पुष्पदन्त पहुँच थ, सिद्धाथ संवत्सरम ही उन्होंने 
अपना महापुराण प्रारंभ किया था ओर यह सिद्धार्थ श० से० ८८१९१ ही था। 
मेलपाटी या मेलाडिभ श० ८८१ में कृष्णणमज थे, इसके ओर भी प्रमाण मिले 
हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं । 

इन सब प्रमाणोसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचेते हैं कि शझ० सं० ८८१ में 
पुष्पदन्त मेल्पाटीमें मस्त महामात्यसे मिले ओर उनके अतिथि हुए । इसी साल 
उन्होंने महापुराण शुरू करके उस श० स० ८८७ म॑ समाप्त किया | इसके बाद 
उन्होंने नागकुमार-चरित और यशोघर-चरित बनाये । यशोघर-चरितकी समाप्ति उस 


समय हुई जब मान्यखेट लूटा जा चुका था | यह श० से० ८९४ के रगभगकी 


कक --+>+ ०3-०० +० +-+-++_+ वतन 


ल्सच मिनी 





१ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्‍द १, पृ० २२ 

२-श्रीहपदेव इति खोट्टिगदेवलक्ष्मी, जग्राह यो युधि नगादसम प्रतापः। 

३---“ शकनृपकालछातीतसंवत्सरशतष्वष्स्वेकाशीत्यधिकंपु गतेपु अकृतः ८८१ सिद्धा्- 
संवत्सरान्तगतचेत्रमासमदनत्रयोदरयां पाण्ड्य-सिहल-चोल-चेरमप्रभृवीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेल 
पाटीप्रवद्धमानरा ज्यप्रभावे श्रीक्रृप्णराजदेवे सति तत्पादपद्मोपजीविन: समधिगतपंचमहाशब्द- 
महासामन्ताधिपतैश्वालक्यकुलजन्मन: सामन्तचूडामणें: श्रीमदरिकेसरिण: प्रथमपुत्रस्थ श्रीमद्- 
दिगराजस्य लक्ष्मी प्रवर्धभानवसुंंधरायां गंगधारायां विनिर्मापितमिद॑ काव्यमिति । ” 





महाकवि पुष्पद्न्त ३२९, 


घटना है। इस तरह वे ८८१ से छेकर कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरह वर्ष, 
मान्यखेटमें महामात्य भरत ओर नन्नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित 
है। उसके बाद वे ओर कब तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता | 

बुध हरिषरेणकी धर्मपरीक्षा मान्य्ेटकी लूटके कोई पन्द्रह वष बादकी रचना 
है | इतने थोड़े ही समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी। 
हरिषरेण कहते हैं कि पुष्पदंत मनुष्य थोड़े ही हैं, उन्हें सरस्वती देवी कभी 


शर्े 


नहीं छोड़ती, सदा साथ रहती है । 


एक शेका 

महापुराणकी ५० वीं सन्पिके प्रारंभ जो 'दानानाथधनं” आदि संस्कृत पद्म है 
ओर प्र० ३२७ के फुटनोटमें उद्धृत किया जा चुका है, ओर जिसमे मान्यखेटके 
नष्ट होनेका संकेत है, वह श० सं०८९४ के बादका है और महापुराण ८८७ 
में ही समाप्त हो चुका था | तब शंका होती है कि वह उसभे केसे आया ! 

इसका समाधान यह है कि उक्त पद्म ग्रन्थका अविच्छेद्य अग नहीं है । इस तर- 
हके अनेक पद्म महापुराणकी भिन्न भिन्न संधियोके प्रारंभम दिये गये हैं।य सभी मुक्तक 
हैं, भिन्न मिन्न समयमें रचे जाकर पीछेसे जोड़े गये हैं ओर अधिकांश महामात्य 
भरतकी प्रशंसाके हैं । ग्रन्थ-रचना-क्रमसे जिस तिथिको जो संधि प्रारभ की गई, 
उसी तिथिकों उसमें दिया हुआ पद्म निर्मित नहीं हुआ है। यही कारण है कि 
सभी प्रतियोभ ये पद्म एक ही स्थानपर नहीं मिलते हैं। एक पद्म एक प्रतिमें 
जिस स्थानपर है, दूसरी प्रतिम उस स्थानपर न होकर किसी और ही स्थानपर है । 
किसी क्रिती प्रतिम उक्त पद्म न्यूनाथिक भी हैं। अभी बम्बइके सरस्वती- 
भवनकी प्रतिम हमें एक पूरा प्ये और एक अधूरा पद्म अधिक भी मिला 
है जो अन्य प्रतियोभ नहीं देखा गया । 


यशोधरचरितकी दूसरी, तीसरी ओर चोथी सन्धियोर्म भी इसी तरहके तीन 


१-हरति मनसो मोहं द्रोह महाप्रियजतुज । भवतु भविनां दंभारंभः प्रशांतिकृतो । 
.._ जिनवरकथा ग्रन्थप्रस्नागमितस्त्ववा। कथय कमये तोयस्तीते गुणान्‌ भरतप्रभों। 
यह पद्म बहुत ही अश्ुद्ध है। ---४२ वीं संधिके बाद 

२ आकवप भरतेश्वरस्तु जयतायेनादरात्कारिता | 
श्रेष्ायं भुवि मुक्तये जिनकथा तत्त्वामृतस्यन्दिनी |--४३ वीं सन्धिफे बाद 


३३० ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 





संस्कृत पद्म नन्नकी प्रशंसाके हैं जो अनेक प्रीतियोमें हैं ही नहीं । इससे यही 
अनुमान करना पड़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद्म मिन्न भिन्न समयोंमें रचे 
गये हैं ओर प्रतिलिपियाँ कराते समय पीछेसे जोड़े गये हैं। गरज यह कि 
८ दीनानाथवनं आदि पद्म मान्यखेटकी लूटके बाद ही लिखा गया है और उसके 
बाद जो प्रतियाँ लिखी गई, उनमें जोड़ा गया है। निश्चय ही यह पद्म उसके पहले 
जो प्रतियाँ लिखी जा चुकी होंगी उनमें न होगा । 
इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल० वेद्यको 
नॉदणी (कोल्‍्हापुर ) के श्री तात्या साहब पाटीलस मिली है जिसमें उक्त पद्म 
नहीं हैं | ८2९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी ओर भी प्रतियोंकी 
प्रतिलिपियाँ मिलनेकी संभावना है । 
एक ओर शंका 
< महाकवि पुष्ददन्त और उनका महापुराण ” शीर्षक लेख मेने * भाण्डारकर 
इन्स्टिट्यूट _ पूनाकी वि० सं० १६३० की लिखी हुई जिस प्रतिंक आधारस 
लिखा था उसमे प्रशस्तिकी तीन पंक्तियोँ इस रूपमे हैं --- 
पुप्फयंतकइणा घुयपंके, जइ अहिमाणमेरुणामंके । 
कयउ कव्बु भत्तिए परमत्थे, छसयछडोत्तर कयसामर्त्थ ॥ 
कीहणसंवच्छरे आसाढए, दहमए दियहे चंदरुइरूढए । 
इसके “ छसयछडोत्तरकयसामत्थ  पदका अथ उस समय यह किया गया था 
कि यह ग्रन्थ शकसंवत्‌ ६०६ में समाप्त हुआ | परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार 
किया गया तब पता लगा कि ६०६ संवत्‌का नाम क्रोधन हो हो नहीं सकता, 
चाहे वह शक संवत्‌ हो, विक्रम संवत्‌ हो, गुप्त संवत्‌ हो, या कलचुरि संवत्‌ हो । 
इसलिए उक्त पाठके सही होनेमे सन्देह होने लगा। “ छसयछडोत्तर “ तो खर 
ठीक, पर “ कयसामरत्थे ' का अथ दुरूह हो गया | तृतीयान्त पद होनेके कारण 
उसे कविका विशेषण बनानेके सिवाय और कोई चारा नहीं था | यदि बिन्दी 
निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो भी  कृतसामथ्य " का कोई अथ 
नहीं बेठता | अतएव शुद्ध पाठकी खोज की जान लगी । 
सबसे पहले प्रोा० हीराठालजी जेनने अपने “ महाकवि पुष्पदन्तके समयपर 
१ देखो, महापुराण प्र० खे०, डा० पी० एल० वैद्य-लिखित भूमिका पृ० १७ । 
२ स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी ग्रन्थ-सूचीमें भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हुआ दे । 





महाकवि पुष्पदस्त ३३१ 


विचार' लेखेमें बतल्गया कि कारंजाकी प्रतिम उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है- 
पुप्फषंतकश्णा घुयपंकें, जइ अहिमाणमेरुणामंके । 
कयउ कव्वु भत्तिए परमत्थे, जिणपयपेकयमउलियहत्थे । 
कोहणसंवच्छेरे आसाढए, दहमइ दिवहे चंदरुइरूढए || 
अथात्‌ क्राधन संवत्सरकी असाढ़ सुदी १० की जिन मगवानके चरण-कमलेके 
प्रति हाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, घृतपंक / धुल गये हैं पाप जिसके ), और 
परमार्थी पुष्पदन्त कविन भक्तिपूवक यह काव्य बनाया । 
यहाँ बम्बईके सरस्वती-भवनमें जो प्रति ( १९३ क ) है, उसमें भी यही पाठ 
है ओर हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोमें भी यही पाठ मिलेगा । 
ऐसा माल्म होता है कि पूनेवाली प्रातिके अद्ध॑ुदग्ध छेखकको उक्त स्थानमे सिर्फ 
मिती लिखीं देखकर संवत्‌-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुई और उसकी पूर्ति 
उसने अपनी विलक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाली ! 
यहाँ यह बात नोट करने लायक है कि कविने सिद्धार्थ संवत्सरभ अपना ग्रन्थ 
प्रार्म्म किया ओर क्रोघन संवत्सरमें समाप्त। न वहाँ शक संवत्‌ दिया और न यहाँ । 


तीसरी शंका 
लगभग पन्द्रह व पहले पं॑० जुगलकिशोरजी मुख्तारको शेका हुईं थी के 
पुष्पदन्त प्राचीन नहीं है। उन्होंने इस विषयमें एक लेखें भी लिखा था और उसमें 
नीचे लिखी प्रशास्तकेके आधारपर “ जसहरचरिउठ ' की रचनाका समय वि० सं० 
१३६५५ बतलाया था । 
किउ उवबरोहें जस्स कश्यइ एउ भवंतर । 
तहो भव्यहु णामु पायडमि पयडउठ घर || २९ || 
चिरु पटणे छंगेसाहु साहु, तहो सुठ खेला गुणवंतु साहु । 
तहों तणुरुह वीसल णाम साहु, वीरोसाहुणि यिहि सुलहु णाहु ॥ 
सोयारु सुगणशुणगणसणाहु, एक्कश्या चितइ चित्ति लछाहु । 
हो पंडियठक्कुर कण्हपुत्त, उवयारियवल्लहपरममित्त || 
कइपुप्फयंति जसहरचरित्तु, किउ सुद्द सहदूलक्खणविनित्त । 
पेसहिं तहिं राउलु कउल अज्जु (१), जसहरवियाहु तह जणियचोज्जु । 
१ जेनसाहित्य संशोधक भाग २, अंक ३-४ । ः 
२ देखो, जनजगत्‌ ( १ अक्टूबर सन्‌ १९२६ ) में “ महाकवि पुष्पदन्तका समय ? । 


३३२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


सयलहं भवभमणभवंतराईं, महु वंछिड करहि णिरंतराईं | 

ता साहुसमीहैउ कियड सब्बु, राउडविवाहु भवभमणु भव्खु । 

वक्‍्खाणिउ पुरउ हवेइ जाम, संतुद्ठऊ वीसछ साहु ताम । 

जाइणिपुरवरि णिवसंतु सिद्ठ, साहुहि घरे सुत्थियणहु घुट्द ॥ 

पणसट्ठिसहिय तेरहसयाईं, णिवविक्कम संवच्छरगयाई । 

वश्साहपहिल्इ परव्रिख बीय, रविवारि समित्थठ मिस्सतीय ॥ 

निरु वत्थुबंधि कइ कियड जाजि, पद्धडियबंधि मइईं रइउ ते जि। 

गंधव्वे कण्हडणंदणेण, आयहं भवाइईं किय थिरमणेण । 

महु दोसु ण दिजइ पुव्वि कइउ, कइ्वच्छराईं त॑ सुत्त लदइउ || 

परन्तु जान पड़ता है कि उस समय इन पंक्तियोंका ठीक ठीक अथ नहीं समझा 
गया था। वास्तवर्भ इसका भावार्थ यह है-- 
“ जिसके उपरोध या आग्रहसे कवबिन यह पृव्रभवोका वर्णन किया 

( अब भें ) उस भव्यका नाम प्रकट करता हूँ । पहले पद्चण या पानीपतम छेगे 
साहु नामके एक साहु थे | उनके खेला साहु नामके गुणी पुत्र हुए। फिर 
खेला साहुके बीसल साहु हुए जिनकी पत्नीका नाम वीरों था। वे गुणी श्रोता 
थ | एक दिन उन्होंने अपन चितमें सोचा ( ओर कहा ) कि है कण्हके पुत्र 
पंडित ठक्कुर ( गन्धव ), वल्लभराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र और उप- 
कारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर ओर शब्दलक्षणविचित्र जो जसहरचारित बनाया 
है उसमें यदि राजा ओर कोलका प्रसंग, यशोघरका आश्चर्यजनक विवाह ओर 
सबके भवांतर ओर प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाहा हो जाय। तब भने वही सब 
कर दिया, जे। साहुन चाहा था---राउड ( राजा ) ओर कोलका प्रसंग, विवाह 
और भवांतर | फिर जब बीसल साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे संतुष्ट 
हुए | योगिनीपुर ( दिल्ली ) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपूवक रहते हुए 
विक्रम राजाके १३६५ संबतूम पहले वेशाखके दूसरे पक्षकी तीज रविवारकोा यह 
काय पूरा हुआ । पहले कवि ( बच्छराय ) ने जिसे वस्तुछन्द्भ बनाया था, वही 
मेंने पठडीबद्ध रचा | कन्हड़के पुत्र गन्धवने स्थिर मनसे भवांतरोंकों कहा है । 
इसमें काई मुझे दोष न दे । क्योंकि पूवमें वच्छशायने यह कहा था । उसीके 


१ ९ पट्टण ? पर ९ पानीपत * टिप्पणी दी हुई है । 


महाकवि पुष्पदन्त ३३३४ 


सूत्रकों लेकर भेने कहा । 

इसके आगेका घत्ता ओर प्रशस्ति स्वयं पृष्पदन्तकृत है जिसमें उन्होंने अपना 
परिचय दिया है । 

पूवीक्त पद्मोंसि बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गन्धव कविने दिल्लीमं पानीपतके 
रहनेवाले बीसछ साह नामक घनीकी प्ररणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पृष्पदन्तके 
यशोधर्चारतम पीछेसे सं० १३६५ मे शामिल किये हैं ओर कहाँ कहाँ शामिल 
किये हैं, सो भी यथास्थान ईमानदारीसे बतला दिया है | देखिए--- 

१ पहली सन्धिके चोथे कड़वककी “ चाएण कण्णु विहवेण इंदु ' आदि 
पंक्तिके बाद आठवें कड़वकके अन्त तककोी ४१ लाइने गन्धवर्शनित हैं जिनमे 
राजा मारिदत्त और भैरवकुलाचार्यका संछाप है। उनके अन्तम कहा है--- 

गंधव्यु भग३ मई कियछ एउठ, णिव-जोइसहो संजोय॑मउ । 

अग्गड कश्राय्पुप्फयंतु सरसईणिलउ । 
देवियीह सरूउ वण्णशइ कश्यणकुलतिलड ॥ 

अर्थात्‌ गन्धव कहता है कि यह राजा और योगीश (८ कांलाचार्य ) का 
संयोग-मेद मेने कहा । अब आंग सरस्वतीनिलय कविकुछतिलक कविराज पुष्पदंत 
( में नहीं ) देवीका स्त्ररूप वर्णन करते हैं | 

२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड़वककी  पोढ़त्तणि पुद्धि पलद्वियेगु . आदि 

इनसे लेकर २७ वें कड़वक तककी ७९ लाइन भी गन्धवकी हैं। इसे 
उन्होंने ७९ वीं लाइनमें इस तरह स्पष्ट किया है--- 

जे वासवसेणिं पुष्ब रइउ, ते पेक्खवि गंधव्वेण कहिंउ 

अथांत्‌ वासवसेनने पूवमें (ग्रन्थ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधवने कहो । 


मा कल आह हा नम की ल्‍न्‍ीननकनभाखदजए एज +>+>---+++ चअनना-न्लण- 


श्रीवासवसेनक्रे इस यशोधरचरितकी प्रति बम्बईमें ( नं० ६०४ क ) मोजूद है । यह 
संस्क्ृतर्म है । इसकी अन्तिम पुष्पिकामें 'डाति यशोवरचरिते मुनिवासवसेनक्तते काब्ये*** 
अष्टम: सगे: समाप्त: ? वाक्य है । प्रारम्भ लिखा है < प्रसजनादिमि: पूर्व हरिपेणसमन्विते:, 
यदुक्‍त तत्क्थ शक्यं मया बालेन भाषितुम्‌ । ? इससे मालूम होता है कि उनसे पूर्व प्रभंजन 
ओर हरिषेणने यशोधरके चरित लिखे थे । इन कविवरने अपने समय ओर कुलादिका कोई 
परिचय नहीं दिया है | परन्तु इतना तो निश्चित है कि वे गन्धतें कविसे पहले हुए हैं । 
इस ग्रन्थकी एक प्रति प्रो० हीरालालजीने जयपुरके बाबा दुलीचन्दजीके भंडारमें भी देखी 
थी ओर उसके नोट्स लिये थे । हरिषेण शायद वे ही ह्वों, जिनकी थर्मपरीक्षा ( अपश्रेश ) 
अभी डा० उपाध्येने खोज निकाली है | 


३३४७ ज्ञेनसाहित्य ओर इतिहास 





३ चोथी संधिके २२ वें कड़वककी “ जजरिड जेण बहुमेयकम्म ” आदि 
१५ वीं पंक्तिसे लेकर आगेकी १७२ छाइनें भी गंधवंकी हैं। इसके आगे भी 
कुछ लाइनें प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई हैं'। फिर एक 
घत्ता और १५ लाइने गंधर्वकी हैं जो ऊपर भावार्थसहित दे दी गई हैं । 

इस तरह इस ग्रंथर्म सब मिलाकर ३३५ पंक्तियाँ ग्रक्षिप्त हैं ओर वे ऐसी हैं 
कि जरा गहराइसे देखनेसे पुष्पदन्तकी प्रोढ़ ओर सुन्दर रचनाके बीच छुप भी 
नहीं सकती | अतएवं गंधवंके क्षेप्कोंके सहारे पुष्पदन्तको विक्रमकी चोदहर्वी 
शताब्दिम नहीं घसीटा जा सकता । 

इसके सिवाय बहुत थोड़ी ही प्रतियोंमें सो भी उत्तर भारतकी प्रतियोंम ही 
यह प्रक्षिप्त अंश मिलता है। बम्बईके तेरहपंथी जेनमन्दिस्की जो वि० सं० 
१३९० की लिखी हुई अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धवेरचित उक्त 
पेक्तियाँ नहीं हैं ओर ऐल्क पन्नालाल सरस्वती-भवनकी दो प्रतियोंम भी नहीं हैं। 
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१ अपरिवतित पाठ मुद्रित ग्रंथमें न होनेके कारण यहाँ दे दिया जाता हे--- 
सो जसवहइ सो कछह्णाणमित्तु, सो अभयणाउ सो मारिदत्त । 
वणिकुलपंकयबोहणदिणेसु, सो गोवड्ढणु गुणगणविसेसु ॥ 
सा कुसुमावलि पालियति गुत्ति, सा अभयमदत्ति णरिंदपुत्ति । 
भब्वई दुष्णयणिण्णासणेण, तड चएवि चारु सण्णासणण । 
काले जते सब्बइ मयाइईं, जिणधम्म सग्गग्गहों गहाई | 

२ बम्बईके सरस्वती-भघनमें जो ( ८०४ क ) संस्क्ृतछायासहित प्रति है उसमें 

धजेणधमम्म समग्गग्गहो गह्याईं'के आगे प्रक्षिप्त पाठकी “गंधव्वें कण्हडणंदणेण” भादि केवल दो 
पंक्तियाँ न जाने कैसे आ पडी हैं । इस प्रतिमें इन दो पंक्तियोंको छोडकर और कोई 
प्रक्षित्त अश नहीं है । 


९5 बिक 
आचन्द्र आर अ्रभाचन्द्र 

ये दो ग्रन्थकर्ता लगभग एक ही समयमें, एक ही स्थानपर, हुए हैं और 
दोनोंने ही महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणपर टिप्पण लिखे हैं, इस लिए. कुछ 
विद्वानोंने यह समझ लिया है कि प्रभाचन्द्र ओर श्रीचन्द्र एक ही हैं, लिपिकत्ती- 
आकी गल्तीस कहीं कहीं जो “श्रीचन्द्रक्त लिखा मिलता है, सो वास्तवमे 
प्रभाचन्द्रकृत ही होना चाहिए । परन्तु वास्तवमे श्रीचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र दो स्वतंत्र 
ग्रंथकत्तो हैं । नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह बात सुस्पष्ट हो जायगी--- 

बम्बदके सरस्वती-भवनर्भ (नं० ४६३ ) में रविषेणाचार्यक्ृत पद्मचरितका 
श्रीचन्द्रकत टिप्पण है । उसका प्रारम्म ओर अन्तका अंश देखिए--- 

प्रारम्म--शंकरं वरदातार जिन॑ नत्वा स्तुत सुरेः । 

कुर्वे पद्मचारितस्य टिप्प्ं गुरुदेशनात्‌ ॥। 

सिद्ध जगत्पसिद्ध कृतकृत्य वा समाप्त निश्चितमिति यावत्‌ | सम्पूर्णभव्याथसिद्धि 
( द्व ) कारणं, समग्रो घधमाथकाममोक्षः स चासों भव्याथंश्र भव्यप्रयोजन॑ तस्य 
सिद्धानष्पत्ति: स्वरूपलब्धिवा तस्याः कारण हेतुः। कि विशिष्ट हेतुमुत्तमं दोषरहितं 

अन्त--लाढ़ (ड़) बागाड़ि ( ड़ ) श्रीप्रवचनसेन (?) पंडितावपग्यचरितस्स कर्ण्यों 
(तमाकण्य ?) बलात्कारगणश्रीश्रीनन्दाचायसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना श्रीमददि- 
क्रमादित्यसंवत्सरे सप्तासीत्यधिकवषसहश्र (खरे) श्रीमद्धारायां श्रीमतो राजे (ज्ये) 
भाजदेवल्य' * ** * * 

एवमिद (दं) पद्मचरितटिपितं श्रीचन्द्रमुनिकृतसमाप्तमिति । 

स्व० सेठ माणगिकचन्द्रजीके चोपाटीके मन्दिरमें इन्हीं श्रीचन्द्रमनिका एक और 
ग्रंथ 'पुराणसार' (नं० १९७ ) है। उसका प्रारम्म और अन्त इस प्रकार है-- 
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१ देखो डा० पी० एल० बेद्य सम्पादित महापुराणकी अँगरेजी भूमिका । 
२ भवनके रजिस्टरमें इसका नाम, “ पप्मनन्दिचरित्र ” लिखा हुआ है। यद्द प्रति हालकी 
ही लिखाई हुई और बहुत ही अशुद्ध दे । 


३३६ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


वादितः सकल (तीथ) कृत (तां) कृताथान्‌ , सर्वोपकारनिरतांस्रावेधेन नित्यम | 
बश्ये तदीय गुणगभमहापुराणं, संक्षेपतोडथनिकर श्रणुत प्रयत्नातू | 
वारायां पुरि भोजदेवनपते राज्य जयात्युच्चकेः 
श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेज्ञात्वा पुराणं महत्‌ । 
मुक्त्यथ भवभीतिभीतजगता श्रीनन्दिशिष्यों बुध: 
कुर्व चारु पुराणसारममलं श्रीचन्द्रनामामुनिः ॥ 

श्रीविक्रमादित्यसंव॒त्सरे. यक्षपृत्य| अशीत्य/)धिकवर्पसहल. पुराणसारामिधान 
समाप्त । शुम भवतु । रेखकपाठकयो: कब्याणम्‌ । 

इन्हीं पद्मचरितके टिप्पगकार ओर पुराणसारके कत्ता श्रीचन्द्रमुनिका बनाया 
हुआ पुप्पदन्तक्ृव महापुराणका एक टिप्पण है, जिसका दूसरा भाग अर्थात्‌ 
उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध है | उसके अन्तम लिखा है-- 

श्रीविक्रमादित्य-संवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहसल  महापुराण-विष्मपदविवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तात्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पणिकां चालोक्य कृतमिद समुआ्यटिप्पणं अज्ञ- 
पातमीतेन श्रीमद्वला( त्का )रगणश्रीसंघा,नंद्रा)चार्यसत्कविशिेष्येण श्रीचंद्रमुनिना 
नेंजदादडाभमभूतारंपुराज्यावजायिनः श्रीभाजदवस्य | १ 

इति उत्तरपुराणटिप्पणक प्रभाचंद्राचायविरचितं समाप्तम्‌ | 

अथ संवत्सगे-स्मिन श्रीनपविक्रमादित्यगताब्द:ः संवत्‌ १५७५ वर्ष भादवा 
सुदी ५ बुद्धदिने कुरुजांगलदेशे सुलतान सिकंद्रपुत्र सुलतान इब्राहिम राज्यप्रवते- 
माने श्रीकाष्टासंघे माथुरान्वय पुष्करगण भद्भारक अ्रागुणभद्रसूरिदेवाः तदाम्नाये 
जेसवाल चो० टाडरमब्लु चो० जगसीपुत्र इदं उत्तरपुराणटीका लिखाँपिते । झुभ॑ 


न्शन- ऑऑन्‍न्‍नला-अन्‍ञाज-ओत>>- 





अन्त 





१ यह ग्रन्थ जयपुरके पाटोदीके मन्दिरे संडारमें (गठरी नं० १३, ग्रन्थ तीसरा, पत्र 
५७, ो० १७०० ) छ । इसकी प्रशस्ति व० पं० पन्नालालजी बाकलीवालने आश्विन-सुदी 
५ वीर से० २४४७ के जनमित्रमें प्रकाशित कराई थी और मेरे पास भी उन्होंने उसकी 
नकल भेजी थी । इसी सम्बन्धर्म उन्होंने अपने ता० १६-६-२३ के पत्रमें लिखा था कि 
“८ उत्तरपुराणकी टिप्पणी मेंगाई सो वह गठरी नहीं मिली थी--आज दूँढकर निकाली है। 
उसके आदि अंतके पाठक्की भी नकल है। “चद्रमुनिना'में प्रभा? शब्द छूट गया मालूम 
होता हद । परंतु छोकसंख्यामें फर्क होनेसे शायद अश्रीचंद्रमुनि दूसरा भी हो सकता है। ”? 

२ यहाँ निश्चयसे श्रीचन्द्राचार्यकी जगह प्रभाचन्द्राचाय लिखा गया है | लिपिकर्ताकी 
स्पष्ट भल हे । 
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भवतु । मांगल्‍्यं दधति लेखकपाठकयोः । 

उक्त तीनों अन्थोंकी प्रशस्तियोंसि यह बात स्पष्ट होती है कि इन तीनोंके कत्तों 
श्रीचन्द्रमुनि हैं, जो बलात्कारगणके श्रीनन्दि नामक सत्कविके शिष्य थे ओर जिन्होंने 
धारा नगरीमें वि० सं० ४०८७ और १०८० में उक्त ग्रन्थोंकी रचना की है । 

अब श्रीप्रभाचंद्रचार्यके ग्रन्थेंकोी देजिए ओर उनमें सबसे पहले आदिपुराण- 
टिप्पणको लीजेए--- 

प्रारंभ---प्रणम्य वीर विब्ुधेन्द्रसंस्तुते निरस्तदोष॑ वृषभ महोदयम । 
पदाथ्थसंदिग्घजन प्रबोधक महापुराणस्य करोमि टिप्पणम्‌ | 
समस्तसन्देहहरं मनोहर प्रकृष्टपुण्यप्रभव॑ जिनेश्वरम्‌ | 
कृत पुराण प्रथम सुटिप्पणं सुखावबोध निखिलार्थदर्पणम ॥ 

इति श्रीप्रभाचद्रविरचितमादिपुराणटिप्पणक॑ पंचासछोकहीन॑ सहख्रद्गयपरिमार्णं 
परिसमाप्ता (प) । शुम भवतु । 

पुष्पदन्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदिपुराण ओर दूसरा उत्तरपुराण। 
इन भागोंकी प्रतियाँ अलग. अलग भी मिलती हैं और समग्र ग्रंथकी एक प्रति 
भी मिलती है। भ्रीचन्द्रने ओर प्रभाचन्द्रन दोनों भागोपर टिप्पण लिखे हैं । 
श्रीचन्द्रका आदिपराणका टिप्पण तो अमी तक हम नहीं भिला परन्तु प्रभाचन्द्रके 
गनों भार्गफि टिप्पण उपलब्ध हैं। उनमेसे आदिपुराण-टिप्पणका मंगलाचरण 


अन्त 





१ भाण्डारकर रिसच इशन्टत्टट्यूट को प्रति नं० ४६३ ( आफ १८७६-७७ ) । 
ओर प्रशस्ति ऊपर दी जा चुकी है | अब उत्तरपुराणके टिप्पणका लीजिए--- 
अन्तिम अश -- 

इत्याचार्यप्रभाचंद्रदेवविरचितं उत्तरपुराणटिप्पणक द्यधिकशततमः सन्धिः 

नित्य तत्र तवप्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यदभुते 

यातस्तेन समत्तवस्तुविषय चेतश्रमत्कारक: । 

व्याख्यातं हि तदा पुराणममलं स्व(सु)स्प्टमिशक्षरे: 
भूयाचतसि घधीमतामतितरां चन्द्राकतारावधिः || १ || 
तत््वाधारमहापुराणगम(ग)नद्यो( ज्ज्यो )ती जनानन्दनः 
सर्वप्राणिमन:प्रभेदफ्द्ुता प्रस्पष्टवाक्ये: करे: । 
भव्याब्जप्रतिबोधकः समुदितों भूभुग्रभाचंद्रतो 
जीयाट्टिपणकः प्रचंडतरणि: सवोाथमग्रद्युतिः || २ ॥ 


३३८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 








श्रीजयसिंहृदवराज्य श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरसेष्ठिप्रणामोपार्जितामलपुण्यनिरा- 
कताखिलमलकलंकेन श्रीप्रभाचंद्रपोडितेन महापुराणीटिप्पणकं शतन्र्यधिकसहसन्रयप- 
रिमाणं कृतामीति । 

इससे मालूम होता है कि यह टिप्पण धारानिवासी पं० प्रभाचन्द्रने जयसिह- 
देवके ( परमारनेरश भोजंदेवके उत्तराधिकारीके ) राज्यम रचा है। आदिपुराणके 
टिप्पणमे यद्यपि घाराका ओर जयसिंहदेवके राज्यका उल्लेख नहीं है और इसका 
कारण यह है कि आदिपुराण स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महापराणका ही अश है परन्तु 
वह है इन्ही प्रभाचंद्रका । 

इसी उत्तरपुराण-टिप्पणकी एक प्रीति आगरेके मोतीकयरेके मंदिर्में है जो कुछ 
समय पहले साहित्यसन्देशके सम्पादक श्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हम देखनेके मिली थी । 
उसकी पत्रसंख्या २३३ है ओर उसका दूसरा ओर ३२ वा पत्र नष्ट हो गया है । 
उसमें ३३ वें पत्रका प्रारंभ इस तरह है--- 

मेषः || ९ साइवइ स्वातिस्थाने ॥ १० अगिद्ऊ अनुक्तस्वरूप: । वसुसम- 
गुणसरीरु सम्यक्त्वाद्ष्टमुणस्वरूपः । हयत्तिउ हतातिः ॥ ११ पढिवि पाठं गहणम्‌ । 
मामइए काववरस्य नामदम्‌ । सौत्ते प्रवाहण | 

इसके आगे वह छोक ओर प्रशस्ति है जो ऊपर दी जा चुक्री है। यह 
उत्तरपुराण-टिप्पण श्रीचन्द्रके उत्तरपुराणसे भिन्न है| क्योंकि उसके अंतके टिप्पण 
प्रभाचेद्रके टिप्पर्णोंसे नहीं मिलते। प्रभाचेद्रके टिप्पणका अंश ऊपर दिया गया 
है| श्रीच्रंद्रके टिप्पणका अंतिम अंश यह है--- 

देसे सारए, इतिसम्बन्धः | पढम ज्येष्ठा । निरंगु कामः | मुई मूकी। जलमंथणु 
अन्तिमकह्किनो नामेदं | विरसेसइ गजिष्यति । पंढेवि पाठग्रहणनामेदं । 

इसके आगे ही ' श्रीविक्रमादित्यसंवत्सर _ आदि प्रशीस्त है ! 

श्रीचद्रके उत्तरपुराण-टिप्पणकी छलोकसंख्या १७०० है जब कि प्रभाचंद्रके 
टिप्पणकी १३५० । क्योंकि प्रभाचन्द्रके सम्पूणं महापुराण-टिप्पणकी ोकसंख्या 
३३०० बतलाइ गई है और आदिपुराणकी १९५०। ३३०० मेंस आ० 
पु० टि० की १९५० संख्या बाद देनेसे १३५० संख्या रह जाती है। 

जिस तरह श्रीचेद्रके बनाये हुए, कई ग्रन्थ हैं जिनमेसे तीनका परिचय ऊपर 
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यह ग्रंथ जयपुरके पाटोदीके मंदिरके भंडारका है ( ग्रन्थ नं० २३३ )। आगरेके 
मोती कट्रेके मन्दिरकी प्रतिर्मे भी प्रशस्तिका यही पाठ है । 
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दिया जा चुका है उसी तरह प्रभाचंद्रके भी अनेक स्वतंत्र ग्रंथ और टीका-टिप्पण 
ग्रेथ हैं ओर उनमेंसे कईमें उन्होंने घारानिवासी और जयसिंहदेवके राज्यका 
उल्लेख किया है जैसे कि आराधनाकथाकोश ( गद्य ) में लिखा है--- 

श्रीजयर्सिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपंचपरमेष्टिप्रणामोपाजितामलपुण्य- 
निराकृतनिखिलमलकलंकेन श्रीमत्प्रभाचेद्रपंडितिन आराधनासत्कथाप्रबंध: कृतः । 

उन्होंने कई ग्रंथ जयसिंहृंदेवस पहले मोजदेवके समयमें भी बनाये हैं! और 
उनमें अपने लिए लगभग यही विशेषण दिये हैं | 

इन सब बातेंसे स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों ग्रन्थकरत्ती भिन्न भिन्न हैं और 
दोनोंको एक समझना भ्रम है। ऐसा मालूम होता है कि जयपुरके लिपिकर्त्तौने पहले 
प्रभाचन्द्रके टिप्पणकी एक नकल की होगी और तब उसकी यह धारणा बन गई 
होगी कि टिप्पणके कर्त्ता प्रमाचन्द्र हैं और उसके बाद जब उससे श्रीचन्द्रके 
टिप्पणकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी धारणाके अनुसार 'अचिन्द्र! को 


७. 


गलत समझकर ' प्रभाचंद्राचायोबिराचितं ' लिख दिया होगा | 

यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ये वही प्रभाचन्द्र हें 
जिनके बनाये हुए प्रमेषकमलमातंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र नामके प्रसिद्ध न्याय- 
ग्रन्थ हैं और जिन्होंने जैनेन्द्रव्याकरणपर शब्दाम्भोजभास्कर नामका भाष्य लिखा 
है। स्करण्डटीका, क्रियाकलापटीका, समाघितंत्रटीका, आत्मानुशासनतिलक, 
द्रव्यसंग्रहपंजिका, प्रवचनसरोजभास्कर, सर्वाथसिद्धिटिप्पण (तत्त्वाथवृत्तिपदविवरण) 
आदि टीकायें ओर आराधनाकथाकोश ( गद्य ) भी डन्हींका है | इनके लिवाय 
अष्टपाहुड़-पाजका, स्वयंभूस्तोत्र-पंजिका, देवागम-पंजिका, समयसार-ट्ाका, पंचा- 
स्तिकाय-टांका, मूछाचार-टीका, आराघना-टीका आदि टीका-म्रन्थ भी जिनके 
नाम गन्थ-सूचियोंमें मिलते हैं शायद उन्हींके हाँ । 
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१ जसे प्रमेयकमल्मार्तण्डके भन्तमें--.“ श्रीभोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापर- 
परमेष्ठिपदप्रणामाजितामलपुण्यनिराक्ृृतनिखिलम लकलंकेन श्रीमत्रभाचंद्रपंडितेन निखिल- 
प्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुखपदामिद विवृतमिति । 


२ देखो न्यायकुमुदचन्द द्विी० खंडकी न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमाराडेखित भूमिका । 


साम्प्रदायिक द्ेषका एक उदाहरण 


भट्टारक श्रीभूषण 

संसारके सभी धममिं उनके प्रवरतंकाके देहान्त होनेपर छोटेसे छोटे मतभदोके 
कारण समय समयपर अनेक पन्थ या सम्प्रदाय होते रहे हैं ओर धीरे धीरे उनमें 
परस्पर इतना द्वेप बढ़ गया है कि देख-सुनकर आश्चर्य होता है । 

हरएक सम्प्रदायके गुर या आचाय ग्रहस्थ न होकर प्रायः साधु संन्यासी हुआ 
करते हैं ओर सब साधारण लेगोंका यह विश्वास रहता है कि उनकी मनोभूमिका 
रागद्वेषमें फँसे हुए संसारी गहस्थोंसे ऊँची होती है। आत्म-कल्याण ओर पर-कल्याणके 
लिए ही वे साधुबृत्ति धारण करते हैं, उनका निजी स्वाथ कुछ नहीं होता। इस 
लिए. वे जो कुछ कहते या लिखते हैं, वह कब्याणकारी ही होता है। परन्तु 
सम्प्रदाय-मोह एक एसी चीज है कि वह साधु ओर ग्रहस्थ दोनोंको ही अन्धा 
बना देती है और उनसे सभी कुछ अपकृत्य करा लेती है। 

इसके उदाहरणमे भद्वारक श्रीक्रीभूषण पेश किये जा सकते हैं जो सोजित्रा 
( भरोंच ) की काष्ठासंघकी गद्दीके पद्ठधर थे | सोजिन्रांम मूलसंघ ओर काष्टासंघ 
इन दोनों सम्प्रदायोंकी गदियाँ थीं जिनमेसे मूलसंघकी तो अब भी है, परन्तु 
काष्टासंघकी गद्दी उठ गई है। उसके अन्तिम भद्दारक बम्बई्के कमाठीपुरामें 
अपनी एक चेलीके साथ रहते थे और ज्योतिष-बेद्यकका घंधा करते थे | छेखकको 
एक बार उनके दशन करनेका भी सोमाग्य प्राप्त हुआ था। अवदय ही दोनों 
सम्प्रदायोंके बीच श्रीभूषणके समयमे खूब द्वेष बढ़ रहा होगा, दोनों गद्दियोम खूब 
प्रतिस्पद्धों होगी ओर उसीके विस्फोटका पाठकोंका इस लेखमें परिचय मिलेगा । 

बम्बईके तेरहपंथी दि० जैन मन्दिरके भंडारमें ७०० पत्रोंका एक प्राचीन ओर 
जीर्ण शीण गुग्का है जो अनुमानसे चार पाँच सो वर्ष पहलेका लिखा हुआ है । 
इसमें बीसों ग्रन्थोंका सार भाग, बीसों सम्पूर्ण ग्रन्थ ओर सैकड़ों छोटे मोठे पाठ 
संग्रहीत हैं, जिनसे संग्रह करनेवालेकी रुचि, योग्यता ओर बहुश्रुतताका पता लगता 
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है | उन्होंने निश्चयस अपने स्वाध्यायक लिए इसे लिखा या लिखवाया होगा । 
लिखा भी बहुत शुद्ध है। पुस्तक बहुत जीण हो गई है, जो पीछे जगह जगह 
बड़ी सावधानीसे मरम्मत करके ठीक को गइ है । 

इस गुटकेके लिखने लिखानेवाले कोई मूल संघके अनुयायी होंगे परन्तु पीछेंस 
वि० संवत्‌ १६३६ भें यह अहमदाबादके श्रीभूषण भद्दारकके हाथम पहुँच गया 
जो काष्ठासंघके पद्धघर थे ओर जिन्होंने अपनेका पट्भाषाकविचक्रवर्ती तथा षट- 
दर्शनतर्कचक्रवर्ती लिखा है। जान पड़ता है कि आपको मूल संघसे अत्यन्त द्वेष 
था, ऐसा द्वेष कि जिसकी एक साधुम हम कव्पना भी नहीं कर सकते | इस 
लिए. आपने उक्त गुटकेमें जहाँ जहाँ उक्त मूलसंघी सजनका नामादि लिखा था 
यहाँ वहाँ हड़ताल फेरकर उसपर अपना नाम लिख दिया है। इसके सिवाय 
जहाँ थोड़ी-सी भी खाली जगह पाई है, वहाँ “श्रीकाष्ठासंध्रे नदीतटगच्छे भद्दारक- 
श्रीरामसनान्वान्वये श्रीश्रीभूषणन लिखापित॑ _” लिख दिया है | गुय्केम एक प्रति- 
क्रमण पाठ भी है; परन्तु भट्टारकजीकी दृष्टिमं वह शायद मूलसंधियोंके ही 
उपयोगका था, काष्ठासंघ्री उससे अपना आत्म-कल्याण नहीं कर सकते थे, 
इसलिए उसके नीचे आपने लिख दिया है -- “ मयूरसंघिनः प्रतिक्रमण विनो- 
दाय च विलोकनाय लिखापितं न तु पठनाय | ” अथातू मूलसंषरियोंका प्रतिक्रमण 
विनोदके लिए. तथा देखनेके लिए. लिखवाया है, पढ़नेके लिए नहीं ! 

पटभाषाकविचक्रवर्ती महाशय इतनेसे ही सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए। उन्हाने उक्त 
गुटकेमे लिखे हुए देवसेनाचार्य+ सुप्रसिद्ध 'दर्शनसार की बड़ी ही दुदशा की है । 
पाठक जाबते हैं कि इसमे बोद्ध, आजीवक, श्वेताम्बर, यापनीय, द्रविडसंध, 
काष्ठासंघ आदिकी उत्पत्ति लिखी है | उसमेंसे काष्टासंघकी उत्पत्तिका कथन चूँकि 
आपको पसन्द न था इसलिए उसपर भी आपने अपनी कलम-करामात दिखलाई 
है ओर उसमें जहाँ “ काष्ठासंघ ” लिखा था वहाँ “ मूलसंघ, ” जहाँ “ कुमारसेन ' 
लिखा था वहाँ ' पद्मनन्दि, " जहाँ 'गोपुच्छक' लिखा था, वहाँ “ मयूरसंघ ” या 
“ मूलसंघ” ओर जहाँ “ नन्‍्दीतट ' लिखा था वहाँ ( गिरनार " हड़ताल फेर फेर 
कर लिख दिया है। यह परिवतन करते समय उन्‍होंने इस बातका खयाल ही 
नहीं किया कि हम यह क्या कर रहे हैं ओर इसस कितना गोलमाल हो जायगा । 
ओर नीच लिखी गाथाके अथपर तो शायद वे विचार ही नहीं कर सके, उन्होंने 
इसे ज्योंका त्यों रहने दिया जिसमे काइ्ठासंघकी मानताओंकी बतलाया है और जो 
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मूलसंघकी मानतायें किसी तरह हो ही नहीं सकतीं--- 
इत्थीणं पुणदिक्खा खुलयलोयस्स वीरचरिअत्त | 
ककसकेसग्गहणं छट्ठ॑ च अण्णुव्बदे णाम । 

इसके सिवाय श्रीभूषणजीने पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दका ही मूल संघका उत्पादक 
बना डाला है ! परन्तु इस ओर आपका ध्यान ही नहीं गया कि “ कह्ठ संघ'की 
जगह ' मूल संघ कर कर देनेसे कुन्दकुन्दका समय वि० सं० ७५३ हो जाता 
है' जो कि सर्वथा अविश्वसनीय है | 

श्रीभूषणजी दशनसारकी गाथाआओंमें पूर्वोक्त उलट फेर करके ही सन्तुष्ट नहीं 
हुए हैं, उन्होंने मूल संघका अतिशय निनन्‍्य और आधुनिक सिद्ध करनेके लिए 
अपने  प्रातिबोध-चिन्तामाण ” नामक संस्कृत ग्रन्थके प्रारंभ एक कथा भी 
गढ़कर लिख डाली है जिसका सार यहाँ दिया जाता है--- 

४“ एक बार अनन्तकी्ति आचार्य गिरनारपवंतपर बन्दनाके लिए गये, वहाँ 
उन्होंने पद्मनन्दि आदि बहुतसे निर्दय, पापी और क्रियाहीन कापालिकेंको देखा 
और उनकी भलाईके लिए उपदेश दिया जिससे वे हिंसाका त्याग दरके ब्रह्मचारी 
हो गये । कापालिक लोग चूँकि हाथमें मयूरकी पिच्छि रखंत ओर गलेम लिंग 
पहनते थे, इसलिए आचार्यन उनकी “ मयूरंगी  संशा रख दी। आगे 
कालयोगसे यह मयूरश्टंगी संघ बहुत फेल गया। 

४ इसके पश्चात्‌ पद्मनन्दिन अपना नाम प्रसिद्ध करनेके लिए, नन्दिसंघ नामका 
संघ स्थापित किया ओर उज्जयिनीमें अपने गुरुके ही साथ विवाद करना झुरू कर 
दिया । कोलिक मतके ही समान वह अपने पक्षका प्रतिपादन करने लगा और 
गुरुसे बोला, “ मरे इन वचनोंकी साक्षी स्वयं शारदा देवी हैं” ओर मन्त्र-बलसे 





१ परिवतित गाथाओंने यह रूप थारण कर लिया दै--- 
सो समणसघेवजो पउमनेदी हु समयमिच्छत्तो । 
चत्तोवसमो रुद्दों मूल संध परूवेदि ॥ 
सत्तसये तेवण्ण विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स। 
गिरिनारे वरगामे मूलों संघो मुणेयव्वो || 
२ यह ग्रन्थ सोजित्रा गद्दीके अन्तिम भद्वारकके पास था ओर उन्हींके कृपासे मुझे 
सन्‌ १९०८ में कुछ घण्टोंके लिए पढनेकी मिला था । 
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उसने शारदाका वाचाल भी कर दिया । वह बोली, “ पद्मनन्दि जो कहते हैं वही 
सत्य है ! ” पद्मनन्दिने चूँकि सरस्वतीको बलात्कारसे बुलवाया, इसलिए उसका 
सरस्वती गचछ और बलात्कार गण प्रसिद्ध हुआ । 

“८ एक बार पापी पद्मनन्दने मंत्र सिद्ध करते समय बलिदानके निमित्त एक 
मयूरको मार डाला और वह मयूर मरकर व्यन्तर देव हुआ | पूर्व वैरसे वह पद्म- 
नन्दिको नाना प्रकारके वात-पित्त-कफजन्य असाध्य रोगेसि पीड़ित करने लगा और 
प्रत्यक्ष होकर बोला, 'रे पापी, तूने मुझे मारा था इसलिए, अब में भी तुझे मारूँगा ।' 
इसपर पद्मनन्दिके शिष्यों--मुनियों ओर श्रावकोंने--उसके आगे बहुत ही आरजू्‌ 
मिन्नत की । जब वह प्रसन्न हुआ तो बोला, “ आगेसे तुम्द गोपुच्छ छोड़कर मेरी 
पूँछ ( मयूर-पुच्छ ) धारण करके मेरे नामसे अपने संघको प्रसिद्ध करना होगा। 
इसे पद्मनन्दने स्वीकार कर लिया ओर उसी समयसे मयूरसंघकी स्थापना हुई । 

८ एक बार पद्मनन्दि अपने पैरॉमें एक ओषधिका लेप करके अन्तधान हो 
गया और कुछ समयके बाद छोट आया। श्रावकोंके पूछनेपर उसने कहा, में 
विदेह क्षेत्रमें सीमंघर स्वामीके समवसरणमें गया था और उनके मुखसे उपदेश 
सुनकर लोटा हूँ । मूल श्रावकोंने उसकी बातोंपर विश्वास कर लिया । उन्‍होंने 
यह नहीं सोचा कि पंचमकालमें कोई मनुष्य विदेह-क्षेत्रको केसे जा सकता है ! 
शास्त्रम इसका निषेध है। 

“£ जब पद्मनन्दि मंत्र-तंत्रादिके बलपर बहुत अन्यायाचरण करने लगा तब 
उसके गुरुने ओर श्रावकाने उसे अपने देशसे निकाल दिया और वह कनौयकमे 
जाकर चार गच्छोंकी कल्पना करके ओर चारों वर्णोके लोगोंकों संब्रोधित करके 
रहने लगा । वहाँ उसने स्वेच्छाचारिता छोड़ दी जिससे उसकी खूब प्रसिद्धि हुई।” 

मूलसंघकी उत्पत्तिकी कथाका यहीं सार है। इसमें मयूरांंगी, मयूरसंघ, 
नन्दिसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण और चार गच्छोंकी साथकता सिद्ध 
करनेके लिए कथाकारकी कल्पनाकों कितने चक्कर काटने पड़े हैं और वह 
कितनी बेडोल हो गई है, यह प्रत्येक बुद्धिमान पाठक समझ सकता है । 

यह कथा ओर पूर्वोक्त गुटकेके साथ किया गया अत्याचार, इस बातके प्रमाण 
हैं कि हमारे गुरुओर आचाये कहलानवाल भी अपनी कलमका कहाँतक 
दुरुपयोग कर सकते हैं | भगवान्‌ पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दाचार्य जैसे महापुरुषों 
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ओर शुद्ध आध्यात्मिकोंको भी जो केवल संघ-भेदके कारण इतना नीच ओर 
निनन्‍्य चित्रित कर सकते हैं, वे ओर क्‍या नहीं कर सकते ! 

काष्ठा संघ ओर मूल संघ दोनों ही दिगम्बर सम्प्रदायके संघ हैं, दोनों एक ही 
सिद्धान्तके माननेवाले हैं, दोनोंमें कोई बड़े मत-भेद भी नहीं हैं ओर दोनों ही एक 
दूसरेके आचायंके ग्रन्थोंका पठन-पाठन करते हैं | फिर भी श्रीमूषण भद्गारक अपने 
सधर्मी ओर पूज्य कुन्दकुन्दाचार्यको जिस रूपमें चित्रित करते हैं उसे देखकर 
किसे परिताप न होगा ! 

अभो हाल ही हमे श्रीभूषण भद्दारकका शान्तिनाथपुराण नामका ग्रंथ यहाँके 
ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनमें (३२ क) मिला है | उसकी प्रशस्तिसे जिस हम 
आंग दे रहे हैं उनके स्थान ओर समय आदिका पूरा परिचय मिल जाता है | उसके 
अनुसार वे काष्ठासंघके ननन्‍्दीतट गच्छक विद्या गणमें हुए हैं। उन्होंने अपनी 
गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--रामसेनके अन्वयम क्रमस नेमिसेन, धर्मसेन, 
विमलसेन, विशालकीर्ति, विश्वसेन ओर विद्यामृपण हुए. और इन विद्याभूषणके 
पट्ट-कमलको प्रफुछ्लित करनेवाले सूर्यके समान श्रीभूषण हुए । उन्होंने वि० संवत्‌ 
१६५९, अघन सुदी तेरस गुरुबारकी यह पुराण लिखा । 

गुजर देशम सोजित्रा नामका नगर है, वहाँ नेमिनाथके मन्दिरके समीप इस 
४०२५ छोक परिमित ग्रन्थकी रचना की गई । 

पूर्वोक्त-सरस्वती भवनमे ही श्रीभूषणके शिष्य भद्टारक चन्द्रकीर्तिका बनाया 
हुआ “ पाश्वपुराण ” ग्रन्थ है। उससे भी श्रीमृषणकी उक्त ग़ुरुपरम्परा तथा 
समयादिकी पुष्टि होती है। यह पाश्वैपुराण वेशाख सुदी ७, गुरुवार, से० १६५४ 
को देवागार ( दोलताबाद ) के पाब्वनाथ-चेत्यालयमें बनकर समाप्त हुआ था। 

चन्द्रकीर्तिने अपने उक्त गुरुजीको सच्चारित्रपोनिधि, विद्रानोंके अभिमान- 
शिखरको तोड़नेवाला वच्र, स्याद्वादविद्याचण बतलाया है ओर कहा है कि उनके 
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१ संजित्राके पू्वीक्त भट्टारकजीने मुझे बतलाया था कि वे मलखेड ( निजाम ) की 
गद्दीके भी अधिकारी हैँ ओर वह ग्रददी मुलसघकी है । एक मजेकी बात उन्होंने यह भी 
बतलाई थी कि उस तरफके शिष्योर्मे जब वे जाते हैं, तब गोपुच्छ छोडकर मयूरपिच्छि 
ले लेते हैँ ! दोलताबाद मल्खेडके ही इलाकेमें है, अतएव चन्द्रकीति शायद मलखेडसे 
ही दोलताबाद गये होंगे । 
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आगे गुरु ( बृहस्पति ) का गुरुत्व नहीं रहा, उशना ( शुक्राचाय ) की बुद्धिकी 
कोई प्रशंसा नहीं | सो ऐसे ही महान्‌ आचार्यकी बुद्धिनि समयसारादि प्रन्थोंके 
कत्तो कुन्दकुन्द मुनिका पूवोक्त सत्कार किया है ! 


शान्तिनाथ-पुराणकी प्रशस्ति 


काष्ठासंघावगच्छे विमलतरगुंण सारनंदीतटांके 

ख्याते विद्यागणे वे सकलबुधज॑नेः सेवनीये वरेण्ये । 
श्रीमच्छीरामसेनानवयतिलकसमा नेम प्ि )सेनाः सुरेन्द्राः 
भूयासुस्त मुनीन्द्रा अतनिकरयुता भूमिपैः पूज्यपादा: ॥ ४५६ 
श्रीधमसेनो यतिद्वंदसेव्यः विराजत भूवलये नितांते । 

वेमल्यंसनो पि यथाथनामा चारित्रस््नाकर एवं नित्यम्‌ || ४५७ 
विशालकीतिंश्व विशालकीर्तिः जम्बूद्रमांके विमले संदेव | 

विभाति विद्याणव एव नित्यं वेराग्यपाथोनिषि झुद्धचताः || ४५८ 
श्रीविश्वसेना यतित्रेंदमुख्य: विराजते वीतभयः सलील;: | 
स्वतकीनिनोशितसवंडिम्मः विख्यातकीर्तिजितमारमूर्तिः ॥ ५५१९ 
तत्पद्टविद्याणवपारगंता जीयाद्याथिव्यां प्रथुवृत्तवृत्त: । 
विद्याविभूषो5पि यथाथनामा विद्याविनोदिन च लब्धकीततिं: ॥४६० 
विद्यामूषणपद्ककंजतरागि: श्रीभूषणो भूषणों 

जीयाजीवदयापरो गुणनिधिः संसेवितो सजनेः । 

काष्ठासघसरित्पातिः शशधरों वादी विशालोपमः 

सदूतत्ताउकंधरोति सुंदरतरो श्रीजेनमार्गानुग: ॥४६ १ 

संवत्सरे प्रोडशनामघेये एकानशतपश्टियुते वरेण्ये । 

श्रीमा्गंशीर्षे रचिते मया हि शास्त्र च वर्ष विमले विशुद्धम || ४६२ 
तन्रयोदशीसहद्िवस विशुद्धं वारे गुरो शान्तिजिनस्य रम्यं । 
पुराणमेतद्मल विशाल जीयाचिर पुण्यकर नराणाम्‌ ॥ ४६३ 
विशोध्यतां साधुजना समग्र॑ यदुक्तमेतान्नियतं पुराणं। 

पठंत्विदं चापि च पाठयंतु निष्कास्य दोषां तर विसंधिभूतान्‌ || ४६४ 
विद्याभूषणसत्पदांबुजरविः श्रीभूषणो भूषणों । 

सोभाग्येकनिधिः चकार चत्रो शास्त्र सतां सोख्यदम । 
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पड़भाषाकविचक्रवर्ति सुतरां श्रीशान्तिनाथस्य वे 
नानावणनसंयुत अपघहर पुण्यप्रद पावनम्‌ ॥ ४६५ 
श्रीगुजरेप्यस्ति पुरं प्रसिद्ध सौजित्र नामामिधमेव सार । 
श्रीनमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्र जिनभूतिरम्यम्‌ || ४६६ 
अस्य शास्त्रसस्‍्य विज्ञया: छोकाः चतुःसहखकाः । 
पंचविंशतिसंयुक्ता विशेया लेखकेः सदा || ४६७ 
इति श्रीशान्तिनाथपुराणे भद्यारकश्रीविद्राभूषणतत्पट्टाचलादवाकरायमानभद्दार क- 
श्रीक्षीभूषणविराचिते शान्तिनाथसमवसरण-घर्मोपदेश-मोक्षगमनवर्णनो नाम षोडशः 
सग समासः | 
लिखित मुनि रामावेजयेन यथा प्रति लेंखकज दोषा न विद्यते | 


पाववेनाथपुराणकी प्रशस्ति 
काशसंघे गच्छनन्दीतटीयः श्रीमद्रिद्याभूषणाख्यश्रसूरि : । 
आसीत्पट्टे तस्य कामान्तकारी विद्यापात्र दिव्यचारित्रधारी । 
तत्पड्ञम्बरभूषणैकतर्रणिः स्याद्रादविद्याचणों 
विद्रदुव्वन्दकुलामिमानाशैखर प्रध्व॑सतीव्राशननिः । 
सच्चारित्रतपोनिधिमंतिवरो विद्वत्सु शिष्येयुतः 
श्रीत्रीमूषणसूरिराट्‌ विजयतेश्रीकाष्ठासंघाग्रणीः || 
यदग्नतो नेतिगुरुगुरुत्व॑ छाध्य न गच्छत्युशनो5पि बुद्धया 
भारत्यपि (१) नेति माहात्म्यमुग्र श्रीमूषणः सूरिवरःस पायात्‌ | 

>< >< >< >< 
श्रीमंहवीगरों मनोहरपुर श्रीपाश्बनाथालये 
वर्षेब्धीषुरसकमय इह वे श्रीविक्रमांके सेरे। 
सप्तम्यां गुरुवासरे श्रवणभे बैशाखमासे सिते 
पाश्वांधीश पुराणमुत्तममिदं पयोप्तमेवोत्तरम ॥ 
इति त्रिजगदेकचूडामणिश्रीपाश्वेनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीत्याचार्यप्रणीते भगवन्नि- 
वांणकल्याणकव्यावणनो नाम पंचदशः सगेः । 
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१ पाश्वेपुराणकी विस्तृत प्रशस्ति ऐलक पं० सरस्वती-भवनकी पॉचर्वे वर्षकी (रपोर्टमे 
( पृष्ठ २७,३४ ) में प्रकाशित हुई हे । 








[क प्रो रे हि 
वनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय 
रण लर [इक ले 
पन्‍्थोंकी उत्पत्ति और विकास 

संसारम जितने धम या सम्प्रदाय हैं, उन सबमें उनके स्थापित होनेके समयसे 
लेकर अब तक, अनक पन्थ, शाखा, उपशाखास्वरूप भद होते रहे हैं और नये नये 
होते जाते हैं | ऐसा एक भी धर्म नहीं है जिसमें एकाघिक भेद या पन्थ न हों । 

ये भद या पन्‍थ अनेक कारणोंसे होते हैं। उनमें बहुत बड़ा कारण देश- 
कालकी परिस्थितियाँ हैं । प्रत्यक धर्मके उपासकामें दो प्रकारकी प्रक्ातियाँ पाई 
जाती हैं । एक प्रकृति तो ऐसी होती है जो अपने धर्के विचारों या आचारोंके 
विषयमें जरा भी टससे मस नहीं होना चाहती, उन्हींको जोर्के साथ पकड़े रहती है 
ओर दूसरी प्रकृति दश और कालकी बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकता- 
ओके अनुसार मूल आचार-विचारोमें थोडा बहुत परिवर्तन कर लेनेको 
तैयार हो जाती है, ।वैशेष करके ऐसे परिवर्तन जो सुगम ओर आरामदेह होते हैं । 
बस, इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी खींच-तान और रगइ-झगड़से एक नया सम्प्रदाय 
या पन्‍्य खड़ा हो जाता है ओर उसके झण्डेके नीचे दूसरी प्रकृतिके हजारो 
मनुष्य आकर उसे विस्तृत और समृद्ध कर देते हैं । 

पर आगे चलकर यह नया पन्थ भी अविभक्त नहीं रहने पाता। सो दो सौ 
वर्षामं फिर नई परिध्थितियों ओर आवश्यकताओंके कारण उसमें भी ओर और 
भेद जन्म लेने लगते हैं | इस तरह बराबर नये नये सम्प्रदाय और पन्थ जन्म लेते 
रहते हैं ओर मूल धमकी अनेक भागोंमे विभक्त करनेका श्रेय प्राप्त किया करते हैं। 

इस भेद व॒द्धिके साथ साथ धमंके मूल सिद्धान्तोंका भी क्रम ऋ्रमसे रूपान्तर 
होता रहता है। पहली ओर दूसरी, दोनों ही प्रकृतिके लोग, आपसकी खींच- 
तानमें उनको अपने अपने पक्षके अनुसार बनानेमें लगे रहते हैं ओर इस कारण 
लनमें कुछ न कुछ विकृति आये बिना नहीं रहती | पुराना साहित्य जीण शीण 
दुर्लेभ या अल्भ्य होता रहता है, उसके स्थानमें नया साहित्य बनता रहता है 
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ओर नया, पुरानेका अनुधावन करनेवाला होनेपर भी, कुछ न कुछ नया अवब्य 
होता जाता है | इस तरह जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कुछ विद्वान ऐसे भी 
होते हैं, जो इस विक्ृत रूपको संशोधित करनेकी आवश्यकता अनुभव करते हैं 
ओर धमकी मूल प्रकृतिका अध्ययन करके तथा प्राचीन ग्रन्थौको प्राप्त करके उनके 
सहारे धमके उसी प्राचीन स्वरूपको फिरसे प्रकट करनेका प्रयत्न करते हैं; परन्तु 
उसे स्वेसाधारण गतानुगतिक लोग नहीं मानते और इस कारण जो लोग उन्हें 
मानने लगते हैं उनका फिर एक जुदा ही सम्प्रदाय बन जाता है। इस तरहके 
प्रयत्न बार बार हुआ करते हैं ओर प्रत्येक बार वे सिवाय इसके कि एक ओर 
नये सम्प्रदायकी नीव डाल जाबे, सबकी अपना अनुयायी नहीं बना सकते | 

इस प्रकारके प्रयत्नोंसे एक लाभ भी होता है ओर वद यह के प्रायः प्रत्येक 
धर्मके अनुयायी अपने धर्मके मूल और प्राचीन सिद्धान्तोंसे बहुत दूर नहीं भगकने 
पतिे---उनके करीब करीब ही बन रहते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि इस ग्रकारके प्रयत्नोंसे उत्पन्न हुआ कोई सम्प्रदाय अपने धमके मूल स्वरूपको 
जेभके तैसे रूपमे पा जाता हो । बीचका हजारों वर्षोका लम्बा समय, मूल धर्म- 
प्रवर्तकोीकी आज्ञाओं या उपदेशोंकी वास्तविक रूपमें ओर यथेष्ट संख्यामें अप्राप्ति, 
मूल उपदेशोकी भाषापर पूरा अधिकार न होनेसे अर्थ-मेद होनेकी संभावना, ओर 
प्रयत्नकताओंका श्रान्तिप्रमादपूर्ण ज्ञान आदि अनेक कारण ऐसे हैं जो मूल्स्वरू- 
पको प्राप्त करनेमें बड़े भारी बाघक हैं । 

बहुतसे पन्‍्थों या भेदोंकी सृष्टि घंगुरुओंके आपसके राग द्वेषते ओर क्रोध, 
मान, माया, लोभ आदि कषायोंसे भी हुआ करती है । बहुतसे पन्थोंका इातहांसे 
देखनेसे मालूम होता है कि वे ब्रिल्‍्कुलठ जरा जरांस मत-मभेदोंके कारण जुदा 
हो गये हैं | यदि उनके प्रवर्तक ' समझोते _ को ओर जरा भी झकते तो जुदा 
होनेकी आवश्यकता ही न पड़ती । पर बेचारे “ समझोते ' की कषायज्क्षेत्रोंतक 
पहुँच ही कहाँ है ! 

बहुतसे पन्थोंका जन्म अपने समयके किसी प्रभावशाली धमंके आक्रमणसे 
अपने धर्मकों डगमगाते देख, उसमें उस घर्मके अनुकूल परिवर्तन ओर संशोघन 
करने अथवा उनका अनुकरण करनेके कारण भी हुआ है। कुछ लोग ऐसे 


जे 


भी होते हैं जिन्हें अपने बुद्धि-बेमवसे अपने धर्मम अनेक दोष मालूम होते 
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ओर वे उसे छोड़कर अन्य घम ग्रहण करनेकी अपेक्षा उसको ही संस्कृत या 
मार्जित करना अच्छा ससझते हैं ओर इस तरह उनका वह संस्कार किया हुआ 
घर्म एक नये पंथमें परिणत हो जाता है । 

इस तरह अनेक कारणो!से विविध पन्थों और सम्प्रदायोकी उर्पत्ति हुआ करती 
है ओर इस तरह यह धर्मोकी 'ब्रेठ' निरन्तर बढ़ती ओर फलती फूलती रहती है। 

बहुतसे पन्थ क्षणजन्मा भी होते हैं। उत्पन्न हुए, कुछ बढ़े, और फूलने- 
फलनेके पहले ही मुरझाकर नष्ट हो गये । ऐसे पन्थोंके नाम तक लोग भूल जांति 
हैं | किसी किसी प्राचीन पुस्तकके पत्र अवश्य ही उनकी स्मृति बनाये रखते हैं । 
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न जाने ऐसे कितने सम्प्रदाय अबतक इस प्रथ्वीपर जन्म लेकर नामशेष हो चुके हैं | 
जेनधमके सम्प्रदाय ओर पन्थ 

संसारमें साम्य, अहिंसा, मेत्रीभाव ओर अनेकान्त जैसे समन्वयकारी सिद्धान्तके 
परम प्रचारक जैनधमंमें भी अब तक अनेक सम्प्रदाय ओर पन्थोंकी सृष्टि हो 
चुकी है, जिनमेंसे बहुत-से सम्प्रदायोंका अस्तित्व तो बना हुआ है और बहुत-से 
कालके गालमें विलीन हो चुके हैं । 

जैनधमके दिगम्बर ओर ख्वेताम्बर सम्प्रदाय दोनोंकी परम्परागत अनुश्रतियोंके 
अनुसार विक्रमकी दूसरी शताब्दिके प्रारभम अलग हुए थे परन्तु हमारा अनुमान 
है कि श्रमण भगवान्‌ महावीरके निवोणके बाद ही, उनके असाधारण व्यक्तित्वके 
गत होते ही, इनके अंकुरारोपण हो गये होंगे ओर आंग चलकर उ्हीने 
पल्लवित पुष्पित होते होते अपने प्रथक्‌ अस्तित्वको घोषित किया होगा । 

इन सम्प्रदायोंम भी अनेक शाखाये प्रशाखारये हुईं, परन्तु यहाँ उनके 
उल्लेखकी आवश्यकता नहीं मालूम होती । हम इस लेखमें केवल ऐसी दो 
शाखाओकी चचो करना चाहते हैं जो दोनों ही सम्प्रदायोम बहुत समयसे चली 
आ रही हैं ओर जिनका हम “ वनवासी _ ओर “ मठवासी / या  चेत्यवासी ' 
नामोंसे उल्लेख करेंगे | 

जती और भट्टारक, संवेगी ओर नग्न मुनि 

बेताम्बरीमं इस समय जो जती या श्रीपूज्य कहलाते हैं वे मठवासी या चत्यवासी 
शाखाके अवशेष हैं ओर जो “ संबेगी ” मुनि कहलाते हैं वे वनवासी शाखाके 
पुरस्कर्त्ता हैं | संवेगी अपनेको सुविहित मार्ग या विधि-मार्गके अनुयायी कहते हैं । 


३७० जेनसाहित्य ओर इतिहस 


इसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायके भद्दारक “ मठवासी ” शाखाके ओर नम्ममुनि 
जो विरलप्राय हैं वे " वनवासी शाखाके . अवशेष हैं। भट्टारकोके लिए 
* जती ” शब्द दिगम्बर सम्प्रदायमें भी प्रचलित रहा है । 

भट्टारकों ओर जतियाँका आचरण लगभग एकसा है। यद्यपि ये दोनों ही 
निग्रन्‍्थता ओर अपरिग्रहताका दावा करते हैं परन्तु वास्तवमें है ये परिग्रही ओर 
चैनसे जिन्दगी बसर करनेवाले । 

दिगम्बर ओर स्वेताम्बर दोनों ही शाखाओंके साधु निग्नन्थ कहलांत हैं ओर 
निग्रेन्थका अथ है सब प्रकारके परिग्रहोसे रहित । यद्यपि ख्वेताम्बर सम्प्रदायमे 
साधुओंकी लजा निवारणके लिए बहुत ही सादा, वस्त्र रखनेकी छुट्टी दी 
गई है परन्तु जिन शर्तेंके साथ दी गई है वह न देनेके ही बराबर है। 
वास्तवम अशक्ति या लाचारीमें ही वस्त्रका उपयोग करनेकी आज्ञा है। ऐसा 
मालूम होता है कि विक्रमकी सातवीं आठवीं शताब्दि तक तो ब्वेताम्बर साधु 
भी कारण पड़नेपर ही वस्त्र धारण करते थे ओर सो भी कटि-वस्त्र | यदि कटि-वस्त्र 
भी निष्कारण घारण किया जाता था तो धारण करनेवाले साधुको कुस्झधु माना 
जाता था। आचार्य हरिमद्रन अपने संबोध प्रकरणमें अपने समयके चेत्यवासी 
कुगुरुआका वर्णन करते हुए लिखा है कि वे केश-लोच नहीं करते, प्रतिमा वहन 
करते शरमाते हैं, शरीरपरका मेल उतारते हैं, पादुकायें पहिन कर फिरते हैं और 
विना कारण कटिवस्त्र बाँधते हैं। उन्होंने उन्हें करीब कहा है । 

कुछ परिचेत बेताम्बर साधुओँसे मालूम हुआ कि अभी कुछ ही समय पहलेके 
बवेताम्बर साधु अपने उपाश्रयोंमें जब बेठे होते थे, तब शरीरके अधोभागपर एक 
वसत्र-खड डाले रहते थे, उसे बाधते तक न थे। बाहर निकलते समय ही वे 
कटि-वस्त्र धारण करते थ | 


क “पाप पफप घपपपययाख।/फपधपपयणा 
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१ इधर १०७५-२० वर्षसे दिगम्बर सम्प्रदायमें कुछ नम्न मुनि भी नजर आने हटगे हें 
परन्तु इसके पहले सैकड़ों वर्षत्ति इस सम्प्रदायमें मुनि-परम्परा विच्छिन्न रही हे । 
देखो आचारांगसूत्र प्र० श्र०, अध्ययन ६, उद्देश्य ३ ओर द्वि०श्र० अध्ययन १४ उ० १, २। 
३ कीबो न कुणइ लोयं लजइ पडिमाइ जल्लमुवर्णई । 
सोवाहणो य हिंडइ बंधइ कथथिपट्यमकजे || २४ ॥ 
“सेंबोध प्रकरण प्रृ० १४ 


बनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय ३७५१ 


वस्त्र-पात्रके सिवाय दिगम्बर-सवेताम्बर साधुओंके आचारमे ओर कोई विशेष 
अन्तर नहीं है | दोनोंके आचार-गन्थेमि कहा है कि मुनियोंको बस्तीसे बाहर 
उद्यानों--या शून्य ग्रहाँमि रहना चाहिए, अनुद्दष्ट भोजन करना चाहिए | 
घर्मोपकरणोके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारके परिग्रहोसे दूर रहना चाहिए, जमीन- 
पर सोना चाहिए, पैदल घूमना चाहिए ओर शान्तिसे ध्यानाध्ययनमें अपना 
समय बिताना चाहिए | 

यह कहना तो कठिन है कि किसी समय सबके सब साधु आगमोपदिष्ट 
आचारोंका पूण्ण रूपसे पालन करते होंगे; फिर भी शुरू शुरूम दोनों ही 
शाखाओं के साधुओंर्म आगमोक्त आचारोंके पाठनका अधिकसे अधिक आग्रह 
था। परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया, साधु-संख्या बढ़ती गई ओर मिन्न 
भिन्न आचार-विचारवाले विभिन्न देशोमें फेलती गई, घनियों ओर राजाआंद्वारा 
पूजा प्रतिष्ठा पाती गई त्यों त्यों उसमें शिथिला आती गई और दोनों ही सम्प्र- 
दायोमे शिथिलाचारी साधुओंकी संख्या बढ़ती गई । 

हल हमारा खयाल था कि बहुत पिछले समयमें शिथिलाचारियोंका उदय 


हुआ होगा परन्तु अब अधिक विचार करनेसे ऐसा मालूम होता है बहुत प्राचीन 
कालमे ही इनकी जड़ जम गई थी । 


जैनागम-सादित्यके विशिष्ट अम्यासी पं० बेचरदासजीन लिखा है कि “ दीर्घ 
तपस्वी भगवान्‌ महावीर ओर उनके उत्तराधिकारी जम्बूस्वामी तक ही जैन 
मुनियोंका यथोपदिष्ट आचार रहा, उसके बाद ही जान पड़ता है कि बुद्ध देवके 
अतिशय लोकप्रिय मध्यम मार्गका उनपर प्रभाव पइने लगा। शुरू शुरूम तो 
शायद जैनधमंके प्रसारकी भावनासे ही वे बोद्ध साधुओं जैसी आचारकी छूट 
लेते होंगे; परन्तु पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया । इस तरह एक सदरभप्रायसे 
भी उक्त शिथिलता बढ़ती गई जो आगे चलकर चेत्यवासर परिणत हो गई । ” 


वेताम्बर चेत्यवासी 
अब पहले इ्वताम्बर चेत्यवासके इतिहासको देखिए । ख्वताम्बर साहित्यमें 
इसकी काफी सामग्री मिलती है । 
आचाये घर्मसागर अपनी पद्दावलीम लिखते हैं कि वीरसंवत्‌ ८८२ में चेत्य- 
वास शुरू हुआ--“ वीरात्‌ ८८२ चैत्यस्थितिः ' । परन्तु मुनि कल्याणविजयजी 
आदि विद्वानोंका खयाल है कि इससे भी पहले इसकी जड़ जम गई थी और 


३५२ ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 


८८२ वी० नि० तक तो उसकी सावंत्रिक प्रव्रात्ति हो गई थी। 

सुप्रसिद्ध आचाय हरिभद्र विक्रमकी आठवीं नवीं शताब«्दिके विद्वान्‌ हैं। 
उनके “ संबोध प्रकरण ” नामक ग्रन्थके “ गुवंधिकार के पढ़नेसे मालूम होता 
है कि उस समय चेत्यवास खूब फेल रहा था और उसके शिथिलाचारने उन्हें 
क्षुब्ध कर दिया था । वे लिखते हैं--- 

“ ये कुसाधु चेत्यों और मठोमें रहते हैं, पूजा करनेका आरम्भ करते हैं, 
देव-द्रव्यका उपभाग करते हैं, जिनमन्दिर ओर शालायें चिनवाते हैं, रज्ग-विरद्जे 
सुगान्धित धूपवासित वस्त्र पहिनते हैं, विना नाथके बेैलोंके सद्ृश स्त्रियोंके आगे 
गाते है, आर्यिकाओंद्ारा छाये गये पदाथ खांत हैं ओर तरह तरहके उपकरण 
रखते हँ। जल, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्याका उपभोग करते हैं, दो तीन बार 
भोजन करते ओर ताम्बूल लवंगादि भी खांते हैं । 

४ ये मुहूत निकालते हैं, निर्मित्त बतलछाते हैं, मभूत भी देते हैं । ज्योनारोमे 
मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आह्ारके लिए खुशामद करते ओर पूछनेपर भी सत्य 
धम नहीं बतलाते । 

““ स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरोंसे आलोचना-प्रतिक्रमण कराते हैं। स्नान 
करते, तेल लगाते, शगार करते और इत्र फुलेलका उपयोग करते हैं । 

४ अपने हीनाचारी मृतक गुरुओंकी दाह-भूमिपर स्तूप बनवाते हैं। स्त्रियोंके 
समक्ष व्याख्यान देते हैं ओर स्त्रियाँ उनके गुणोंके गीत गाती हैं । 

“४ सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते और प्रवचनके बहाने विकथायें 
किया करते हैं । * 

४ चेला बनानेके लिए छोटे छोटे बचोकी खरीदते, भोले लोगोंको ठगंते, 
ओर जिन प्रतिमाओंकोीं भी बेचते खरीदते हैं । 

“ उच्चाटण करते ओर वेद्यक, यंत्र, मंत्र, गंडा, ताबीज आदिम कुशल 
होते हैं | 

“ये सुविहित साधुओंके पास जाते हुए श्रावकोंको रोकते हैं, शाप देनेका भय 


है: पा मिओ ० सिल्क 


दिखाते हैँ, परस्पर विरोध रखते हैँ ओर चेलॉके लिए. एक दसरेसे लड़ मरते हैं। 
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१ यह ग्रन्थ अहमदाबादकी जैन-पग्रन्थ-प्रकाशक-सभाद्वारा वि० सं० १९७२ भें प्रकाशित 
हुआ हे | 


वनवालसी और चेत्यवासी सम्प्रदाय ३५७३ 


जो लोग इन अभ्रष्ट-चरित्रोंको भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके श्रीहरे- 
भद्रयूरि कहते हैं, “' कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह भी तीथंकरोंका वेष 
है, इसे नमस्कार करना चाहिए. । अहो घिक्कार हो इन्हें | भें अपने सिरके शूलकी 
पुकार किसके आगे जाकर करूँ १ ? 

यह गुर्वधिकार बहुत विस्तृत है। पाठकोंसे निवेदन है कि वे यहाँ इतनेसे 
ही सन्‍्तोष करें और यदि सुभीता ह्वो तो उसे पूरा पढ़ डालें । 

जिनवल्भसूरिक्षत संघपट्टककी भूमिकाम स्वेताम्बर चेत्यवासका इतिहास इस 
प्रकार दिया है--- 

“ बवी० नि० ८५० के लगभग कुछ मुनियोने उग्र विहार छोड़कर मन्दिरोमे 
रहनेका प्रारंभ कर दिया । घीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई ओर समयान्‍्तरमं 
ये बहुत प्रबल हो गये । इन्होंने “निगम ” नामके कुछ ग्रन्थ सच और उन्‍हें 
€ दृष्टिबाद _ नामक बारहवें अंगका एक अंश बतलाया | उनमें यह प्रतिपादन 
किया गया कि वर्तमान कालके मुनियोंको चेत्योंमें रहना उचित है और उन्हें 
पुस्तकादिके लिए यथायोग्य आवश्यक द्रव्य भो संग्रह करके रखना चाहिए । 
साथ ही ये वनवासियोंक्री निन्‍दा करने छगे ओर अपना बल बढ़ाने लगे | 

““वि० सं> ८०२ भ अणहिलपुर पद्णके राजा वनराज चावड़ासे उनके 
गुरु शीलगुणसूरिने-जो चेत्यवासी थे-यह आज्ञा जारो करा दी कि इस नगरमें 
चेत्यवासी साधुओंकीं छोड़कर दूसरे वनवासी साधु न आ सकेंगे । 

८८ इस अनुचित आज्ञाको रद करानेके लिए. वि० से० १००४ में अर्थात्‌ 
२८२ वषभेके बाद जिनेश्वर सूरि ओर बुद्धिसागर सारे नामके दो विधिमार्गी 
आचार्येनि राजा दुलभदेवकी सभामे चेत्यवासियोंके साथ शास्त्राथ करके उन्हें 
पराजित किया और तब कहीं पागणमे विधिमार्गियोंका प्रवेश हो सका । 

४ मारवाड्म भी चेत्यवासियोंका बहुत प्राबल्य था। उसके विरुद्ध सबसे 
अधिक प्रयत्न पू्वोक्त जिनेश्वर सूरिके शिष्य जिनवल्लभने किया। अपने संघ- 
पट्ठकर्मे उन्होंने चेत्यवासियोंके शिथिलाचारका ओर सूत्न-विरुद्ध प्रवृत्तिका अच्छा 
खाका खींचा है । 
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५१--बाला वयति एवं वसो तित्थंकराण एसा वि। 
णमणिजो घिद्धी अहो सिरसूल कस्स पुक्करिमो ॥ ७६ ॥ 


ज 
३५७ जेनसाहित्य ओर इतिहास 





< चितोड़के श्रावकोंने महावीर भगवानका एक मन्दिर बनाकर उसके गर्भ- 
गहके द्वारके एक स्तंमपर उक्त संघपड्टकके चालीसों पद्म खुदवा दिये हैं जो आज 
तक उनकी कोतिको प्रकट कर रहे हैं। जिनवल्लभ सूरिका यह प्रयत्न बहुत ही 
अच्छा था, परन्तु चत्ववासियोंकों असह्य हुआ। कहा जाता है कि वे पौँच 
सो लठेतोंके साथ उक्त मन्दिर्पर चढ़ आये; परन्तु तत्कालीन महाराणाने उन्‍हें 
इस अपकृत्यस रोक दिया । 

“ जिनवल्लभके बाद जिनदत और जिनपति सूरिने भी अपना सुविहित 
मार्गका प्रचार-कार्य जारी रखा । जिनपति सूरिने संत्रपट्टकपर एक तीन 
हजार छोक प्रमाण टीका छिखकर उसका खूब प्रचार किया और 
उनके ग्रहस्थ शिष्य नेमिचन्द्र भंडारीने पष्टिशेिंतक नामक प्राकृत ग्रन्थ रचकर 
चेत्यवासियोंके शिथिलाचारका खेडन किया | इसी तरह गुजरातमें भी मुनिचन्द्र, 
मुनिसुन्दर आदि आचायने अपनी रचनाओं और उपदेशोसे चेत्यवासियोंकों 
हतप्रभ कर दिया । 


#४ ५ 


सक्षिपम यही ख्वेताम्बर सम्प्रदायक चेत्यवासियोंका इतिहास है | 
दिगम्बर चेत्यवासी 

दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्यमे ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता जिसमें 
चेत्यवासके प्रारंभमकी कोइ तिथि बतलाई गई हो ओर न चेत्यवास नामके किसी 
प्रथक्‌ संगठन या सम्प्रदयका ही कोई उल्लेख मिलता है। फिर भी यह निश्चित 
है कि दिगम्बर सम्प्रदायर्म भी वह था ओर बहुत पुराने समयसे था। इसमें भी 
धीरे धीरे शिथिलाचार बढ़ता रहा है ओर पीरिस्थितियोँ तथा मनप्यकी स्वाभाविक 
दुबलतारयें उस बराबर सींचती रही है, जिसका परिपाक हमारे भदञ्रकोंकी चर्या 
और उनके रहन-सहनमें स्पष्ट दिखलाई देता है । 

दिगम्क्र-चया इतनी उग्र और कठोर है कि हमोरे खयालमें नम्न साधओंकी 
संख्या श्वेताम्बर साधुओंके मुकाब्रिलेम हमेशा कम रही है ओर पिछले कई सौ 
वर्षासे तो वे क्वचित्‌ ही दिखलाई देते रहे हैं। शायद इसी कारण उनका 


१ स्‍्व० प० भागचन्द्रजीने इसी ग्रन्थकीं दिगम्बर सम्प्रदायमें उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला? 
नामसे भाषावचनिका लिखकर प्रचार किया है | मूल अन्थमें जो बातें चेत्यवासियोंक्रे लिए 
लिखी हैं वे प्राय: सबकी सब दिगम्बर भद्टरकोंपर भी घटित होती हैं । 





वनवा/सी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय एज 





खेताम्बर चत्यवासियोंके समान कोई स्वतंत्र संगठन नहीं हो सका और न 
एक प्रथक्‌ दलके रूपमें प्राचीन साहित्यमें कही स्पष्ट उछलेख ही हुआ । फिर भी 
उनके अंस्तित्वसे इकार नहीं किया जा सकता। 

विक्रमको सत्रहवी सर्दीभ पं० बनारसीदासजान जिस शुद्धाम्नायका प्रचार 
किया ओर जो आगे चलकर तेरह पन्थके नामसे विख्यात हुआ तथा जिसके 
विपयमे आगे चलकर अधिक प्रकाश डाल जायगा, वह इन भद्यरकों या चेत्य- 
वासियोंके है विराधभ था और उसने दिगम्बर सम्प्रदायमं वहीं काम किया जो 
इेताम्बर सम्प्रदायम विधि-मार्गने किया था। तरह पन्थने भी चेत्यवासी भद्टारकोंकी 
परतिष्ठाका जड़से उखाडइ़कर फेंक दिया। 

हमारा अनुमान है कि इस तरहके प्रयत्न बनारसीदासजीसे पहले भी कई बार 
हुए हंगे, जिनके काई स्पष्ट उल्लिख तो नहीं मिलते परन्तु जो प्रयत्न करनेस खोजे 
जा सकते हूं । 

जनाभास कोन थे 
[ देवसनसीरने दशनसार (वि-से० ९९०) में पँच जेनाभासोंकी उत्पत्तिका 

कुछ इतिहास दिया है । उनमेंस पहलेके दो--खवेताम्बर आर यापनीयों--को 
तो हमें छोड़ दना चाहिए ! क्योंकि आचारके अतिरिक्त उनके साथ दिगम्बरोंका 
सिद्धान्त भेद भो विशेष था। परन्तु शेष तीन द्वाविड़, काष्ठा ओर माथुर संघके 
साथ काई बहुत महत्वका सिद्धान्त-भद नहीं मालूम होता । इन तीनों जैनाभासेका 
बहुत सा साहित्य उपलब्ध है ओर दिगम्बर सम्प्रदायम उसका पठन-पाठन भी बिना 
किसी भद-मभावेके होता है| परन्तु उसमें एसी कोई बात नहीं पाई जाती जिससे 
उन्हें जेनाभास कहा जाय । मोर्के पंखोंकी पिथ्छिके बदले गायके बालेकी पिच्छ 
रखना, या पिच्छि बिल्कुल ही न रखना; खड़े हानेके बदले बेठकर भोजन करना, 
अथवा सूखे चनोंका प्रासुक मानना, या रात्रि भोजन-विरति नामका छठा अणुब्रत 











१ शिवकाथि आचायके नामसे प्रसिद्ध को गई ९ रत्नमाला'भ लिखा हे कि 
कला काल वन वासा वज्यत मानसत्तम; । 
स्थीयते च जिनागरे ग्रामादेषु विशेषतः ॥ २२ ॥ 
ये रत्नमालाक़े कर्त्ता इतने कट्टर चेत्यवासी थे कि जनमन्दिरोर्भ रहना विहित बतलानेभे ही 
इन्हें सन्‍्तोष न हुआ, वनवासकी वर्जित तक बतला दिया ! 


३५६ ज़ेनसाहित्य ओर इतिहास 


भी मानना, ये सत्र बातें इतनी संगीन नहीं हैं कि इनके कारण ये सब जैनाभास 
ठहरा दिये जाये, ओर इनके प्रवरतकोंकी पापी मिथ्याती बतलाया जाय । 

इस लिए. आश्वय नहीं जो ये तीनों चेत्यवासी ही हैं। और इसी कारण देवसेन 
सूरिने-जा चेत्यवासी नहीं थे-इन्हें शिथिलाचारी समझकर जेनाभास बतछा दिया 
है । द्राविड संघरके उत्पादक वज्रनन्दिके विषयमे उन्होंने लिखा है कि “ उसने 
कछार, खेत, वसति ( जेनमन्दिर ) और वाणिज्यस जीविका निर्वाह करते हुए 
ओर शीतल जलसे स्नान करते हुए प्रचुर पापका संग्रह किया । 

इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि द्वाविड़ संप्रके साधु वसति या जेनमन्दिरोमें 
रहते थे ओर उन मन्दिरोंके लिए दान मिली हुई जमीनमें खेती बारी आदि 
करते थे | इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी भिले हैं --- 

१--न्यायविनिश्रय-विवरण, पाश्वनाथचरित आदि प्रसिद्ध ग्रन्थोंके कत्ता 
वादिराजसूरि इसी संघके आचाये थे | उनके गुरु मतिसागरकी आज्ञाके अनुसार 
जो दान-पंत्र लिखा गया था, उससे मालूम होता है कि इस संघके मुनि भूमि 
आदिका प्रबन्ध करते थे। पाश्वनाथचीरतंम स्याद्रादविद्यापति वादिराजने अपने 
दादा गुरु श्रीपालदेवको “ सिंहपुरकमुख्य ” लिखा है ओर न्यायविनिश्चय-विवरणमें 
स्वयं अपनेको “ सिंहपुरेइबर ' अथीत्‌ सिंहपुरका स्वामी लिखा है | अभिप्राय यह 
कि सिंहपुर उन्हें जागीरमें मिला हुआ था, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे 
उसका सब प्रबन्ध भी करते थे । 








१---कच्छे खेत्त वसहिं वाणिज कारिऊण जीवंतो । 
तो सीयलणीर पाव॑ पउरं स संचदि || २७ ॥ 
२ देखे जेनसिद्धांतास्कर भाग १, किरण २-३ पु० ७५, शिलालेख ने० ६। यह 
शिलालेख सत्यवाक्य परमानदीके राज्यके चोथे वर्पमें मतिसागर पण्डित भद्गारककी 
आज्ञासे 'लिखा गया था । 
3 सूरिः स्वयं सिदपुरकमुख्य: श्रीपालदेवो नयवरत्मंशाली | 
३ श्रीमार्त्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकन्यायतमोपहोदर्यार्गारि: सारस्वतः श्रीनिधिः । 
शिष्यः श्रीमतिसागरस्य बिदुषां पत्युस्तपश्रीम्र॒तां 
भतुः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः । 


वनवासी ओर चेत्यवासी सम्प्रदाय ३५७ 


२--चल्ल्ग्रामके बयिरेदेव मन्दिरमे श० सं० १०४७ का एक शिलालेख 
है जिसमें इन्हीं द्राविडसंघीय वादिराजसूरिके वंशज अत्रेविद्य श्रीपाल योगीश्वरको 
हाय्सलवंशके विष्णुवर्द्धन पोय्सलदेवने वसतियोँ या जनमौन्दरोंके जीणोंद्धार ओर 
ऋषियोंके आहार-दानके लिए शब्य नामक ग्राम दान दिया था । अथात्‌ उन्‍्हेंने 
जेनमन्दिरोंका जीणोड्भार भी कराया होगा ओर आहार-दानका प्रबन्ध भी 
किया होगा । 

३--लाट-वागड़ संघ काष्ठा संघकी ही एक शाखा है, जो देवसेनसूरिके मतसे 
जैनाभास था । दुबकुण्ड ( ग्वालियर)के जैनमन्दिर्मे वि० सें० ११४५ का एक 
शिलालेख मिला हैं । इस संघके विजयकीर्ति मुनिके उपेंदश्शंस दाहड़ आदि 
घनियोंने उक्त मन्दिर बनवाया और कच्छपघात या कछवाहे बंशके राजा विक्रम- 
सिंहने उसके निष्पादन, पूजन, संस्कार ओर कालान्तरमें टूटे फूर्टंकी मरम्मतके 
लिए. कुछ जमीन, वापिकाके सहित एक बगीचा और मुनिजनोंके शरीराम्येजन 
( तेल-मर्देन ) के लिए दा करघटिकायें (! ) दीं। ये बातें भी स्पष्ट रूपसे चेत्यवा- 
सियोंके शिथिलाचारको प्रकट करती हैं । 

खोज करनेसे काष्ठासंघ्री ओर माथुरसंघी मुनियोंकी भी दिये हुए इसी तरहके 
दान-पत्र मिल सकेंगे । 

कुन्दकुन्दान्वय ओर मूलसंघ 

पूर्वोक्त जनाभासोंकी छोड़कर शेष दिगम्बर सम्प्रदायकी मूलसंघ कहा जाता है। 
परन्तु हमारा खयाल है कि यह नामकरण बहुत पुराना नहीं है | अपनेंस अतिरिक्त 
दूसरोकी अमूल--जिनका काई मूल आधार नहीं--बतलानेके लिए ही यह 
नामकरण किया गया होगा और यह तो वह स्वयं ही उद्धोषित कर रहा है कि 
उस समय उसके प्रतिपक्षी दूसरे दर्ोका अस्तित्व था । 

हमे मूलसंघका सबसे पहला उल्लेख आल्तम ( कोल्हापुर ) में मिले हुए 


[कक 


श० सें० ४११ ( वि० सं० ५४६ ) के दानपत्रमें मिलता है जिसमें मूलसंघर 


१ देखो जनशिलालेखसंग्रहका ४९३ ने० का शलाल्‍ल्ख । 

२ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द २, पृ० २३२७-४० । 

३ शतपदीकारने भी इस बातपर आक्षेप किया है के दिगम्बर साधु तेल-मर्दन कराते थे । 
देखो आगे शतपदीके उद्धरण । 


३५७८ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


काकोपल आम्रायके सिद्धनन्दि मानेको अलछक्तक नगरके जेनमन्दिरके लिए कुछ 
गाँव दान किये गये हैं | सिद्धनन्दिके शिष्यका नाम चिकाचार्य था जिनके कि 
नागदेव, जिननन्दि आदि ५०० शिष्य थे | दान देनेवाले पुलकेशी प्रथम 
( चालक्य ) के सामन्त सामियार थ । 
. कॉण्डकुन्दान्वय मूल्संब्रस पुराना जान पड़ता है | क्योंकि श० सं० ३८८ 
( वि० सं० “३३ ) के मकरा ( कुग ) के दानपत्रम चन्द्रनानिदिकों कौण्डकुन्दा- 
न्वयी लिखा गया है ओर उसमे मल संत्रका उल्लेख नहीं है । 
परन्तु यदि यह बात मान ली जाय कि द्राविड सपादिकों चत्यवासी होनेके 
कारण जेनाभास बतलाया गया होगा तो प्रश्न होता है कि दवसेनसूरिका दशनसार 
वि० सं० ९९० की रचना है, इस लिए जिस शिथिलाचारके कारण उन्होंने 
द्राविडसंघ काष्ठासघ आदिको जनामास बतलाया है, वहीं शिथिलाचार मूलसंघी 
ओर कुन्दकुन्दान्बी मुनियोम भी तो प्रविष्ट हो गया था । क्योंकि विक्रमकी छठी 
सदी तकके ऐसे अनेक लेख मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि व भी मन्दिरोंकी 


रम्मत आदक ननामत्त गाव-जमान आदका दान रन छग थ | तब उन्हें 
जेनाभास क्‍यों नहीं बतलाया 


इसका समाधान इस तरह हो सकता है कि देवसनसूरिने दशनसारम जो 
गाथायें दी हैं वे स्वयं उनकी नहीं, पूर्वाचार्योकी बनाई हुई थीं और 
चूंकि पूवाचाय स्वये वनवासी थ, इसलिए उनकी दृश्टिमें द्राविड संघादिके साधु 
जनाभास होने ही चाहिए | परन्तु जिस शिथिलाचारके कारण पूवाचार्योने उन्हें 
जनाभास कहा था, वह देवसेनकी दृश्के समक्ष स्पष्ट नहीं था । क्योंकि समय बहुत 
बीत चुका था, और स्वयं उनके सघ्रमें भी उसका प्रवेश हो चुका था, इसलिए 
वह उन्हें उतना आधिक खटकता भी न होगा | परन्तु चूँकि उक्त सब संघ्र प्रतिप- 
क्षियोंके रूपमें उनसे अलग मौजूद थे ओर उनके संघसे बाह्य थ इसलिए उनके 
लिए जेनाभास शब्दका प्रयोग करनेमे उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ और अपने 
कुन्दकुन्दान्वयका शिथिलाचार आम्नाय-मोहके कारण जेनाभासरूपमें प्रतीत न हुआ। 





१ देखी, इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द ७, पृ० २०९-१७ । 
२ देखो एपीग्राफिका कनोटिकाकी पहली जिल्दका पहला लेख । 
पुव्वायरियकयाइईं गाहाईं संचिऊण एयत्थ । 


ह 899 महा  आ पक 
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पुराने ओर नये चेत्यवासी 

गरज यह कि द्राविड संघके स्थापक वच्रनन्दि आदि तो पुराने चेत्यवासी हैं 
जिन्हें पहले ही जेनाभास मान लिया गया था ओर कुन्दकुन्दान्बबी तथा मूलसंघी 
उनके बादके नये चेत्यवासी हैं जिन्हें देवसेनन तो नहीं परन्तु उनके बहुत पीछेक 
तेरहपंथके प्रवर्तकीने जैनाभास बतलाया | 

इ्वताम्बर सम्प्रदायभ जिस अथरम सुविहित या विधि-मार्गका प्रयोग होता है 
लगभग उसी अथम पहले दिगम्बर सम्प्रदायम दुन्दकुन्दान्बय या मूलसंघका 
उपयोग किया जाता था, ओर कुन्दकुन्दान्बय शायद मूल संबसे भी पहले 
प्रचालित था । किन्तु आगे चलकर ये दोनों ही संज्ञाय रूढ हो गई, अपने 
मूल अर्थ --आगमोक्त चर्या-को बतलानेवाली न रहीं ओर इस लिए. जब मूल- 
संघी ओर कुन्दकुन्दान्वी मुनि भी शिथिल हाकर चेत्यवासी मठपति बन गये तत्र 
भी ये उनके पीछे लगी रहीं | यहाँ तक कि राजाओं जैसे ठाठवाटसे रहनेवाले 
भद्टारक भी इन्हें एक पदववीके रूपम धारण ककैये रहे । 

जो जेनाभास नहीं थे, वे भी चेत्यवासी हुए 

इस तरह जिन्होंने पहले द्राविड संत्रादिकों अनाभास कहा था, वे मूलसंघी कुन्द- 
कुन्दान्बबी भी आगे चलकर जेनाभास बन गये । इसके एक नहीं, बीसों प्रमाण 
मिलते हैं जिनमभेसे थोड़ेसे ये हैं--- 

१ मर्कराके दान-पत्रका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। उसमें श० से० 
३८८ ( वि० ५२३ ) में महाराजा आअ_विनीतद्वारा कुन्दकुन्दान्वयके चन्द्रनन्दि 
भद्दास्ककों जैनमन्दिरके लिए एक गाँव दान किये जानेका उल्लेख है । 

२ महाराजाथिराज विजयादित्यन पूज्यपादके शिष्य उदयदेवकी “ शख-जिनन्द्र ' 
मान्दरके लिए श० स० ६२२ म॑ कदम नामका गाव दान किया । 

ष्ट्कूट महाराजापिराज कृष्ण तृतीयके महासामन्त औरिकेसरीने श० स॒०» 
८८८ में अपने पिता बाद्दिगके बनवाये शुभधाम जिनालयकी मरम्मत और चूनेकी 
कलइ कराने तथा पूजोपहार चढ़ानके लिए श्रासामदवर्सूरे ( यशस्तिलकके कर्ता ) 
की बनिकटुपुल नामका गाँव दानभ दिया । यह ताम्रपत्र परभणी ( निजामस्टेट ) 





| जणणण अं अखिओओ-ज जन +जज, 


देखो म० म० ओझाकृत सोलंकियोंका इतिहास । 
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में श्री शे० ना० जोशीको हाल ही प्राप्त हुआ है । 

इसके बादके तो सैक्डों शिलछांलख हैं जिनमें मूलसंघी या कुन्दकुन्दान्वयके 
मुनियोंकी गाँव और भूमियाँ दान की गई हैं। श्रवणबेल्गोलका जैन-शिल्य- 
लेख-संग्रह तो ऐसे दानेंसे मरा हुआ है | नं० ८० के श० सं" १०८० के 
शिलालेखमें लिखा है कि मह्दप्रधान हुल्लमय्यने होय्सल-नेरशसे सवर्णेर गाँव 
इनाममे पाकर गोम्मट स्वामीकी अष्टविघपूजा ओर ऋषिमुनिर्योके आहारेंके हेतु 
अपंण कर दिया | नं० ९० के श०्सं० ११००के लेखमें भी पूजन और मुनियोंके 
आहारके लिए नयकीर्ति सिद्धान्तचक्रवर्तीकी दान देनेका उल्लेख है | ४० नें० क 
लेखसे मालूम होता है कि हुल्लप मंत्रीने अपने गुरु उन देवेन्द्रकार्ति पंडितदेवकी 
निषिद्या बनवाईं जिन्होंने रूपनारायण मन्दिरका जीणोंद्धार कराया था ओर एक 
दान-शाला भी निर्माण कराई थी। 

इन सब लेखासे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे इन बड़े बढ़े मुनियोंके अधिकारमें 
भी गाँव बागीचे आदि थ। वे मन्दिरेंका जीणोंद्धार कराते थे, दूसरे मुनियोकोा 
आहार देते थे ओर दानशालायें भी बनाते थे | गरज यह कि उनका रूप पूरी 
तरहसे मठपतियों जेसा हो गया था ओर इसका प्रारम्भ संभवतः विक्रमकी छठी 


२ देखे भारत-इतिहास संशोधक मंडल पूनाका त्रेमासिक ( भाग १३ अंक ३ ) ओर 
इस लेख-संग्रहके पृष्ठ ५०-९२ । दोनों जगह उक्त दानपत्रकों पूरी नकल दी गई हे। 

२ इंद्रनन्दिक्ृत नीतिसारसे मी जो केवल मुनियोके लिए बनाया गया है ( अनगारान्प्र- 
वक्ष्यामि नीतिसारसमुच्चयम्‌ ), इन बातोंकी पुष्टि होती हे कि मुनि लोग मन्दिरोंका जीर्णो- 
द्वार कराते थे, आह्ार-दान देते थे ओर थोडा बहुत धन भी रखते थे |--- 

तस्मे दान प्रदातव्य यः सन्मार्ग प्रवर्तते । 

पाखंडिभ्यो ददद्ानं दाता मिथ्यात्ववद्धकः || ४८ ॥ 
मध्याह्द दुःखितान्‌ दीनान्‌ भाजनादिभिरादरात्‌ 
अनुगहन्यति: संघपूजनीयो भवेत्सदा || ४१ ॥ 
जीणैजिनगुहं बिम्ब॑ पुस्तक च सुदशनम्‌ | 

उद्धाय॑ स्थापने पूर्वपुण्यतो5घिकमुच्यते || ४९ ॥ 
कवित्कालानुसारेण सूरिद्रव्यमुपाहरेत्‌ । 
संघपुस्तकवृद्धथथमयाचितमथाल्पकम्‌ ॥ ५० 
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शताब्दिक लगभग हो गया था । 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि मठवासियोंके समयमें शुद्धाचारी ओर तपस्वी 
दिगम्बर मुनियोंका सवथा अभाव ही हो गया होगा, अथवा सारा जनसमुदाय 
उन्हींका अनुयायी बन गया होगा । शुद्ध शास्रोक्त आचारके पालनेवाले ओर 
उनकी उपासना करनेवाले भी रहे होंगे, फिर भी वे विरल ही होंगे। जेसा कि पं० 
आशाधरजीने कहा है -- * अफसोस है, सच्चे उपदेशक मुनि जुगनृके समान कहीं 
कहीं ही दिखलाइ देते हैं खद्योतवत्‌ सुंदेशरो हा द्योतन्त क्वचित्‌ क्वचित्‌। 

दिगम्बर चेत्यवासी नग्न रहते थे 

ऐसा मालूम होता है कि चेत्यत्रासी या मठपति हो जाने पर भी प्राचीन कालके 
दिगम्बर सम्प्रदायके साधु नम्म हो रहते थ ओर इंवबताम्बर सबस्त्र साधुआँसे अपना 
प्ृथक्त्व प्रकट करनेके लिए शायद यह आवश्यक भी था । 

पण्डितप्रवर आशाधरने अपने अनगार घर्मामृतके दूसरे अध्यायमें इन चेत्यवासी 
परन्तु नम्न-साधुआंकी स्पष्ट चर्चा की है. ओर कहा है कि सम्यक्त्वके आराधकको 
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१-- मुद्रां सांव्यवहारिकी त्रिजगतीवन्द्ामपोद्ाहर्ती, 
वामां केचिदहंयवों व्यवहस्न्यन्ये बहिस्तां श्रिताः । 
लोक भूतवदाविशन्त्यवशिनस्तच्छायया चापेरे, 
मग्लेच्छन्तीह तकेस्त्रिधा परिचय पुदेवमाहैस्यज || ९६ ॥ 
टीका | इहक्षेत्रे सम्प्रति काले केचित्तापसादयों व्यवहरन्ति प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयां 
कुवन्ति । काम्‌ , मुद्रां तचिह्मम्‌ । कि विशिशम्‌ , वामां विपरीतां जटाधारणभस्मोद्धलनादि- 
रूपाम्‌ । कि विशिष्टा: सन्‍्त:, अहंयवो5हंकारिण: । कि कझत्वा, अपोथ अपवादविषयां ऋृत्वा 
निषिद्धवेत्यर्थ: । काम्‌ , मुद्राभ । किविशिष्टाम, आहंती जेनीमाचेलक्यादिलिड्लक्षणाम्‌ । 
पुनः किविशिष्टाम्‌ , त्रिजगतीवन्यां जगन्रयनमस्याम । पुनरपि कि विशिष्टाम्‌, सांव्यवहारिकों 
समीचीनप्रवत्तिनिवृ त्तिप्रयोजनाम्‌ । पक्षे, टंकादिनाणकाऊति समीचीनामपोद्य मिथ्यारूपां क्षुद्रां 
व्यवहरन्तीति व्याख्येयं । अन्ये पुनद्रव्यजिनलिड्धारिणी मुनिमानिनोद्वशिनोंडउजितेन्द्रिय: 
सन्तस्तां तथाभूतामाहतीं मुद्रां बहि:शरीरे न मनसि श्रिता: प्रपन्ना भाविशन्ति संक्रामंति 
विचेश्यन्तीत्यथ: । कम्‌ , छीक॑ धर्मकाम जनम्‌। किंवत्‌ , भूतवद्‌ ग्रहेस्तुल्यम्‌ । अपरे पुनद्रैब्य- 
जिनलिगधारिणो मठपतयो म्लेच्छीन्त म्लेच्छा इवाचरान्ति । लोकशास्त्रविरुद्धमाचारं 
चरन्तीत्यर्थ: । कया, तच्छायया भाहतगतप्रतिरूपेण । तथा च पठन्ति--- 
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तीन प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ मन, बचन, कायसे परिचय न रखनेका उपदेश 
दिया है | पहले प्रकारके मिथ्याती जेनघर्मलसे विपरीत मुद्राके घारण करनेवाले 
तापस आदि हैं, दूसरे प्रकारके मिथ्याती वे द्रव्याजिनलिड्रधघारी हैं, जो अपनेको 
मुनि कहते हैं ओर बाहरस आहंती मुद्रा अर्थात्‌ दिगम्बर मुद्राको भी धारण करते 
हैं, परन्तु अन्तरंगर्म अबशी हैं--इन्द्रियोंको नहीं जीतते हैं, ओर तीसरे प्रकारके 
मिथ्याती मठोक स्वामी द्रव्यजिनलिंगधारी अर्थात्‌ मठाधीश दिगम्बर मुनि हैं । 

इनके विषय कहा है कि ये म्लेच्छोके समान लोक ओर शाखस्त्रसे विरुद्ध 
आचरण करनेवाले हैँ । “ तच्छायया आहंतगतप्रतिरूपेण _ पद देकर वे इस 
बातको भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे वस्त्रधारी नहीं किन्तु अहंन्त भगवानके समान 
दिगम्बर मुद्रा घारण करनेवाले ही थे । 

पं० आशाघरसे भी पहलेके (वि० सं० १०१९० ) श्रीसोमदेवसूरिने अपने 
यशस्तिलकचम्पूमं कहा है कि कछिकालम जब कि चित्त चेचल हो गये हैं ओर 
शरीर अन्नका कीड़ा बन गया है यही आश्चर्य है कि अब तक भी कुछ लोग 
जिनरूप घारण करनेवाल मोजूद हैं | ओर जेसे जिनेन्द्रोंके लेपादिस बनाए, हुए 


/ 


रूप (मूति) पृज्य है उसा तरह पूवकालक मानयोंका छाया जस आजकलक मान 
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पाण्डतभ्रष्चचारत्रवंटरश्र तपोधने: | 
शासन जिननचर्द्रस्य [नल मालनीकृतम्‌ ।|। 
भा: सम्यक्त्वाराधक त्यज मुख्न त्वम्‌ | कम्‌ , त्रिधा परिचय मनसानुमोदनं वाचा कीत॑ने 
कायेन संसर्ग च । के: सह, तकेः कुत्सितैस्तेस्रितथे: । कि विंशि2:, पुंदेहमोहे: पुरुषा- 
कारमिथ्याले: । तदुक्तम्‌--- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थप्यसम्मतिः । 
असम्षक्तिरनुत्कातिरिमृदाटश्रिच्यते || 
बाह्यः: ( मनस्मति अ० ४ इलीक ३० ) अप्याहु:--- 
पाखण्डिनो विकमस्थान्‌ वेंडाल्वतिकान्‌ शठान्‌ । 
हेतुकान्‌ वकत़्त्तींश्व वाइमात्रेणाप नाचयेत्‌ ॥ 
१-- काले कलो चल चित्ते देहे चान्नादिकीय्के । 
एतच्िित्र यदद्यापि जिनरूपधरा नरा: ॥ 


९ ७ ९ कर 
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भी पूज्य हैं. । 

इसस दो बाते ध्वनित होती हैं---एक तो यह कि उस समय मुनिजन जिन- 
रूप धारण करते थे अथातू नग्म रहते थे, यद्यपि उनका चरित्र शिथिल था, वे 
पूवमुनियोकी छाया-भर थे ओर दूसरे यह कि उनकी विरलता थी | 

बस्ध चारण करनका आस प्रव्ात्त 

दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्तिम विकसितरूप भट्टारकों् यह परम्पपा अब तक 
रही है के वे ओर समय तो वस्त्र पहिने रहत हैं परन्‍तु आहारके समय उतारकर 
अलग रख देते हैं | यह इस बातका सुबूत है कि पहले वे बिल्कुल नम्म रहते थे 
ओर निरन्तर वस्त्र धारण किये रहनेकी प्रवृत्ति उनमें पीछे शुरू हुई है । 

विक्रमकी सोलहर्वी सर्दीके भटद्दारक श्रतसागरसरने लिखा है कि कलिकालमें 
ग्लेच्छादि ( मुसलमान वगैरह ) यतियोंको नग्न देखकर उपद्रव करते हैं, इस कारण 
मण्डपदुग (मांड् ) में श्रावसन्तकीर्ति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोंको चर्या 
आदिके समय चटाई, टाट आदिसे शरीरका ढक लेना चाहिए और फिर चर्याके 
ब।द उस चटाई आदिको छोड़ देना चाहिए । यह अपवाद वेष है । 

मूल संघर्का गुवावलीम चित्तारकी गद्देके भद्यरकोंके जो नाम दिये हैं उनमभे 
वसन्तकीर्तिंका नाम आता है. जो वि० संवत्‌ १९६४ के लगभग हुए हैं । उस 
समय उस तरफ मुसलमानाका आंतक भी बढ़ रहा था। शायद इन्हींको 
श्रतसागरने इस अपवाद वेषका प्रवर्तक बतलाया है | अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं 
सदीके अन्त दिगम्बर साध बाहर निकलते समय लज्जाननिवारणके लिए चटाई 
आदिका उपयोग करने लगे थे । 


श्ष # ७ 


१यथा पूज्य ।जनन्द्राणां रूप लपादानामतम्‌ । 

तथा पूवमानच्छाया पृज्या: सम्प्रातसयताः || 
२ काउपवादवेष: ? कली किल म्लेच्छादयो नमन दृष्टा उपद्रव यतीनां कुबवैन्ति । तेन 
मण्डपदुर्गे श्रीवसन्तकीतिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाद्य चयोदिक 
क्त्वा पुनस्तन्मंत्रति शत्युपदेश: कृत: संयमिनां, इत्यपवाद वेष: ।---पटप्राभृत-टीका प्रृ० २१ 

३ देखा जनहितैषी भाग ६, अक ७ 

४ परमात्मप्रकाशकी संस्कृत टीकाम अह्य देवजी भी शक्तिके अभावभ साधुकी तृणमय 
आवरणादि रखने परन्तु उसपर ममत्व न रखनेका विधान करते हैं ---“ विशिष्टसेहननादिश- 
कत्यमावे सति यद्यपि तप:पर्योयसहकारिभूतमन्न-पान-संयमशोचज्ञानोपकरणतृणमयप्रावरणादिक 
किमपि ग्ह्लाति तथापि ममत्व न करोति |--गाथा २१६ की टीका पृ० २३२ । 


३६७ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


वि० सं० १२९४ में श्वेताम्बर आचार्य महेद्धसूरिने 'शतपदी' नामक संस्कृत 
ग्रंथकी रचना की है जो प्राकृत शतपदीका अनुवाद है। प्राकृत शतपदी से० 
१२६३ भ बनी थी और उसके कर्त्ता धर्मघोषसूरि थे | उसमें ९ दिगम्बरमत- 
विचार ' नामका एक अध्याय है जिसमे स्त्रीमुक्ति, प्रतिमा-श्ंगार, मुनियोंका 
पाणिपात्रभाजन और वस्त्र ग्रहण आदि विषयोंकोी लेकर दिगम्बर सम्प्रदायकी 
आलोचना की गई है । 

उसमें कहा है कि यदि तुम दिगम्बर हो तो फिर सादड़ी योगपढ् क्‍यों ग्रहण करते 
हा / यदि कहो कि पंचमकाल हाोनेंस ओर लजापरीषह सहन न हेनेसे आवरण 
डाल लेते हैं, तो फिर उस पहिनते क्यों नहीं ! क्योंकि ऐसा निषेघ तो कहीं है 
नहीं कि प्रावरण तो रखना परन्तु पहिनना नहीं । और वह प्रावरण भी जैसे तेसे 
मिले हुए प्रासुक वस्त्रस क्यों नहीं बनाते हो, धोबी आदिके हाथंस जीवाकुछ 
नदी तालावमें क्‍यों घुल्वाते हो ओर विना सोधे इंधनमें जलाई हुई आगंके जरिए 
उसको रंगांत भी क्‍यों हो ?' भी इससे मालूम होता है कि वसन्तकीर्तिके समयमें 
सादड़ी योगपद्ट आदिका उपयोग किया जाने छगा था। घास या ताड, खजूर 
आदिके पत्तोंसे बनी हुई चटाईकों सादड़ी कहते हैं। योगपद्ट शायद रेशमी 
कपड़ा रगाकर बनाया जाता होगा । 

आगे इन दिगम्बर मुनियोंके लिए वस्त्र धारण भी जायज-सा करार दिया गया। 
पूर्वोक्त श्रुतसागरसूरिने ही त्वार्थयृत्र टीकामें स्वीकार किया है कि द्रव्यलिंगी मुनि 
शीतकालम कम्बलादि ले लेते हैं और दूसेरे समयम उन्हे त्याग देते हैं । इसे उन्होंने 
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यदि च दिग्वासस्तत्कथ सादरिकापारियोगपट्टकान्‌ गृह्लन्ति ? यदि तु पश्चमकालत्वात्‌ 
लज्जापरिषह्ासहिष्णुतवा च आवरणमपि ग्रह्न्ति तत: कर्थ न परिदधति ? नहि प्रावरण- 
म॒त्कलं परिधान च निषिद्धमित्यस्ति क्वापि । अन्यज्न प्रावरणमपि प्रासुक्रेनेववर्थ्रेण यथालब्धेन 
किमिति न क्रियते ? किमिति रजकादिहल्‍तेन हृद्सरप्रभृतिषपु सशेवालेन द्वित्रिचतु:पंचेन्द्रियजीवा- 
कुलेन क्षालनमनेकसत्त्वसंघातविधातकेनाशोधितेन्धन प्रज्वालितेन बहिना रंजनादिक विधाप्यते ? 
२ लिन्न दिभेद द्रव्यमावलिइ्मेदात्‌। तत्र भावलिब्विन: पशन्नप्रकारा अपि निभ्नन्था भवन्ति । 
द्रव्यलिब्लिन: असमथो महर्षय: शीतकालादों कम्बलादिकं ग्रहीत्वा न प्रक्षालयन्ते न सीव्यन्ति 
न प्रयत्नादिक कुर्वान्ति अपरकाले परिहरंतीति भगवत्याराधनाप्रोक्ताभिप्रायेण कुशीलापेक्षया 
वक्‍्तव्यम्‌ । “सैयमश्रुतप्रतिसेवनादिसूत्रकी टीका । 
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भगवती आराघनाके अभिप्रायके अनुकूल “कुशील  मुनिकी अपेक्षासे ठीक 
माना है । 

इसके बाद तो वस्त्र धारणमें बाहर जानेके समयकी ओर शीतादिकी भी कोई 
शर्त नहीं रही, उनका खूब छूटसे उपयोग होने लगा, गद्दू तकिये भी आ 
गये ओर पालकी नालकी, छत्र-चैंबर आदि राजसी ठाठ भी परम दिगम्बर 
मुनियने स्वीकार कर लिये ! 


दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्य आचरण 

बव्वेताम्बराचाय हरिभद्रने चेत्यवासियोंके चरित्रका जो खाका अपने संबोघ प्रकरण' 
में खींचा है और जिसे हम ऊपर दे चुके हैं, लगभग वही चरित्र, हम दिगम्बर 
साधुओं भी पाते हैं, दोनोमें कोई विशेष अन्तर नहीं जान पड़ता । 

पूर्वोक्त शतपदीके कथनानुसार उस समय दिगम्बर साधु मठोमें रहते थ, अपने 
लिये पकाया हुआ (उहिष्ट) भोजन करते थे, एक स्थानमे महीनों रहते थे, चटाई 
योगपद्ठ आदिका यदा कदा उपयोग करते थे, योगपट्टको घोबीसे घुलात और रोागाते 
भी थे। शीतकालमे अगीठीका सहारा लेते थे, पयालके बिछोनेपर सोते थे, तेलकी 
मालिश कराते थे, सर्दीके मारे जिनमन्दिरके गृढ़ मंडप (गर्भालय ) भें रहते 
थ, और गहस्थोंके बरते हुए पटी-द्विपटी ( धोती दुपद्मा ), बोरक (?) राछ्चिक (१) 
आदि ओढ़ते थे | घासकी लंगोटी लगाते थे, पीतल, तबे, लोहेके कमण्डल 
रखते थे, कपड़ेके ज॒ते पेहिनते थ, खदिर-बटी आदि तरह तरहकी ओषधियाँ 


रखते थे, ह्लियोंते चरण प्रक्षाऊन कराते थे, आर्यिकाओंके साथ एक ही निवासमें 
रहते थ, उनसे भोजन बनवाते थे, सुखासन पालकीपर चढ़ते थे, ज्योतिष 


१ वि० सं० १४७८ में वासुपूज्यऋषिने दान-शासन? नामका एक ग्रन्थ बनाया है । 
उसमें लिखा है कि श्रावकोंकी चाहिए कि वे मुनियोंकोी दूध, दही, छाछ, घी, शाक, भोजन, 
आसन ओर नई बिना फटी टूटी चटाई ओर नये वस्त्र दें--- 

दुग्घश्रीघनतक्राज्यशाकभश्यासनादिक । 
नवीनमव्ययं दद्यायात्राय कय्मम्बरम्‌ || 

२ वि० सं० ११४५ के दुबकुण्डके दान-पत्रमें मुनिजनोंके शरीराभ्यंजन ( तैल-मर्दन के. 
लिए दानकी व्यवस्था की गई है । इस दान-पत्रका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 


&शे 
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निमित्त, चिकित्सा, मंत्रवाद, घातुवाद, आदि विद्याओंका उपयोग करते थ; सचित्त 
फूल पत्तोंस पादाचन, घिसे हुए चन्दनसे पादानुलेप, कुंकुमादिस चरणांगराग 
सोने नोदीसे चरण-पूजा, सचित्त जलसे पाद-प्रक्षाठन, दूध-घीसे चरण स्नान करात 

सभाआमे व्याख्यान दते थ, संदेव एक ही स्थानम रहते थ, आदि । 

शायद इन्हीं आचरणंकोा लक्ष्य करके पंडित आशाधरने अपने पृववर्ती किसी 
वैद्वानका कहा हुआ पूर्वोक्त छोक उद्धत किया हें जिसमें कहा है के भ्रष्ट्चारित्र 
पंडिती आर बटर मुनियने जिनचन्धका निमछ शासन मजिन कर दिया । 

इस तरह हमने दख लिया कि दिगम्बर आर ख्वेताम्बर दानों ही सम्प्रदायोंमें 
चेत्यवासकां उत्पत्ति, उसका विकास आर हास लगभग एक ही टढंगसे हुआ । 
मनुष्य स्वभावने, दशकी परिस्थितियोंने आर कालके प्रभावने भी दोनों सम्प्र- 
दायाम लगभग एक-्सा ही काम किया । 

तरहपन्थका उदय 

हम ऊपर कह आये हैं कि विक्रमकी सन्नहर्वीं सदीम पं॑० बनारसीदासजीने 
दिगम्बर सम्प्रदायके चत्यवालियोंके विशधर्म एक विधि-माग जसे स्वतंत्र पन्थका 
नीव डाली, जो आगे चलकर तेरह पन्‍थ कहलाया। इसीका थोड़ा-सा परिचय 
देकर अब हम अपने इस बहुविस्तुत छेखका समाप्त करंग । 

तेरहपन्थ नाम जब प्रचलित हा गया, तब भद्ञारकोका पुराना माग बीसपन्थ 
कहलाने लगा | परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम केसे पढ़े ओर इन 
नामोंका मूल क्‍या है| इनकी व्युपत्ति बतलानेवाले जो कई प्रवाद प्रचलित हें, 
जैसे “ तेरह प्रकारके चारित्रको जो पाले वह तरहपंथी आर “ है भगवान्‌ यह तेरा 
पन्‍थ है, आदि, उनमें काई तथ्य नहीं मालूम हाता ओर न उनसे असलियतपर 


१ आचाय मछियरेणने भरवप्मावती कल्प, ज्वालामालिनी कल्प, विद्यानुवाद आदि कई 
मंत्रशासत्र विषयक ग्रन्थ लिखे हाँ| अ्वणबेल्गोलके श० सं० १०३७ के लेख नें० ४७ 
में त्रेंकाल्ययोंगी नामक जन मुनिके विषयमें लिखा हे कि उनके प्रभावसे ब्रद्ाराक्षस 
शेष्य हं। गया था और उनके स्मरण मात्रसे ग्रह-बाघा नष्ट हा। जाती थी । करंजका तेल 
उनके प्रभावसे घी बन गया था ! 

शतपदीके विस्तृत उद्धरण ओर अनुवाद जनहितेषी भाग ७, अंक ९ में देखिए ॥ 
स्थानाभावसे यहाँ नहीं दिये जा सके । 
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कुछ प्रकाश ही पड़ता है । 
बहुत संभव है कि दूँढकी' ( स्थानकवासियों ) मेंस निकले हुए तेरह पंथियोंके 
जेंसा निन्दित बतलानेके लिए वे लोग जो भद्गारकोीकों अपना गुरू मानते थे तथा 
इनसे द्वेप रखते थे इसक अनुगामियोंको तेरापंथी कहने लगे हों ओर घीरे धीरे 
उनका दिया हआ यह कच्चा “ टाइटल पक्का हो गया हो; साथ ही वे स्वयं 
इनसे बड़े बीसपेथी कहलाने लगे हों | यह अनुमान इस लिए भी ठीक जान 
पड़ता है कि इधरके छगभग सो डेढ़ सो वषके ही साहित्यमें तेरह पन्थके उल्लेख 
मिलते हैं , पहलके नहीं । 
अभी तक काई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे एक जुदा दल या पन्थके 
रूपमें इस भद्दारकविरोधी मागका अस्तित्व विक्रमकी सत्रहर्बी स्दीके पहले 
माना जाय | इस लिए हमारा विश्वास है कि इस दलके मुख्य प्रवर्तक समयसार 
नाटक आदि ग्रन्थोंके सुप्रसिद्ध लेखक ओर कवि पं० बनारसीदासजी ही थे और 
इसे उस समय “ बानारसी मत ” नाम दिया गया था । 
खेताम्बराचाय महोपाध्याय मेबविजयने वि० सें० १७५७ के लगभग आगेरेमें 
रहकर  युक्तिप्रबाध ” नामका एक प्राकृत ग्रन्थ स्वोपज्ञसंस्कृतटीकासहित बनाया 
था। यह ग्रन्थ प॑० बनारसादासजाक मतका खण्डन करनेके उद्देश्यस ही रचा 
गया था--- 
पणमिय वीराजणिंद दम्मयमयमर्यावमदहणमयंद । 
बुच्छे सुयणहितत्थं वाणारसियस्स मयभये || १८ ॥ 
जगह जगह वाणारसीय या बनारसादासका मत कहकर उल्लेख किया 
गया है। इसस भी मालूम होता है कि तब तक यह तरहपंथ नहीं कहलाता था । 
दशेनसारके दँगपर मेघविजयजीने इसकी उत्पत्तिका समय भी बतलाया है--- 


लोकाशाहने विक्रम संवत्‌ १५३० के लगभग ढेँढक सम्प्रदायकी और भीखमजीने 
सं० १८१८ के लगभग तेरह पन्थको स्थापना की । 

२ मुनि श्रीविद्याविजयजीने अपने एक लंखमें बतलाया हे |फे भीखमजीके बारह साथी 
ओर भी थे जिनका उक्त पन्थकी स्थापनामे हाथ था, झ्सलिए वह तेरह आदमियोंका चलाया 
हुआ : तेरहपंथ ? कहलाया । 

३ श्री ऋषभदेव-केसरीमल खवेताम्बर-संस्था रतलामद्दारा प्रकाशित । 


३६८ ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 


सतिरोवेक्रमनरनाहा गएहिं सोलहसएहिं वासेहिं | 
असिउत्तेरेहिं जाये बाणाररसयस्स मयमेयं || १८ ॥ 
अथात्‌ वि० सं० १६८० में यह बनार्सीदासका मत उत्पन्न हुआ | 
अह् तम्मि हु काल्गए कूँअरपालेण तम्मये घरियं । 
ज।ओ तो बहुमण्णो गुरुव्व तेसि स सब्वेसिं || १९ ॥ 
अर्थात्‌ उनके ( बनारसीदासके ) कालगत होने पर कुअरपालने उस मतको 
धारण किया और तब वह उन सबके युरुके समान बहुमान्य हो गया । 
बनारसीविलासमें कुँवरपालकी कुछ रचनाओंका संग्रह है । पाठक जानते हैं कि 
सूक्तमुक्तावलीका पद्मानुवाद बनारसीदास ओर कवरपाल दोनोंका किया हुआ है 
ओर उसमें कुँवरपाल और बनारसी मित्र बतलाये गये हैं--- 
कुवरपाल बानारसी, भित्त जुगल इकचित्त । 
तिनहिें ग्रंथ भाषा किया, बहुब्िध छंद कवित्त || 
पं० बनारसीदासजीका देहान्त वि० सें० १६९८ के बाद किसी समय हुआ 
होगा | क्‍यों कि अपनी आत्म-कथा ( अधघकथानक ) उन्होंने इसी सम्बतूमें 
समाप्त की है। भेघविजयजीके आगरे पहुँचनेके समय जब कि उन्होंने युक्ति- 
प्रयोधकी रचना की है, बनारसीदासजी नहीं थे | उनके विचारोंका प्रचार 
करनेवाले मित्र कुँवरपाल भी उस समय न थे । 
मेघविजयजीने कुंवरपालके सिवाय बनारसीदासजीके अन्य चार साथियोंके 
नाम ओर भी बतलाये हैं -- पं ० रूपचन्द्र, चतुर्भुज, भमगवतीदास और घर्मदास। 
इनका उल्लेख बनारसीदासजीने अपने नाटक समयसारम भी किया है । बहुत 





१---म्रावजयजीन अपनी “चन्द्रप्रभा' नामक व्याकरण-टीकाकी रचना वि० सं० १७७५७ 
में आगरेम रहकर की थी । हमारा अनुमान हे कि ० युक्तिप्रबोध ”? भी उन्होंने उसी समय 
आगरेमें बनाया होगा और वहीं रहते समय ही उन्हें “ बाणारसी मत ? का परिचय [मिला 
होगा । यदि यह ठीक हे तो कहना होगा कि केवरपालू भी उस समय जीवित न थे । 

२---इवत्थंतरे य पुरिसा अवरेवि य पंच तस्स सम्मिलिया | (टीका)--कालान्तरे अपरे पि 
पंचपुरुषा रूपचन्द्रपण्डित:, चतुभज:, भगवतीदास: कुमारपाल: धर्मदासश्रेति नामानो मिलिता: | 

३--रूपचन्द्र पंडित प्रथम दुतिय चतुभुज नाम । 
तृतिय भगोतीदास नर, कॉरपाल गुनधाम ॥ २६ ॥ 
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संभव है कि मेघविजयजीने ये नाम * नाटक समयसार पढ़कर ही लिखे हाँ। 
बाणारसी मतका स्वरूप प्रकट करते हुए मेघविजयजी कहते हैं -- 
तम्हा दिगंबराणं एए भद्दारगा वि णो पुजा । 
तिलतुसमेत्तो जेसिं परिग्गहों णेव ते गुरुणो ॥ १६ ॥ 
जिणपाडेमार्णं भूसणमछारुहणाइ अंगपरियरणं । 
बाणारसिओ वारइ दिगंबरस्सागमाणाएं || २० ॥ 
अथांत्‌ दिगम्बरीक भद्यारक भी पूज्य नहीं है। जिनके तिलतुष-मात्र भी 
परिग्रह है, वे गुरु नहीं हैं | बाणारसीमतवालेने जिनप्रीतिमाओंकी भृषणमालायें 
पहिनाना, केसर लगाना आदि भी दिगम्बर आगमोंकी आज्ञासे रोका । 
आजकल जो सम्प्रदाय तेरहपन्थके नामसे प्रसिद्ध है, वह भद्धारकोकों या परिग्रह. 
घारी मुनियाके। अपना गुरू नहीं मानता है ओर प्रातिमाआओंको पुष्पमालायें पहिनाने 
और केसर चचित करनेका भी निषेध करता है। अतएव मेघविजयजीने जिस 
वाणार्सीमतकी चचा की है, वह तेरहपन्थ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। 
पं० बखतरायजीने अपने “ बुद्धिविछास ” नामक ग्रन्थम तेरहपन्थकी उत्पत्ति 
वि० सं० १६८३ भे बतलाई है। यह समय भी मेघविजयजीके “ वाराणसी 
मत ' की उत्पत्ति-समयसे मिल जाता है, अतएवं कहना होगा कि इस मतके 
प्रवत्तक पं० बनारसीदासजी ही थे । 
उस समयकी भारतवषकी राजघानी आगरा नगरीमें इस पन्‍्थका उदय हुआ 
और उसके समीपके जयपुर आदि नगरोंमें इसका झीघ्रतासे प्रचार हुआ | फिर 
इन्हीं नगरोंके विद्वानोंकी ग्रन्थ-रचनाओंसे जो अधिकांश देशभाषाम की गई, यह 
पन्‍थ धीरे धीरे देशव्यापी हो गया ओर इसके प्रभावसे मठपतियोंकी प्रतिष्ठाका 
एक तरहसे अन्त ही हो गया । 


मा 8 2 कं का 
धरमदास ये पॉच जन, मिलि बेठे इकठोर । 
परमारथ-चरचा करें, इनकें कथा न ओर ॥ २७॥ 
२४ 
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महाकवि स्वयंभु आर जिभुवन स्वयंभु 


जैन विद्वानोंने लछोकरचि ओर लोकसाहित्यकी कभी उपेक्षा नहीं की। जन- 
साधारणके निकटतक पहुँचने ओर उनमें अपने विचारोंका प्रचार करनेके लिए 
वे लोक-भाषाओंका आश्रय लेनेंस भी कभी नहीं चूके | यही कारण है जो 
उन्होंने सभी प्रान्तोंको भाषाओंकी अपनी रचनाओंसे समृद्ध किया है। अपग्रेश 
भाषा किसी समय द्रविड़ प्रान्तों ओर कर्नाटकका छोड़कर प्रायः सार भारतमें थाड़ 
बहुत हेर-फेरके साथ समझी जाती थी। अतएव इस भाषपामे भी जैन कवि विशाल- 
साहित्य निर्माण कर गये हैं । 

धक्कड़कुलक पं० हरिषरेणने अपनी “ धम्मपरिक्खा में अपग्रेश भाषाके तीन 
महाकवियोंकी प्रशंसा की है, उनमें सबसे पहले चउमुद्ठु या नतुमुंख हैं जिनकी 
अभी तक कोई सचना उपलब्ध नहीं हुई है, दूसरे हैं स्वयंभु देव जिनकी चर्चा 
इस लेखभ की जायगी ओर तीसरे हैं पुष्पदन्त जिनके प्रायः सभी ग्रन्थ प्रकाश, 
आ गये हैं ओर जिनसे हम परिन्रित भी हो चुके हैं । 

पुष्पदन्तन चतुमुंख और स्वयंभु दोनेंका स्मरण किया है, और स्वयंभुने 
चतुर्मुखकी स्तुति की है, अथात्‌ चतुमुख स्वयंभुस भी पहलेक कवि हैं । 

चतुग्रंख ओर स्वयंश्ु 

प्रो" मधुसूदन मोदीने चतुमुंख ओर स्वयंभुको न जाने केसे एक ही कवि 
समझ लिया है । वास्तव ये दोनों जुदा जुदा कवि हैं | इसमें सन्देहकी जरा भी 
गुंजाइश नहीं है | क 

१ स्वयं स्वयंभूने अपने पडमच्चरिड, रिद्वणमिचारेड ( हरिवंसपुराणु ) और 
स्वयंभु-छन्द इन तीनों ग्रन्थोंमें कहीं भी “ चतुमुख स्वयंभु ' नामसे अपना उल्लेख 
नहीं किया है । सर्वत्र ही स्वयंभु लिखा है ओर स्वयंभुक पुत्र त्रिभुवनन भी अपने 
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€ दखी, भारतीय विद्या ( अंक २ और ३, मा ओर अगस्त १९४० ) में प्रो० मोदीका 
८ अपश्रंश कविओं ; चतुमुंख स्वयंभु अने त्रिभुक्‍न स्वयंभु ” शीषेक गुजराती लेख । 


महाकवि स्वयंभु और '्रिभुवन स्वयंभु ३७१ 


पिताका नाम स्वयंभु या स्वयंभुदेव ही लिखा है | 

२ महाकवि पुष्पदन्तने अपने महापुराणुमं जहाँ अपने पूर्वके अनेक ग्रन्थ- 
कत्ताओं और कवियोंका उल्लेख किया है वहाँ वे “चउमुह' ओर “ स्यभु का 
अलग अलग प्रथमा एकवचनान्त पद देकर हो स्मरण करते हैं--- 
चउम॒ह सयभ सारहारसु दाणु, णालाइड कश्श्लाणु बाणु॥। २-५ 

अर्थात्‌ न मेंने चतुमुख, स्वयंभु, श्रीहृपष॑ ओर द्रोणका अवलाकन किया, 
ओर न कवि ईशान ओर बाणकाो । महापुराणका प्राचीन टिप्पणकार भी इन 
शब्दोंपर जुदा जुदा टिप्पण देकर उन्हें प्रथक्‌ कवि बतलाता है। '* चउमुहु- 
कबश्रित्कविः । स्वयंभ"”"पद्धडीबद्धरामायण कत्ता आपलीसंघोय: । 

२ पुष्ददन्तन आगे ६९ वा सन्धिम भी रामायणका प्रारंभ करत हुए स्यभ 
ओर चउमुहुका अल्ग अलग विशेषण देकर अलग अल्ग उल्लेख किया है । 

४ पं० हरिपेणने अपने “ घम्मपरिक्खा ' नामक अपगश्रश काव्यमे, जो वि० 
स० १०४० की रचना है, चतुमुख, स्व्रयंम् ओर पुष्पदन्त इन तीनों कवियोंकी 
तुति की है ओर तीनकी संख्या देकर तीनोंके लिए जुदा जुदा विशेषण दिये हैं | 

५ हरिवंशपुराणमे स्वयंभु कवि स्वये कहते हैं कि पिंगलने छन्दप्रस्तार, भामह 
ओर दंडीने अलंकार, बाणने अक्षराडम्बर, श्रीहर्षने निपुणत्व और चतुर्मुखन 
छदानेका, द्विपदी ओर श्रुवकोसे जीटित पद्धाड़ि या दिया--““ छंदागिय-दुबइ-घुवए हिं 
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महाकवि बाणने अपने हर्षचरितर्मे भाषा-कवि ईशान और प्राकृत-कवि वायुविकारका 
उलेख किया है । देखो, श्री राधाकुमुद मुकर्जीका श्री हर्ष, पृ० १५८ 
२ कइराउ सयंभ महायरिउ, सो सयणसहासहिं परियारिठ । 
चउमुहहु चयारि मुहाईं जहिं, सुकइत्तणु सीसउ काइं तहिं ॥ 
अर्थात्‌ कविराज स्रयंभु महान्‌ आचार्य हैं, उनके सहस्नों स्वजन हैं; और चतुर्मुखके 
तो चार मुख हैँ, उनके आगे सकवित्व क्या कहा जाय ? 

३ पे० हरिषेण पकड़कुलके थे । उनके भुरुका नाम सिद्धसेन था। चित्तोड़ ( मेवाड ) 
की छोड जब वे किसी कामसे अचलपुर गये थे, तब वहाँ उन्होंने धम्मपरिक्खा बनाई थी। 
४ चउमुहु कव्वविर्यण सयंभु वि, पुप्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि । 
तिण्णि वि जोग्ग जेण ते सीसइ, चउमुहमुहे थिय ताम सरासइ || 

जो सयंभु सो देउ पहाणउ, अह कह लोयालोयवियाणउ । 
पुप्फयंतु ण वि माणुसु वुच्च३, जो सरसइए कया वि ण मुच्चइ | 
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जडिय, चउमुहेण समप्पिय पद्धड़िय | _” इससे चतुमुख निश्चय ही स्वयंभुसे जुदा 
हैं जिनके पद्धड़िया काव्य ( हरिवंश-पद्मपुराण ) उन्हें प्राप्त थे । 

६ इसी तरह कवि स्वयंभु अपने पउमचारिउमभ भी चतुमुखका जुदा बतलांते 
हैं। वे कहते हैं कि चतुर्मुखके शब्द और दंति ओर भद्गके अथ मनोहर होते हैं, परन्तु 
स्वयंभु काव्यमें शब्द और अथ दोनों सुन्दर हैं, तब शेष कविजन क्या करें १ 

आगे चल कर फिर कहा है कि चतुमुखदेवके शब्दोकों, स्वयेभुदेवकी मनोहर 
जिहा ( वाणी ? ) को और भद्रकविके गोग्रहणकी आज भी अन्य कवि नहीं पा 
सकते । इसी तरह जलक्रीडा-वर्णनमें स्वयंभुको, गोग्रह कथामें चतुमुंखदेवकी और 
मत्स्यवेघम भद्रकों आज भी कबिजन नहीं पा सकते । 

इन उद्धरणोंसे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि चतुमुखदेव स्वयंभुस प्रथक्‌ ओर 
उनके पूर्ववर्ती कवि हैं जिनकी रचनामे शब्द-सोन्दय विशेष हे और जिन्होंने अप 
हरिवशमे गोग्रह-कथा बहुत ही बढ़िया लिखी है। 

७ अपने स्वयंभु-छन्दम स्वयंभुने पहलेके अनेक कवियोंके पद्म उदाहरण स्वरूप 
दिये हैं और उनमें चतुमुंखके “ जहा चडउमुहस्स ” कहकर ५-६ पत्र उद्धत 
किये हैं | इससे भी चतुमृखका प्रथकत्व सिद्ध होता है । 
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१ देखा “पउमचारिउ? क प्राराभक अशका दूसरा पद्य । 

२ भद्र अपब्रशके हो कवि मालूम होते हैं | उनका कोई महाभारत या हरिवंश होगा 
जिसके अन्तर्गत “गोग्रह-कथा? ओर “ मत्स्य-वेध ” नामके अध्याय या पर्व होंगे। चतुर्मुखका तो 
निश्चय ही हरिविशपुराण था और उसमें “ गोग्रह-कथा ? थी । क्‍यों कि अपभ्रेश-कवि धवलने 
भी अपने हरिवंशपुराणमे चतुमुंखकी “ हरिपाण्डवानां कथा'का उलछेख किया हे--- 

हरिपंडवाण कहा चडउमुहवासहिं भासियं जम्हा। 
तह विरयामि लोयपिया जेण ण णासेइ दंसण पउरं॥ 

इसमें चउमुह॒वासेहि ( चतुर्मुखव्यास: ) पद शिष्ट है । स्वयंभु-छन्दमें चउमुहुके जो पद्य 
उदाहरणस्वरूप उद्धत किये हैं, उनमेंसे ४-२, ६-८३, ८६, ११२ पद्चोंसे मालूम 
होता हे कि उनका पठमचरिउ भी अवश्य रहा होगा। क्योंकि उनमें राम-कथाके प्रसंग है । 

३-४ पउमचरिउके प्रारंभिक अशके पद्य न० ३-४ । 

५ संभव हैं * पठमचरिडउ 'के ये प्रारम्मिक पद्म स्वयं स्वयंभुके रचे हुए न हों, उनके 
पुत्र त्रिभुवनके हों, फिर भी इनसे चतुर्मंख ओर स्वयंभुका पृथक्त्व सिद्ध होता है । 
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महाकवि स्वयंभु ओर जिभुवन स्वयंभु ३७रे 


७ ' करकंडुचरिउ ” के कती कनकामर ( कनकदेव ) ने स्वयंभु ओर पुष्प- 
दन्‍्त दो अपश्रेश कवियांका उल्लेख किया है, परन्तु स्वयंभुका केवल  स्वयेभु 
लिखा है, “ चतुमुख स्वयेभु _ नहीं' । 

८ पठमचरिडमे “ पंचमिचरिअ के विषयर्मे लिखा है--- 

 चउमुदसयंभुणवाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण । 
तिहुअणसयभु रइये पंचमिचरिअं महच्छारिअं ॥ 

इसके “ चउमुहसयंभुएवाण ” ( चतुमुंखस्वयंभुदेवानाम्‌ ) पदसे चतुर्मुख ओर 
स्वयंभु जुदा जुदा दो कवि ही प्रकट होते हैं। क्‍यों कि यह पद एकवचनान्त 
नहीं, बहुबचनान्त है | ( द्विवचन अपम्रेशम होता नहीं । ) 

इन सब प्रमाणोके होते हुए चतुमुख और स्वयंभुकाी एक नहीं माना जा 
सकता | प्रो” एच० डी० वेलणकर ओर प्रो० हीराल्र्ल जैनने भी चतुर्मुखको 
स्वयंभुसे प्रथक ओर उनका पूर्ववर्त्ती माना है । 

स्वयंभुदेव अपग्रंशभाषाके आचाय भी थे | आगे बतलाया गया है कि 
अपभ्रंशका उन्दशारस्त्र और व्याकरणशास्त्र भी उन्होंने निर्माण किया था। छन्द- 
चूड़ामाणे, विजयशेषित या जयपरिशेष ओर कविराज-धवल उनके विरुद थे । 

उनके पिताका नाम मारुतदेव ओर माताका पद्मिनी था | मारुतदेव भी कवि 
थ। स्वयंभु-छन्दम 'तहा य माउरदेवस्स' कहकर उनका एक दोहा उदाहरणस्वरूप 
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१ जयएव सयंभु विसालनित्तु, वाएसरिघरु सिरिपुप्फयंतु । 

२ हरिवंशपुराण ओर पद्मपुराणके समान “ पंचमी-कहा ” भी जैनोंकी बहुत ही लोक- 
प्रिय कथा है । संस्कृत ओर अपभ्रंशके प्राय: सभी प्रसिद्ध कवियोंने इन तीनों कथाओंको 
अपने अपने ढंगसे लिखा है। महापुराण ( इसर्मे प्मचरित और हरिवंश दोनों है) के अतिरिक्त 
पुष्पदन्तकी पंचमी-कथा (णायकुमारचरिउ ) हैं ही, मलिपिणके भी महापुराण और 
नागकुमारचरित हैं । इसी तरह चतुर्मंंख ओर स्वयंभुके भी उक्त तीनों कथानकोंपर ग्रन्थ होने 
चाहिए । स्वयंभुके दो तो उपलब्ध ही हैं, ओर पंचमीचरितका उक्त पद्चर्मे उछेख किया गया 
है । त्रिभुवन स्वयंभुने अपने पिताके तीनों ग्रन्थोंकी सभाला है । अर्थात्‌ उनमें कुछ अंश अपनी 
तरफसे जोड़कर पूरा किया है । धनपालकी “ पंचमी कहा ? प्रकाशित द्वो चुकी है । 

३ स्वयंभु छन्दका इंटोडक्शन पेज ७१-७४, रायर एशियाटिक सोसाइटी बम्बईका 
जनेल, जिल्द २, १९३५ । ४ नागपुर यूनीवसिटीका जनेंल, दिसम्बर, १९३१५ | 
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दिया गया है । स्वयंभु गहस्थ थे, साधु या मुनि नहीं, जैसा कि उनके ग्रन्थोंकी 
कुछ प्रतियोमे लिखा मिलता है | ऐसा जान पड़ता है कि उनकी कई पत्नियाँ 
थीं जिनमेंस दोका नाम पठमचरिउमें मिलता है--एक तो आइच्ंत्रा ( आदि- 
त्याम्बा ) जिसने अयोध्याकाण्ड और दूसरी सामिअंब्बा, जिसने विद्याघरकाण्ड 
लिखाया था । संभवतः ये दानों ही सुशिक्षिता थीं। 

स्वयंभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेसे सबसे छोटे जिभुवन स्वयंभुको हो हम 
जानते हैं । उक्त दो पत्नियोमेंसे ये किसके पुत्र थे, इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिला । सभव है क्रि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो । नीचे 
लिखे शिट्ट पद्यसे अनुमान होता है कि त्रिभुवन स्वयंभुकी माता और स्वयंभु- 
देवकी तृतीय पत्नीका नाम शायद “ सुअब्वा  हो-- 

सब्वे वि सुआ पंजरसुअ व्व पढि अक्खराई घिक्खं।ते | 
कइराअस्स सुओ खुअव्च सुइ-गब्भसभूओं ॥ 

अपमभ्रंशम सुअ शब्दसे सुत ( पुत्र ) ओर शुक्र ( सुअच्तोता ) दोनोंका ही 
बोध होता है । इस पद्ममें कहा है के सारे ही सुत पींजरेके सुओंक्े समान पढ़े हुए ही 
अक्षर सीखते हैं; परन्तु कविराजका सुत (त्रिभुवन ) श्रुत इव श्रातेगभेसंभूत है । 
अथॉत्‌ जिस तरह श्रुति ( वेद ) से शास्त्र उत्पन्न हुए उसी तरह दूसरे पक्षमे 
त्रिभुवन सुअव्वसुइ्गब्भसंभूअ है, अर्थात्‌ सुअब्बाके शुचिगभभे उत्न्न हुआ है | 

कविराज स्वयंभु शरीरते बहुत पतले और ऊँचे थे | उनकी नाक चपटी और 
दाँत विरल थ । 

स्वयंभुदेवन अपने वंश गोत्र आदिका कोई उल्लेख नहीं किया | इसी तरह अन्य 
जैन ग्रन्थकर्ताओंके समान अपने गुरु या सम्प्रदायकी भी काई चर्चा नहीं की । 
परन्तु पुष्पदन्तक महापुराणके टिप्पणमें उन्हें आपुलीसंघीय बतलाया है । इस 
लिए वे यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पड़ते हैँ। पर उन्होंने पठमचरिडके 
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१-लद्धउ मित्त भमंतेण रअणाअरचदेण । 

सा [सज्जत [सजइ |व तह मरह भरतण || ४-९ 
२-३-देखो पठमचरिउ सन्धि ४२ और २० के पद्म । 
४-अइतणुएण पईहरगत्ते, छिव्वरणासे पविरलदंत । 
५ सयभ्रु पद्धडीवद्धकरत्तों आापलीसघीय: |---म० पु० पृ० ९ । 


महाकवि स्वयंभु ओर जिभुवन स्वयंभु ३७५ 


प्रारंभमें लिखा है कि यह राम-कथा वद्धमान्‌ भगवानके मुख-कुहरसे विनिर्गत होकर 
इन्द्रभूति गणघर ओर सुघर्मास्वामी आदिक़े द्वारा चली आईं है और रविषेणाचार्यके 
प्रसादसे मुझे प्राप्त हुई है ।' तब क्‍या रविपरेण भी यापनीय संघके थे ! 

स्वयंभुदेव पहले घनंजयके आश्रित रहे जब कि उन्होंने पठमर्चारे उकी रचना की 
और पीछे घवलइयाके जब कि रिध्वणेमिचरिउ बनाया | इसलिए, उन्होंने पहले ग्रन्थमें 
घनंजयका और दूसरेमें घवलइयाका प्रत्येक सन्धिके अन्तमें उल्लेख किया है । 

त्रिभुवन स्वयंभ्रु 

स्वयंभुदेवक छोटे पुत्रका नाम तिभुवन स्वयंगु था। ये अपने पिताके सुयोग्य 
पुत्र थ और उन्हींके समान महाकबि भी । कविराज-चक्रवर्ती उनका विरुद था। 
लिखा है कि उस तत्रेभुवन स्वयंसुक्े गु्णोका वर्णन कौन कर सकता है जिसने 
बाल्यावस्थामें ही अपने पिताके काव्य-भारकों उठा लिया । यदि वह न होता तो 
वयभुदवके काव्याोका, कुछका आर कावत्वका समुद्धार कौन करता £ आर सब 
लाग तो अपने पिताके धनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने 
अपने पिताक़े सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया | _ उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त 
शिष्योमं ऐसा कोन था जो उनके काव्य-समुद्र को पार करता ! व्याकरणरूप हैं मजबूत 
कन्घे जिसके, आगमोक अंगॉकी उपमावाले हैं विकट पद जिसके, ऐसे त्रिभुवन 
स्वयंभुरूप घबल ( वृषभ ) ने जिन-तीथमें काव्यका भार वहन किया । इससे 
मालूम होता है कि त्रिभुवन भी वेयाकरण और आगमादिके ज्ञाता थे । 

जिस तरह स्वयंभुदेव घनंजब ओर घवलइयाके आश्रित थे उसी तरह त्रिभुवन 
बंदश्याके । ऐसा मालूम होता है कि ये तीनों ही आश्रयदाता किसी एक ही 
राजमान्य या धनी कुलछके थे-घनंजयके उत्तराधिकारी ( संभवतः पुत्र ) 
घवलइया और घवलइयाके उत्तराधिकारी बंदइया। एकके देहान्त होनेपर 
दूसेरेके ओर दूसरेके बाद तीसरेके आश्रयमें ये आय होंगे । 

बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका भी त्रिभुवन स्वयंभुने उल्लेख क्रिया है जिसके 
वात्सल्य भावसे पठमचरियके शेषके सात सर्ग रचे गये । 

बन्दइ॒याके साथ पउठमचरिडके अन्तम त्रिभुवन स्वयंभुने नाग ओर श्रीपाल 


दि 











१ देखो संधि १, कडवक २। २-३-४-० पउमचरिउके अन्तिम अशके पद्च ३, ७, ९, १०। 
६ अन्तिम अंशका चोथा पद्य । ७ अन्तिम अंशका १५ वाँ पद्च । 


३७८ जेनलाहित्य ओर इतिहास 
आदि भव्य जनोंको भी आशीवाद दिया है कि उन्हें आरोग्य, समृद्धि और 
शाति-सुख प्राप्त हो । 

कवि कहाके थे १ 

अपने ग्रन्थों इन दोनों कवियोंने न तो स्थानका नाम दिया है, न अपने 
समयके किसी राजा आदिका, जिससे यह पता लग सके कि वे कहॉँके रहनेवाले 
थे। अनुमानसे इतना ही कहा जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे और बहुत करके 
पुष्पदन्तके ही। समान बरारकी तरफके होंगे: यद्यपि मारुतदेव, धवलइया, बंदइया, 
नाग, आइचेबा, सामिअब्बा, आदि नाम कनीटक जैसे हैं ओर ऐसे ही कुछ नाम 
अम्मइय, दंगइय, सीलइय, पुष्पदन्तके पारिचित जनोंके भी हैं । 

प्रन्थ-रचना 

महाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुके दो सम्पूर्ण ओर संयुक्त ग्रन्थ उपलब्ध 
हुए हैं, एक पउमंचरिड ( पद्मचरित ) या रामायण और दूसरा रिध्णेमिचैरिड 
(अरिप्टनेमिचरित ) या इरिवंशपुराण । तीसरा ग्रन्थ पंचमिचारिड (नागकुमारचीरत) 
है जिसका उल्लेख तो किया गया है परन्तु जो अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । 

ये तीनों ही ग्रन्थ स्वयंभु देवके बनाये हुए हैं ओर तीनोंकों ही उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंभुने पूरा किया है। परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकवि 
बाणकी अधूरो कादम्बरीकी उनके पुत्रन, वारसेनकी अपू्ण जयघवला टीकाको 
उनके शिष्य जिनसेनने ओर जिनसेनके ओआदपुराणको उनके शिष्य गुणभद्रन 
पूरा किया था । पिता या गुरुकी अधूरी स्वनाओंके पुत्र या शिष्यद्वारा पूरे किये 
जानेके अनेक उदाहरण हैं; परन्तु यह उदाहरण उन सबसे निराला है। 





१ अन्तिम अंशका १६ वा पद्म । 

२-३ ये दोनों ग्रन्थ भाण्डारकर इंस्टिट्यूट पूनेमे हें-- ने० ११५५० आफ १८९४-९७ 
ओर १११७ आफ १८९१-५० | पउमचरियकी एक्र प्रति कृपा करके प्रो० हीरालालजी 
जैनने भी मेरे पास भेज दी है जो सांगानेरके गोदीकाके मान्दिरकी है । यद्यपि उसके हासियेपर 
संवत्‌ १७७५ लिखा हुआ है, परन्तु वह किसी दूसरेके हाथका हे। प्रति उससे भी 
पुरानी हे । दरिवंशकी एक प्रति बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती-मवनमें भी है | इस लेखर्मे 
उक्त सब प्रतियोंका उपयोग किया गया है | 


महाकवि स्वयंभु ओर जत्रिभुवन स्वयंभ ३७७ 


कविराज स्वयंभुदेवने तो अपनी समझसे ये ग्रन्थ पूरे ही रचे थे परन्तु उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंभुका उनमें कुछ कमी महसूस हुई और उस कमीको उन्होंने 
अपनी तरफसे कई नये नये सग जोड़कर पूरा किया । 

जिस तरह महाकवि पुष्पदन्तके यशोधर चरितंमे राजा और कोलका प्रसंग, 
यशोधरका विवाह और भवान्तरोंका वर्णन नहीं था ओर इस कमीको महसूस करके 
वॉसलसाहु नामक धनीके कहनेसे गन्धव कविने उक्त तीन प्रकरण अपनी तरफसे 
बनाकर यशोधरचरितम जोड़ दिये थ कविराज चक्रवर्तीने भी उक्त तीनों ग्रन्थीकी 
पूर्ति लगभग उसी तरह की है | अन्तर सिर्फ इतना ही है कि गन्ब्वने उक्त 
प्रयत्न पुष्पदन्तस लगभग साढ़े तीन सों वर्ष बाद किया था, परन्तु त्रिभुवन 
स्वयंभुन पिताके देहान्तंक बाद तत्काल ही । 


१-पउमचारिउ 


यह ग्रन्थ १२ हजार ऑछोकप्रमाण है ओर इसमें सब मिलाकर ९० 
सन्धिया हैं--विद्याधरकाण्डमे २०, अयोध्या काण्डभ २२, सुन्दर कांडमें १४ 
युद्धकांडभ २९ और उत्तरकांडमें १३ | इनमेंस ८३ सन्धियों स्वयंभुदेवकी 
ओर शेष ७ त्रिभुवन स्वयंभुकी हैं। ८३ वां सन्धिके अन्तकी पुष्पिकामे भी 
यद्यपि त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है, इस लिए स्वयंभुदेवकी रची हुई ८२ ही 
सन्धियाँ होनी चाहिए परन्तु ग्रन्थान्तम त्रिभुवननें अपनी रामकथा-कन्याकों 
सप्तमहासगागी या सातसगाँवाली कहा है, इसलिए ८४ से ९० तक सात 
सन्धियाँ ही उनकी बनाई जान पड़ती हैं। संभव है ८३ वीं सन्विका अपनी 
आगेकी ८४ वीं सन्धिसे ठीक सन्दर्भ बिठानेके लिए उसमें भी उन्हें कुछ कईवक 
जोड़ने पड़े हां और इसालिए उसका पृष्पिकाम भी अपना नाम दे दिया हो । 


विश 
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१ देखो “ महाकवि पुष्पदन्त ? शीषक लेख, पृ० ३३१-३२ । 

२ देखो पठमचरिउके अन्तके पद्च । 

३-४ अपकभ्रश काव्योंमें सगेकी जगह प्राय: “सन्धि'का व्यवहार किया जाता है । 
प्रत्येक सन्धिमें अनेक कडवक होते हें और एक कड़वक आठ यमकोंका तथा एक यभक दो 
पदोंका होता है । एक पद्म यदि वह पद्धड़ियाबद्ध हो तो १६ मात्रायें होती हें। आचार्य 
हेमचन्द्रके अनुसार चार पदड्धडियों यानी आठ पंक्तियोंका कंडवक दोता हे | हर एक 
कढ़ वकके अन्तमें एक घत्ता या ध्रुवक होता है । 


३७८ जनसाहित्य और इतिहास 





२-रिद्रणेमिचारिउ 

यह हरिवंसपुराणु नामसे प्रसिद्ध है। अठारह हजार कोकप्रमाण है और 
इसमें ११२ सन्वियोँ हैं। इसमें तीव काण्ड हैं --यादव, कुर और युद्ध । यादवमें 
१३, कुरुम १९ ओर युद्ध ६० सन्धियाँ हैं | सन्धियोंकी यह गणना युद्ध- 
काण्डके अन्तम दी हुई है ओर यह भी बतलाया है कि प्रय्येक काण्ड कब लिखा 
गया आर उसका रचनाम कितना समय लगा। इससे इन ९२ सान्‍न्धयाक 
कतुत्वके विषय तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो निश्वयपूवक् स्वयंभु 
देवकी बनाई हुई हैं । 

आगे ९३ से ९९ तककी सन्वियोंकी पुष्पिकाओंमें भी स्वयंभुदेवका नाम है 
ओर फिर उत्तके बाद १०० वीं सन्धिके अन्तर्में त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सन्वियाँ भी स्वयंसुदेवकी हैं 
ओर इस तरह उनका रचा हुआ रिट्णेमिचरिय ९९ वीं सन्विपर समाप्त होता है । 
इस सान्धिके अन्तमें एक पद्म है जिसमें कहा है कि पउठमचरिड या सुव्वये्चारेड 
बनाकर अब्र भे हरिवंशकी रचनामें प्रव्नत्त होता हूँ, सरस्वतीदेवी मुझे सुस्थिरता 
देवें। निश्चय ही यह पद्म त्रिभुवन स्वयंभुका लिखा हुआ है ओर इसमें वे कहते हैं 
कि पउठमचरिउकी अथांतू उसके शेष भागकी रचना तो में कर चुका, उसके बाद 
अब में हरिवंशम अथोॉतू उत्तके भी शेपम हाथ लगाता हूँ। यदि इस पद्चका 
हम त्रिभुवनका न मानें तो फिर इस स्थान इसकी कोई साथकता ही नहीं रह 
जाती । हरिवंशकों ९९ सम्धियों बना चुकनेपर स्वयंभुदेव यह केसे कह सकते हैं 
कि पठमचरिठ बनाकर अब में हरिवंश बनाता हूँ ! अतएव उक्त पद्मसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि स्वयंभुकी रचना इस ग्रन्थ ९९ वीं सन्धिके अन्त तक है। 

इसके आगेका भाग, १०० से ११२ तकको सन्धिया, त्रिभुवन स्वयंभुकी 








१ स्वयंभुकी ९२ सन्धियाँ समाप्त करनेर्भ छह वर्ष तीन महीने ओर भ्यारह दिन 
लगे | फाल्गुन नक्षत्र, ततीया तिथि, बुधवार ओर शिव नामक योगर्म युद्धकाण्ड समाप्त 
हुआ ओर भाद्रपद, दशमी, रविवार और मूल नश्षत्रमें उत्तरकाण्ड प्रारंभ किया गया। 

२ राम लक्ष्मण आदि बीसवें तीथंकर मुनिसुव्रतके तीर्थंम हुए हैं, अतए्व पउठमचरिड 
मुनिम॒ब्रतचरितके ही अन्तर्गत माना जाता है । मुनिसुव्रतचरितको ही संक्षेपर्भ “सुब्बयचरिय ? 
कहा है । सुव्ववचरियकों सुद्धयचरिय गलत पढ़ा गया है । 


महाकवि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु ३७९, 


बनाई हुई हैं ओर इसकी पृष्टि इस बातस होती है कि अन्तिम सन्धि तककी 
पृष्पिकाओंमें त्रिभुवन स्वयंभुका नाम दिया हुआ है । परन्तु इन तेरह सन्धियोंमेंसे 
१०६, १०८, ११० और १११ वीं सन्धिके पद्मोमें मुनि जसकित्तिका भी नाम 
आता है ओर इससे एक बड़ी भारी उलझन खड़ी हो जाती है। इसमें तो सन्देह 
नहीं कि इस अन्तिम अंशम मुनि जसकित्तिका भी कुछ हाथ है, परन्तु वह 
कितना है इसका ठीक ठीक निणय करना कठिन है । 

बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निणयपर पहुँचे हैं कि मुनि जसकित्तिको 
इस ग्रन्थकी काई ऐसी जीण शीणे प्रति मिली थी जिसके अन्तिम पत्र नष्ट भ्रष्ट 
थे ओर शायद अन्य प्रतियाँ दुर्लभ थीं, इसलिए उन्होंने गोपर्गिरि (ग्वाल्यिर ) के 
समीप कुमरनगरीके जेनमन्दिस्म ध्याख्यान करनेके लिए इसे ठीक किया, 
अथांतू्‌ जहाँ जहाँ जितना जितना अंश पढ़ा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसको 
स्वयं रचकर जोड़ दिया ओर जहाँ जहाँ जोड़ा वहाँ वहाँ अपने परिश्रमके एवजमे 
अपना नाम भी जोड़ दिया । 

१०९ वीं सन्धिके अन्तमं वे लिखते हैं कि जिनके मनमें पर्वोके उद्धार करनेका 
ही राग था, (पर्बेसमुद्धशणरागेकमनसा) ऐसे जसकित्ति जतिने कविराजके शेष भागका 
प्रकत अथ कहा और फिर अपने इस कार्यका ओचित्य बतलाते हुए वे कहते हैं कि 
संसारम वे ही जीते हैं, उन्हींका जीवन साथक है, जो पराये बिहडित ( बिगड़े हुए 
या विशेंखल हुए ) काव्य, कुल और घनका उद्धार करते हैं । 

पिछली दो सन्धियोकी रचना ओर भाषा परसे ऐसा मालूम होता है कि उनमे 
जसकित्तिका कुछ अधिक हाथ है | जसकित्ति इस ग्रन्थके कत्तासे ६-७ सो वर्ष 
बादके लेखक हैं, उनकी भाषा इस ग्रन्थकी भाषाके मुकाब्रिलिम अवश्य पहिचानी 
जा सकती है ओर हमारा विश्वास है कि अपश्रेश भाषाके विशेषज्ञ परिश्रम करके 
इस बातका पता लगा सकते हैं कि इस ग्रन्थकी पिछली सन्धियोर्भ जसाकित्तिकी 
रचना कितनी है | हमे यह भी आशा है कि हरिवंशक्री शायद ऐसी प्रति भी 
मिल जाय, जो स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुकी ही सम्पूण रचना हो ओर उसमें 
जसकित्तेके लगाये हुए पेबन्द न हों । 

एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य है कि जसकित्तिका खुदका भी बनाया 
हुआ एक हरिवंशपुराण है ओर वह अपगश्रेशभाषाका ही है। इसलिए, उनके लिए 
यह कार्य अत्यन्त सुगम था ओर क्या आश्चर्य जो उन उन अंशेंके स्थानपर जो 
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त्रिभुवन स्वयंभुके हरिवंशपुराणसे नष्ट हो गये थ अपने उक्त हरिवंशके ही अंश 
काट-छाॉटकर जड़ दिये हों | इसका निणेय जसकित्तिका अन्थ सामने रखनेसे हो 
सकता है । 
३-पंचमीर्चारेउ 

दुर्भाग्सस अभी तक इस ग्रन्थकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु 
पउमचरियम लिखा है कि यदि स्वयंभुदेवके पुत्र त्रिभुवन न होते तो उनके 
पद्धाड़ियाबद्ध पंचमीचरितको कोन सँवारता ? इससे मालूम होता है कि स्वयंभु- 
देवका पंचमीचरित नामका ग्रन्थ भी अवश्य था और उसे भी उनके पुत्रने शायद 
पूर्वोक्त दो ग्रन्थोंके ही समान सवारा था--बढ़ाया था । 


४ र पृ ५ 

स्वयभुके तीनों ग्रन्थ सम्पूर्ण थे 
जैसा कि पहले कहा चुका है, स्वयंभुदेवन अपने तीनों ग्रन्थ अपनी समझ 
ओर रुचिक अनुसार सम्पूर्ण ही रचे थे, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ा था। पीछे 
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१ मुनि जसकित्ति या यशःकीर्ति काप्ठासंघ-माथरान्वय पुष्करगणके भद्ञारक थे और 
गोपाचल या ग्वालियरकी गद्दीपर आसीन थे । उनके गुरुका नाम गुणकीति था | उनके दो 
अपभ्रश-य्रन्थ मिलते हूँ एक हरिवेसपुराणु और दूसरा चेदप्पहचरिउ ! पहला ग्रन्थ जैन- 
सिद्धान्तभवन आरामें है | भास्कर ( भाग ८, किरण १ ) में उसके जो बहुत ही अशुद्ध अंश 
उद्धृत किये गये हैं उनसे मालूम होता हे कि दिवढा साहुके लिए उसकी रचना की गई 
थी ।---“ इय हरिवंसपुराणे कुरुवंसाहिद्विण विवुद॒चित्ताणुरंजणे सिरिगुणकित्तिसीसमुगि- 
जसकित्तिविरइए साहु-दिवढानामंकिए ... तेरहमो सग्गो सम्मत्तो।” ओर पिछला ग्रन्थ फर्रुख- 
नगरके जेनमन्दिरके भंडारमें हे | उसके अन्तमें लिखा हैं--“ इय सिर्चिदप्पहचरिए 
महाकइजसकित्तिविरइए महाभव्वसिद्धपालसवणभूसणे सिरिचदप्पहसामिणिव्वाणममणी णाम 
एयारश्मी सथी सम्मत्तो |”? यह प्रति श्रावण वदी १, शनि, संवत्‌ १५६८ की लिखी हुई 
है । जसकित्ति तोमरवंशी राजा कीतिसिंहके समयमें विक्रकी सोलह॒वीं शताब्दिक्े प्रारम्भमें 
हुए हैं। जेनसिद्धान्त भवन आरामें शानाणँवकी एक प्रति है जो संवत्‌ १५२१ आषाढ सुदी 
& सोमवारकी गोपाचलदुगर्भें तोमरवंशी राजा कीतिसिहके राज्यमें लिखी गई थी । इसमें 
गुणकीर्ति ओर यशःकोतिक बाद उनके शिष्य मलयकीर्ति और प्रशिष्य गुणभद्र भद्टारकक 
भी नाम हें । 
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उनके पुत्र त्रिभुवनने अधूरोंकी पूरा नहीं किया है बल्कि उनमें इजाफा किया है | 
इसकी पुष्टिमं हम नीचे लिखी बातें कह सकते हैं--- 

१ यह बात कुछ जचती नहीं कि कोई कवि एक साथ तीन तीन ग्रन्थोका 
लिखना शुरू कर दे और तीनोंको ही अधूरा छोड जाय | अपना अन्तिम ग्रन्थ 
ही वह अधूरा छोड़ सकता है। 

२ पठमचरिजर्में स्वयेभुदेव अपनेकी धनंजयका आश्रित बतलाते हैं ओर 
रिद्वणमिचरिउमें घवलइयाका | इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों ग्रन्थोंकी रचना 
एक साथ नहीं हुई है। धनंजयके आश्रयमें रहते समय पहला ग्रन्थ समाप्त किया 
गया ओर उसके बाद घवलइयाक्रे आश्रयम जो कि शायद घनंजयका पुत्र था 
रिद्वणेमिचारिउ लिखना शुरू हुआ । पंचमीचरित शायद घनंजयके आश्रयम ही 
लिखा गया हो । 

३ दोनों ग्रन्थोका शेष त्रिभुवन स्वयंभुने उस समय लिखा जब वे बन्दइयाके 
आश्रित थे ओर इस बातका उल्लेख भी रिह्रणेमिचरियकी ९९ वीं सन्धिके अन्तमें 
कर दिया कि पठमचरिडको ( शेष भागकों ) कर चुकनेके बाद अब में हरिवंश- 
पुराणकी ( शेष भागकी ) सचनामे प्रवृत्त होता हूँ | यह उल्लेख स्वये स्वयंभुदेवका 
किया हुआ नहीं हो सकता । 

४ पठमचरिठका लगभग ६ अंश ओर हरिवंशका < अंश स्वयंभुदेवका है 
और शेष ३ ओर डे त्रिमुवनका | प्रश्न होता है कि पिता यदि दोनोंका अधूरा ही 
छोड़ता तो इतने थोड़े थोड़े ही अंश क्यो छोड़ता ! 

५ त्रिभुवन स्वयंभ अपने ग्रन्थांशोँंकों 'सेस  “ सयंभुदेव-उत्बरिअ ” और 
“ तिहुअणसयंभुसमाणिअ ” विशेषण देते हैं। शेषका अथ स्पष्ट है। आचाये 
हेमचन्द्रकी नाममालांके अनुसार “ उच्बरिअ का अथ “अधिक अनीप्सितं होता 
है | अर्थात्‌ , स्वयंभुदेवको जो अंश अभीष्सित नहीं था, या जो अधिक था, वह 
अंश | इसी तरह 'समाणिअ शब्दका अथ होता है, लाया गया । इन तीनों विशेष- 
णोंसे यही ध्वीनित होता है कि यह अधिक या अनीप्सित अश ऊपरसे लाया गया है । 

६ रिट्वणमिचारिडको देखनेसे पता चलता है कि वास्तव समवसरणके उपरान्त 
नेमिनाथका निवाण होते ही यह ग्रन्थ समाप्त हो जाना चाहिए । इसके बाद कृष्णकी 
रानियोंके भवान्तर, गजकुमारनिवांण, दीपायन मुनि, द्वारावती-दाह, बलभद्रका 
शोक, नारायणका शोक, हलघरदीक्षा, जरत्कुमार-राज्यलाभ, पाण्डव-ग्रहवास, 
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मोहर्परित्याग, पाण्डव-भवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से आगेकी सन्धियांमे हैं 
वे नेमिचरितके आवश्यक अंश नहीं हैं, अवान्तर हैं| इनके बिना भी वह अपू्ण 
नहीं है। परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने इन विषयोंकी भी आवश्यकता समझी और 
तरह उन्होने रिह्वणमिचरिउको हरिवंशपुराण बना दिया और शायद इसी कारण वह 
इस नामसे प्रसिद्ध हुआ | पठमचरियकी अन्तकों सात सन्धियोंके विषय भी--- 
सीता, बालि, और सीता-पुत्रोंके भवान्तर, मारुत-निर्वाण, हरिमरण आदि--- 
इसी तरह अवान्तर जान पढ़ते हैं । 
४-स्वयंभ्रु-छन्‍्द 

वर्यभुदेवके इस छन्दों ग्रन्थका पता अभी क्छ ही समय पहले लगा है। इसकी 
एक अपूृण प्रति जिसमे प्रारंभके २२ पत्र नहीं हैं प्रो” एच० डी० वेल्णकरकोा 
प्राप्त हुई है ओर उन्होंने उसे बढ़े परिश्रमसे सम्पादित करके प्रकाशित कर दिया है । 

इसके पहलके तीन अध्यायोंभे प्राकृतके वर्णव्त्तोका और शेषके पाँच 
अध्यायोर्म अपश्रेश छन्दोका विवेचन है। साथ ही छन्दोंके उदाहरण भी पूर्व 
कवियोंके ग्रन्थोमेसे चुनकर दिये गये हैं । 

इस ग्रन्थका प्रारंभिक अंश नहीं है और अन्तम भी करत्ताका परिचय देनेवाली 
काई प्रशस्ति आदि नहीं है। इस लिए सन्देह हो सकता है कि यह शायद 
किसी अन्य स्वयंभुकी रचना हा; परन्तु हमारी समझमे निश्चयसे इन्हींकी है । 
क्यो क्रि--- 

१ इसके अन्तिम अध्यायमे गाहा, अडिल्ला, पद्धड़िया आदि छन्‍्दाके जो स्वापज्ञ 
उदाहरण दिये हैं उनमें जिनदेवकी स्त॒ति है | इसलिए इसके कर्त्ताका जैन 

यह प्रति बड़ादाक़े ओरियण्टल इन्स्टिट्यूटकी है । आर्विन सुदी ५, गुरुवार सवत्‌ 
१७२७ की इसे रामनगरम किसी कृष्णदेवने छिखा था। 

२ पहलेके तीन अध्याय राय एशियाटिक सीसाइटी बाम्बेके जनेल ( सन्‌ १९३५ पृ० 
१८-५८ ) में ओर शेष पॉच अध्याय बाम्बे यूनीवसिटीके जर्नल ( जिल्द ५, ने० ३, नवम्बर 
१९३६ ) भ प्रकाशित हुए हैं । 

३ तुम्ह पअकमलमूले अम्ह जिण दुक्खभावतविआईं । 

दुरुढुल्लिआई जिणवर ज जाणसु ते करेजासु || २८ 
जिणणाम छिंदेवि मोहजालु, उप्पजइ देवल्तामि साल । 
जिणणाम कम्मइईं णिद्लेवि, मोक्‍्खग्गे पहुसिअ सुह लहेबि || ४४ 
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होना तो असन्दिग्ध है । साथ ही इसमें (अ० ५-९ ) छट्ठे अवजाईके उदाहरण 
स्वरूप जो घत्ता उद्धत की है वह पडमचरिउकी १४ वीं सन्धिमें बहुत ही थोड़े 
पाठान्तरके साथ मोजूद है , घत्ता छन्‍्दका जो उदाहरण (अ० ७-२७ ) 
दिया है वह पठमचरिडकी पाँचवीं सन्धिका पहला पद्म है । “ वम्महतिलअ 
का जो उदाहरण है ( अ० ६-४२ ) वह ६५ वीं सन्धिका पहला पद्म हे, 
८ रअणावली 'का जो उदाहरण है ( अ० ६-७४ ), वह ७७ वीं। सन्धिके 
१३ वें कड़वकका अन्तिम पद है ओर अ० ६ का जो ७१ वाँ पद्म है वह 
पठमचरियकी ७७ वीं सन्धिका प्रारेम्मिक पद्म है| चूँकि ये कविकी 
अपनी ओर अपने ही ग्रन्थकी घत्तायें थीं; इसलिए इन्हें विना कत्तोके नामके 
ही उदाहरणस्वरूप द दिया गया । यादि अन्य कावियाोंकों होतीं तो उनका नाम 
देनेकी अवश्यकता होती । इससे भी यही निश्चय होता है कि पठमचरिजके कर्त्ता 
स्वयंमुदेव ही स्वयंभु-ठन्दके कत्तो हैं। इस छन्‍्दाग्रन्थम ६-४५, ५८, ९८, 
१०२, १५२, ८-२,९ पद्म ऐसे हैं जो हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं ओर ६, 
६५, ६८, ९१०, १७५, ८-२१, २५५, ऐसे हैं जो रामकथाके प्रसंगके हैं 
ओर उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं परन्तु कर्त्ताका नाम नहीं दिया गया है । हमारा 


१ कहवि सरहिरईं दिद्वई णहरई थणसिहरोवरि सुपहुत्तई । 
वाग्ग वलग्गहा मयणतुरगहा ण पइ छुडु छुडु खत्त३ ॥ ९ 
२ अक्खइ गउतमसामि, तिहुअणलद्धपसंसहे । 
सुण सेणिय उप्पत्ति, रखसवाणरवंसहो ॥ 
हणुवंतु रण परिवोढिजई णिसियेरेंहिं। 
णं गयणयले बालदिवायरु जलहरेहिं । 
४ सुस्वर डामरु रावणु दटूठु जासु जग कंपइ | 
अण्णु कहिं महु चुकइ एवणाइ सिहि जपइ ॥ 
(५ भाइशविओएं जिह जिह करइ बिहीसणु सोउ । 
तिह तिह दुकखेण रुवइ सहारिबलवाणरलाउ ॥ 
स्वयंभु-छन्दके मुद्रित पाठमें इस पद्यको “ चउमुह 'का बतलाया हे, परन्तु असलमें यह 
छेखककी कुछ असावधानी मालूम पडती हे । * चउमुह् 'का पद्य वहाँ लिखनेसे छूट गया 
है और उसके आगे यह स्वयं स्वयंभूका अपना उदाइरण आ गया है । 
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। के 
३८७ जैनसाहित्य ओर इतिद्दास 
विश्वास है कि वे सब स्वयं स्वयंभुके हैं ओर खोज करनेसे रिद्वणेमिचारेउ ओर 
पउमचरिउठम उनमेसे अनेक पद्म मिल जायेंगे । 


२ रिद्वणेमिचरिउके प्रारंभ पूत्र कवियोने उन्हें क्‍या क्‍या दिया, इसका 
वर्णन करते हुए कहा है कि श्रीहषने निपुणत्व दिया--“' सिरिहरिसे णिर्याणि- 
उणत्तगठ । ” और श्रीहृषके इसी निपुणत्वके प्रकट करनेवाले संस्कृत पद्चके 
एक चरणको स्वयंभु छन्दर्म ( १-१४४ ) उद्धत किया गया है--“' जह 
( यथा )--श्रीहर्षों निपुणः कविरित्यादि | ” चूँकि यह पद्म श्रीहृषके नागानन्द 
नाटककी प्रस्तावनामें सूत्रधारद्वारा कहछाया गया है और बहुत प्रसिद्ध है, 
इसलिए, कविने इसे पूरा देनेकी जरूरत नहीं समझी । परन्तु इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि स्वयंभुछन्दके कर्त्ता ओर पठमचरिउके कत्तो एक ही हैं, जो श्रीहर्षके 
निपुणत्वकी अपने दोनों ग्रन्थे।मं प्रकट करते हैं । 

३ स्वयंभुदेवकी उनके पुत्रने * छन्दचूडामाणि " कहा है। इससे भी अनुमान 
होता है कि वे छन्दशासत्रके विशेषज्ञ थे और इसलिए उनका कोई छन्दो ग्रन्थ 
अवश्य होना चाहिए । 

स्वयंमु छन्दर्म माउरदेवके कुछ पत्र उदाहरणस्वरूप दिये हैं ओर अधिक 
संभावना यही है कि ये माउरदेव या मारुतदेव कबिके पिता ही होंगे | अपने 
पिताके पद्मोंका पुत्रंक द्वारा उद्धत किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है । 

८ 6 
पूवेबर्ती कविगण 

इस उनन्‍्दोग्रन्थमं प्राकृत ओर अपमश्रेश कवियोंके नाम देकर जो उदाहरण 
दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विद्याल साहित्यका आभास निल्ता है 
जो किसी समय अतिशय लोकप्रिय था ओर जिसका अधिकांश छप्त हो चुका है। 
यहाँ हम उन कवियेंके नाम देकर ही सन्‍्तोष करेंगे--- 
प्राकत काॉवे--वम्हअत्त ( ब्रह्मदत्त ), दिवायर ( दिवाकर ), अंगारगण, 


_पपमका८बनन>« कब नर" टी विन, 


१ श्रीहर्षों निपुणः कविः परिषदेष्येषा गुणग्राहिणी, 
लेके हारि च सिद्धराजर्चारेतं नाव्ये च दक्षा वयम । 
वस्ववेकेकमपीह वांछितफलप्रासैः पदं कि पुन- 
मद्भाग्योपचयादय समुदितः सर्वों गुणानां गणः ॥ 
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सुद्धसहाव ( शुद्धस्वभाव ), ललि असहाव ( ललितस्वभाव ), पंछमणाह, माउरदेव 
( मारुतदेव ), कोहंत, णागह, सुद्धसील ( झुद्धशील ),, हरआस ( हरदास ),; 
हरअत्त ( हरदत्त ), धणदत्त, गुणहर ( गुणघर ), णिठण ( निपुण ', सुद्धराअ 
( शुद्धराज ', उब्भट (उद्धूग), चेदण, दुग्गसीह (दुगसिंह), कालिआस ( कालि- 
दास ), वेरणाअ, जीउदेअआ ( जीवदेव ), जणमणाणंद, सीलणिहि ( शीलनिधि ), 
हाल ( सातवाहन ), विमलएव ( विमलदेव ), कुमारसोम, मूलदेव, कुमारअत्त 
( कुमारदत्त ), तिछोअण (तिलोचन ), अंगवइ (अंगपति), रजउत्त ( राजपुत्र ), 
वेआल ( वेताल ), जोहअ, अजरामर, लोणुअ, कलाणुराअ € कलानुराग ), 
दुग्गसात्ति (दुगशक्ति), अण्ण, अब्युअ ( अद्भुत ), इसहल, रविवष्प ( रविवप्र ), 
छद्ल, विअडढ, सुहडराअ ( सुभगयराज ), चंद्राअ ( चन्द्ररगग ), ललअ। 
उभ्रश काव->चउमुह ( चतुमुंख ) घुत, घनदव, छहछ, अजदव 
( आयंदव ). गोइंद ( गोविन्द ), सुद्धर्ताल ( शुद्धशील ), जिणआस ( जिन- 
स), वअड्ढ । 

इन कवियोंमें जैन कोन कौन हैं ओर अनैेन कोन, यह हम नहीं जानते। 
हमारे लिए हाल कालिदास आदिको छोड़कर प्रायः सभी अर्परिचित हैं | फिर 
भी इनमे जैन कवि काफी होंगे बल्कि अपश्रंश कवि तो अधिकांश जैन ही हागे। 
क्योंकि अबतक अपम्रंश साहि-य अधिकांशर्म उन्हींका लिखा हुआ जिला है। 

वेताल कविके पत्मके प्रारंभिक अंशका जा उदाहरण दिया है, उससे वह 
जन जान पड़ता है | चौथे अध्यापके १७, १९, २१, २४, २६ नं० के जो 
छह पद्म हैं, वे गोइन्दक हैं ओर हरिवंशकी कथाकि प्रसंगके हैं। उनसे मालूम 
होता है कि गोइन्द भी जेन है ओर उसका भी एक हरिवंसपुराण है । माउरदेव, 
जिनदास ओर चउमुद्ु तो जैन हैं ही । चतुमुंबक्रे जो ४-२, ६-७१, ८३, 
८६, ११२ नं» के पद्म हैं वे राम-कथासम्बन्धी हैं और उनके पठमचरिउसे लिये 
गये हैं। चतुमुग्वक्रे हरिवस, पठमचारेउ और पंचमीचरिउ नामक तीन ग्रन्थेंके 
होनेका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 

स्‍्वयंभ्रु-व्याकरण 
हमारा अनुमान है कि स्वयंभुदेवने स्वयंभु-छन्दके समान अपम्रंश भाषाका 
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१ कामवाणो वेआलस्स-- 
णिच्च णमो वीअराआ ' एयमाइ त्ति॥ १-१७७ 





३८६ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 








कोई व्याकरण भी लिखा था क्योंकि पठमचरिठके एक पद्ममें कहा है कि 
अपमश्रंशरूप मतवाला हाथी तभी तक स्वच्छन्दतासे भ्रमण करता है जबतक कि 
उसपर स्वयंभु-व्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता ओर इसमें स्वयंभ-व्याकरणका स्पष्ट 
उल्लेख है । 

एक ओर पद्मम स्वयंभकों पंचानन सिंहकी उपमा दी गई है, जिसकी सच्छब्द- 
रूप बिकट दाढ़ें हैं, जो छन्‍्द ओर अलंकाररूप नखोंसे दुष्प्रेक्षय है और व्याकरण- 
रूप जिसकी केसर ( अयाल ) है। इसस भी उनके व्याकरण ग्रन्थ होनेका 
विश्वास होता है । 


सपम्य-विचार 

पउमचरिठ और रिट्वनेभिचरिउमें स्वयंभुदेवने अपने पूर्ववर्ती कवियों और 
उनके कुछ ग्रन्थेंका उल्लेख किया है जिनके समयस उनके समयकी पूर्व सीमा 
निश्चित की जा सकती है। पंच महाकाव्य, पिंगलका हन्दशास्र, भरतका 
नाव्यशासत्र, भामह और दंडीके अलेंकारशास््र, इन्द्रका व्याकरण, व्यास, 
बाणका अक्षराडम्बर ( कादम्बरी ), श्रीहृ्षकों निपुणत्व और रविपेणाचार्यकरी 
रामकथा ( पद्मचारत ) | समयके लिहाजस जहाँ तक हम जानते हैं इनमें सबसे 
पीछेके रविषेण हैं और उन्होंने अपना पद्मचरित वि० स० ७३४ ( वीर-निर्वाण 
संवत्‌ १२०३ ) भें समाप्त किया था । अर्थात्‌ स्वयंभू वि* स० ७३४ के बाद 
किसी समय हुए हैं। 

इसी तरह जिन सब लेखकोंने स्वयंभुका उल्लेख किया है ओर जिनका समय 


१ रघुवंश, कुमारसभव, शिशुपाल्वध, किराताजुनीय ओर भट्टि । कोई कोई भट्टिके 
बदले श्रीदर्षके नेषधचरितकोी पॉच महाकान्योंमें गिनते हें । 

२ मेषधच रितके कत्तों श्रीहर्ष नहीं किन्तु बाणके आश्रयदाता सम्राट हृष, जिनके नागा- 
ननन्‍्द, प्रियदर्शिका आदि नाटक-प्न्थ प्रसिद्ध हैं। “ श्रीहृषों निपुण: कवि? भादि 
पद्य श्री दृघेके नागानन्दका ही है और उसे स्वयंभुछन्दम्में उद्धृत किया गया है। इस 
प्यके “ निपुण ” विशेषणका अनुकरण स्वयंभुने “ सिरिहिरिस णियणिउणत्तणउ ? पद्म 
किया है। नेषधचरितके कत्तों श्रीहृष स्वयंभुसे ओर पुष्पदन्तसे भी पीछे हुए हैं । पुष्पदन्तने 
भी श्रीहर्ष ( हृपवद्धन ) का ही उल्लेख किया है । 

३ देखो मा० जे० ग्रन्थमालार्म प्रकाशित प्मचरितकी भूमिका । 
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ज्ञात है, उनमें सबसे पहले महाकवि पृष्पदन्त हैं। पुष्पदन्तने अपना महापुराण 
वि० स० १०१६ ( श०स० ८८१ ) में प्रारंम किया था। अतएव स्वयंभुके 
समयकी उत्तर सीमा वि० स० १०१६ है। अर्थात्‌ वे ७२४ से १०१६ के 
बीच किसी समय हुए हैं। आचारये हेमचन्द्रने भी अपने छन्दोनुशासनमें 
स्वयंभुका उल्लेख किया है जो विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभर्भ हुए हैं । 

परन्तु यह लगभग तीन सो वर्षका समय बहुत लम्बा है। हमारा खयाल है 
कि स्वयंमु रविषेणसे बहुत अधिक बाद नहीं हुए। वे हसिविशपुराणक्रतों जिनसे- 
नसे कुछ पहले ही हुए होंगे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पउठमचरिउ्म 
रविषेगका उल्लेख किया है, उसी तरह रिह्णेमिचरिउमें हरिवंशके कर्ता 
जिनसेनका भी उल्लेख अवश्य किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो । 
इसी तरह आदिपुराण-उत्तरपुराणके कत्ताी जिनसेन-गुणभद्र भी स्वयंभु- 
देवद्वारा स्मरण किये जाने चाहिए. थे | यह बात नहीं जंचती कि वाण, श्रीहषै, 
आदि अजैन कवियोंकी तो वे चर्चा करत ओर जिनसेन आदिको छोड़ देते । 
इससे यही अनुमान होता है कि स्वयंभु दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके 
होंगे । हरिवंशकी रचना वि० स० ८४० (शबन्से० ७०५) में समाप्त हुई थी। 
इसलिए ७३४ से ८४० के बाच स्वयंभुदेवका समय माना जा सकता है । परन्तु 
इसकी पुष्टिके लिए अभी और भी प्रमाण चाहिए । 

नीचे दोनों ग्न्थोंके वे सब महत्त्वपूण अंश उद्धुत कर दिये जाते हैं जिनके 
आधारसे कवियोंका यह परिचय लिखा गया हे । 
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. १ देखो, निर्णयसागर-प्रेसकी आवृत्ति पत्र १४, पं० १६। 


था 


परिशिष्ठ 


पउमचररेजके प्रारंभिक अंश 


(१) 
णमह णव-कमल-कोमल-मणहर-वर-बहल-कंति-सोहिल । 
उसहस्स पायकमल ससुरासुरवादय सिरसा ॥ १ ॥ 
चंउएह-मुहम्मि सहो दती भद्दे च मणहरो अत्थो । 
विण्णि वि सयंभुकव्वे कि कीरइ कइ्यणो सेसो | २ ॥ 
चउमुहण्वस्स सद्दो सयंभुणचस्स मणहरा जीहा । 
भद्दस्स य गोग्गहर्ण अज्ज वि कश्णो ण पावंति ॥ ३ ॥ 
जलकीलाए सयभुं चउमुहए॒व॑ च गोग्गहकहाए । 
भद्दं च मच्छवहे अज वि कइणो ण पावंति ॥ ४ ॥ 
तावाच्चि य सच्छेदा भमइ अवब्भंस-मन्च मायंगो । 
जाव ण सयंभु-वायरण-अंकुसो पडइ ॥ ५ ॥ 
सच्छद-वियड-दाढो छंदालंकार-णहर-दुप्पिच्छो । 
वायरण-केसरड्ढो सयंभु-पंचाणणो जयउ ॥ ६ ॥ 
दीहर-समास-णालं सह दल अर्त्थकेसरग्घविया । 
बुह-महुयर-पीयरस सयभ्रु-कव्वुप्पठ जयउ || ७॥ 
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33. ७...५»-भज-+न--समकन 


१ मंगलाचरणके इस पद्यके बाद ओर दूसरे पद्यके पहले सांगानेरवाली प्रतिमें कवि 


ईशानशयनके संस्कृत “ जिनेन्द्रुद्राष्टकके सात पद्य दिये हैं। एक इलोक शायद छुट 
गया है। मालूम नहीं, इनकी यहाँ क्या जरूरत थी । 


२ दूसरेसे छट्ठे तकके पद पूनेकी प्रति्में नहीं हे, परन्तु सांगानेरवाली प्रतिमें है । 
३ सांगानेरकी प्रतिमें “ दंती सदं च ?। 
४ “ अत्थकेसरुद्धविय ? पाठ पूनेकी प्रतिमें है । 


मद्राकवि स्वयंभु ओर जिभुवन स्वयंभु 


३८९ 


(२) 


वड्भमाण-सुह-कुहर-विणिग्गय 
अक्खर-वास-जलोह-मणोहर 
दीह-समास-पवाहावंकिय 
देसीभासा-उभय-तडुजल 
अत्थबहल-कल्लोलाणिट्टिय 
एड रामकह-सीरे सोहती 
पच्छई इंदभूइ-आयरिएं 
पुणु एवहिं संसाराराएं 

पुणु रचिलेणायोरेय-पसाएं 
पठमिणि-जणणि-गन्मसंभुएं 
अइतणुएण पहंहरगर्तते 


रामकहाणए एह कमागय | 
सुयलंकार-छेद-मच्छोहर | 
सक्कय-पायय-पुलिणालंकिय । 
कवि-दुकर-घण-सहू-सिलायल । 
आसासय-सम-तूह-परिट्य । 
गणहर-देवहिं दिद्ठ वहंती । 
पुणु धम्मेण गुणालंकरिएं 
कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं । 
बुद्धिए अवगाहिय कइराएं । 
मारुयएवब-रूव-अणुराएं 
छिव्वर-णासे पविरल-दंते । 


घत्ता--णिम्मल-पुण्ण-पवित्त-कह-कित्तणु आठप्पइ । 
जेण समागिजेतएण थिरकित्ति विढप्पइ | २ ॥ 


(३) 


बुहयण सयंभु पद विण्णवह 
वायरणु कयांवि ण जाणियउ 
णउ पच्चाहारहों तत्ति किय 
ण॒उ णिसुणिउ सत्तविहत्तियाउ 
छक्कारय दस लयार ण सुय 
ण बलाब॒ल-घाउ-णिवाय-गणु 
णउ णिसुणिउ पंच महायकव्यु 
णउऊ बुज्यिउ पिंगल पत्थारु 
ववसाउ तोबि णउ परिहरामे 


मई सरिसउ आण्णु णत्थि कुक । 
णउ वित्ति-सुत्त वक्‍्खाणियउ | 

णउ संधिहे उर्प्पीरे बुद्धि ठिय । 
छत्विहउ समास-प उत्तियाउ । 
वीसोवसग्ग पतच्चय पहुय । 

णऊ लिंगु उणाइ चउक्‍कु वयणु। 
णउ भरहु ण लक्खणु छंदु सब्यु । 
णउ भम्मह दंडियलंकारु । 

वरि रयडावुत्त कव्वु करमि । 


अन्तिम अंश 
तिहुयण-सयंभ्रु णवरं एक्को कश्राय-चक्रिणुप्पण्णो । 
पउमचरियस्स चूडामाणि व्व सेसे कयं जेण ॥ १ ॥ 


ने >तन>क-मनन+त+बन >+-न-तन+-०-->०००, आजिताणश 
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१ सांगानेरवाली प्रतिमें “ बुद्धिह णियइ जणिय करराएं? पाठ हे । २ उक्त प्रतिर्मे 
< अण्णुण्णाददि कुकश ? पाठ हे । ३ सांगानेरवाली प्रतिमें “ सेसे ? । 


६९.० ज्ञेनसाहित्य और इतिहास 





कइरायस्स विजय-सेसियस्स वित्थारिओं जसो भुवणे । 
तिहुयण-सयंभुणा पठमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥ २ ॥| 
तिहुयण-सयंभु-धवलस्स की गुणो वाण्गिड जए तरइ । 
बालेण वि जेण सयभुकव्वभारो समुब्वृढ़ो ॥ ३ ॥ 
वायरण-दढ-क्खंधो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ । 
तिहुयण-सयंभु-घवले जिणतित्थे वहउ कव्वभरं ॥ ४ ॥ 
चउमुह-सयंभुएवाण वण्णिंयत्थं अचक्खमाणिण । 
तिहुयण-सयंभु-रइयं पंचमि-चरिय महच्छरियं || ५ ॥ 
सन्वे वि सुया पंजर सुय व्व पटिअक्खराइईं सिक्‍्खंति । 
कइरायस्स सुओ सुय व्व सुश्गब्भ-संभुओ || ६ ॥ 
तिहुयण-सयंभु जइ ण हुंतु णेदणो सिरिसयंभुदेवस्स । 
कव्व॑ कुल कवित्त तो पच्छा को समुद्धरह || ७ ॥| 

जइ ण हुउ छंदचूडामाणिस्स तिहुयण-सयंभु लहुतणऊ । 
तो पद्धडियाकव्व॑ सौरेपंचमि को समारेउ || «८ ॥ 
सव्वों वि जणो गेण्हद णिय ताय-विदत्त-दव्ब-संताणं । 
तिहुयण-सयंभुणा पुण गहिये ण॑ सुकदत्त-संताणं ॥ ९ ॥ 
तिहुयण-सयंभुमेक मोत्तृण सयंभुकव्व-मयरहरो । 

को तरदइ गंतुमंतं मज्झे णिस्सेस-सीसाणं || १० ॥ 

इय चारु पोमचरियं सयंभएवेण रइय सम्मत्त | 
तिहुयण-सयंभुणा ते समाणियं परिसमत्तमिणं ॥ ११ ॥ 
मास्य-सुय-सिरिकइश्राय-तणय-कय-पोमचरिय अवसेसं । 
संपुण्णं संपुण्णं वंददओ लहऊउ संपु्णां | १४ ॥ 
गोइंद-मयण सुयणंत विरइयं (१) वंदइय-पढमतणयस्स । 
वच्छलदाए तिहुयण-सयंभुणा रइये महत्पयं ॥ १५ ॥ 
वंदइ्य-णाग-सिरिपाल-पहुइ-भव्वयण-समूहस्स । 
आराोगत्त-समिद्धों संति सुह होउ सब्वस्स ॥ १६ ॥ 


शीिििजजिज जलन 





१ सांगानेरवाली प्रतिमें १, ३ और ४ को क्रमसे ८८, ९० ओर ८९ वीं संधिके 
प्रारम्भमें भी दिया दे । २ “ वाणियत्य। ? 





मंहाकवि स्वयंभु और 'पिभुवन स्वयंभु शे९ १ 


सत्तमहापग्गंगी तिरयणभूसा सु रामकह-कण्णा । 
तिहुयण-सर्यंमु जणिया परिणड वंदइय मणतणउ || १७ ॥ 
इय रामायणपुराणं समत्त । 
'रि-विजाहर-कंड संधीओ हुंति वीसर्पारिमाण्ं । 
उज्ञाकंडेमि तहा बावीस मुणह गणणाए ॥| 
चउदह सुंदरकंड एकाहिय वीस जुज्झकंडे य । 
उत्तरकंडे तेरह संघीओ णवइ सब्वाउ ॥ छ ॥ 
पउमचारिउकी सन्धियाँ 
१ इय इत्थ पठमचरिए घणजयासिय-सयंभएवकए 
जिण-जम्मुप्पात्ति इये पढम चिय साहिय॑ पव्व॑ ॥ 
२ जिणवरणिक्खमणं इम बीय॑ चिय साहिये पव्वं ॥ 

१४ जलकोालाए, सयंभू चउमुहएवं च गोग्गहकह्माए । 
भदं च मच्छवंहे अजवबि कइणो ण पावंति ॥ 

२० इय विजाहरकंड वीसर्ई आसासएहिं में दिट्ठ । 
एण्हिम उज्झाकंड साहिज ते णिसामेह ॥ 
घुवरायधोव (?) तइ्य भुअप्पणत्तिणतीसुयाणुपाढेण । 
णामण सामिअब्वा सयंभुघरिणी महासत्ता ॥ 
तीए लिहावियमिणं वीसहिं आसासएईड पडिबद्धं । 
सिरि विजाहरकंडे कंड पि व कामएवस्स ॥ 

४२ अडज्झाकंड समत्त | 

आइच्चुएवि पडिमोवमाए आइचंबियाए । 
बीयउ उज्झाकंड सयंभुर्घारणीए, लेहविये ॥ 

७८ जुज्झकंड समत्त ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोम । 

८३ इय पोमचरिय-सेसे सर्यभश्ुण्वरुस कहवि उत्वरिए»। 
तिहुयण-सयंमु-रइयं समाणय सीयदीव-पव्वमिण्ण ॥| 
वंदइआपतिय-तिहुयणसयंभु-कइ-काहिय पोमचरियस्स । 
सेसे भुवणपगासे तेयासीमो इमो सग्गो ॥ 
कइरायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिओं जसो भुवण । 
तिहुयणतयंभुणा पोमचारयस्स सेसेण णिस्सेसे ॥ 


१-२ सांगानेरकी प्रतिमें ये पथ “ तिहुवण सयभुणवरं ” आदि पथके पहले दिये हैं । 


२०२ जैनसाहित्य और इतिहार 








2८४ इय पठमचरियसेसे सययभुएवस्स कहवि जब्वरिए । 
तिहुयणसयंभुरइए, सपरियण-हलीस-भवकहणं ॥ 
इय रामएव-चरिए वंदरआसियसयंभुसुय-रइहए | 
बुहयण-मण-सुह-जणणो चडरासीमी इमो सग्गो | 

८५ वंइइआसिय-महकइ सर्यभु-लहु-अंगजाय विणिवद्धो । 
सिरिपरोमचारियसेसो पंचासीमो इमो सग्गो || 

९० इय पोमचरियसेते सर्यभएवस्स कहवि उत्वारेए । 
तिहुयणसयंभुरइए राहवणिव्वाणपत्वामेर्ण | 
वंदइआसिय-तिहुयण-सर्यभ्ुपरिविरदयम्मि महाकत्वे | 
पोमर्चारेयस्स सेसे संपुण्णो णवइमो सग्गेो | 


| का ही आज उु मं ७ 

टू णेामेचारंउका प्राराभक अंश 
सिरिपरमागम-णालु सयल-कला-कामल-दलु । 
करहु विहूसणु कण्णे जायव-कुरुव-कुल॒प्पल ॥ 


नै 4 जप न 
चिंतवइ सयभ्भु काइ करम्मि हरिवंस-महण्णउ के तरम्मि । 
गुरुवयण-तरंडउ लद्बध॒ णवि जम्महों विण जोइउ को वि कवि ॥ 
णऊ णाइउ बाहत््तारे कछाउ एक्क्र वि ण गंथु परिमोक॒छाउ । 
तहिं अवर्सार सरसइ धीरवइ कारें कव्वु दिण्ण मइ विमलमइ । 
इंदेण समप्पिउ वायरणु रसु भरहें वाले वित्थरणु । 
पिंगलेण छंद-पय-पत्थारु भम्मह-दोडिणिहि अलंकार । 
बाणेण समप्पिउ घणघरणउ ते अक्खर-डंबर अप्पणउ । 


सिरिहरिसे णिय णिउगत्तणउ अबवरेहिं मि कइहिं कइत्तणड । 
छंडणिय-दुवइ-घुवएहिं जडिय चउमुद्वेण समप्पिय पद्धडिय | 
जण-णयणाणंद-जणारेयए आसीसए, सब्वहु केरियए । 
पारंभिय पुणु हारेवेस-कहा स-समय-पर-समय-वियार-सहा । 
घत्ता--पुच्छद मागहणाहु, भवजरमरण-वियारा 

थिड जिण-सासणु केम, कट्ठि इरिवंस भडारा ॥ २ ॥ 


6 + के ९ + 
महाकावे स्वयभु आर | त्रेभुवन स्वयभु इे०३ 


आन्तम अंश 


इह-भारह-पुराणु सुपसिद्धउ 
वीरजिणस॑ भवियहों अक्खिउ 
सोहम्में पुणु जंबूसामें 
णदमित्त अवरजियणाहें 
एम परंपराईइं अणुलग्गउ 

सुणि संखवसुत्त अवहारिड 
पद्धडिया-छेंदे सुमणोहरु 
जसपरिसासेकविहिं ज॑ सुण्णउ 
'तासु पुत्ते पिउ-भरणिव्वाहिउ 
गय तिहुयणसयंभु सुरठाणहो 

त॑ जसकित्ति-मुणिहि उद्धरियड 
णिय-गुरु-सिरि-गुणकित्ति-पसाएं 
सरहसेणेदं (१) सेठि-आएयें 
गोवगारेहे समीवे विसालए 
सावयजणही पुरठ वक्‍खाणिउ 

जे अमुणंतं इह मई साहिउ 
णंदउ सासणु सम्मइणाहहे 
णंदण णरवइ पय-पालंतहो 

कालं वि य णिशच्च परिसक्क उ 
भददवमासि विणासिय-मवकलि 


णेमिचरिय-हरिवंसाइद्धउ । 

पच्छईं गोयमसामिण रक्खिउ । 
विण्हुकुमारें दिग्गयगार्मे | 
गोवद्धणेण सुभदहवाहें । 
आयरियह मुहाउ आबग्गऊउ । 
विउस सयंभे महि वित्थारिउ । 
भवियण-जण-मण-सवण-सुहंकर । 

त तिहुवण-सयंभु किउ पुण्णउ । 
पिय-जसु णिय-जसु भुवणे पसाहिउ ! 
जे उव्बवारिठ कि पि सुणियाणहा । 
णिएवि सुत्त हरिवंसच्छरियउ । 

किउ परिपुण्णु मणहो अणुराएं । 
कुमर-णयार आवि3 सविसेस | 
पणियारहे जिणवर-चेयालए । 

दिढु मिच्छत्त मोहु अवमाणिउ । 

ते सुयदेवि खमठ अवराहउ । 
णंदउ भवियण कय-उच्छाहही । 
णंदउ दयधम्मु वि अरहंतहो। 

कासु वि घणु कणु दिंतु ण थक्कउ । 
हुउ परिपुण्णु चउद्दसि णिम्मलि । 


घत्ता--इय चउविह संघह, विहुणिय-विग्घहं, णिण्णासिय-मव-जर-मरणु । 
जसकित्ति-पयासणु, अखिलय-सासणु, पयडऊ संति सयंभु जिणु ॥१७॥ 

इय रिटठणेमिचारेए घवलइयासिय-सयंभुणव-उत्वीरए । 

तिहुवण-सयंभु-रदए, समाणिय कण्दकित्तिहरिवंसं || 
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१ बम्बईके ऐ० पन्नालारू सरस्वती-भवनकी प्रतिमें यह एक द चरण और ह आगेके तीन 
चरण अधिक हैं | इससे सम्बन्ध ठीक बैठ जाता हे । ये चारों चरण पूनेकी और प्रो० 
हीरालालजीकी प्रतिमें नद्दीं हें । २ बम्बईकी प्रतिमं यह ओर आगेकी पंक्ति नहीं है । 


इ९४ 


जैनसाहित्य ओर इतिहास 





गुरु-पव्व-वासमय सुयणाणाणुक्रम जहाजाये । 
सयमिक-दुद््‌ह-अहिय॑ संधीओ परिसमत्ताओं || संधि ११२ ॥ 


२ 


९२ 


९९ 


२०२ 


इति हरिवंशपुराणं समाप्त । 
हरिवंशकी सन्धियाँ 


इय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सर्यभुएवकए । 


पढमीा समुदृविजयाहिसेयणामोी इमो सग्गो ॥ 

तेरह जाइवकंडे कुरुकंडेकृणवीससंघधीओ, 

तहसढ्डि जुज्ञयकंडे एवं वाणउदि संधीओं ॥ १ ॥ 

सोमसुयस्स य वारे तइयादियहम्मि फग्गुण रिक्‍्खे, 

सिउणासेण य जोए समागियं जुज्ञकर्ड व ॥ २ ॥ 

छव्वरिसाईं तिमासा एयारसवासरा सयभुस्स, 

वाणवइ-संघधिकरणे वोलीणो इत्तिओ कालो ॥ ३॥ 

दियहाहिवस्सवारे दसमीदियहम्मि मूलणक्खत्ते, 

एयारसम्मि चेंदे उत्तरकंड समाढत्त || ४ ॥ 

वरं तेजस्विनो मृत्युन मानपरिखण्डन । 

मत्युस्तत्षणक दुःख मानभंगो दिने दिने ॥ ५ ॥ 

इय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सयंभु-कए! कविराजधवल- 

विनिमिते श्री समवसरणकथनं नाम निन्याणवो संधिः ॥ 

काऊण पोमनचरियं सुवब्वय-चारियं च गुणगणप्पवियं । 

हरिवंस-मोहहरणे सरस्सई सुढिय-देह व्व || छ ॥ 

इय रिट्ठणमिचरिए धवलइयासिय-सयंभुवएव-उत्बरिए । 

तिह॒वण-सयंभुमहाकइ-समाणिए समवसरणं णाम सउमो सग्गो ॥ 

होये; ८ ४ ८ > 5 मन कु अत कक सयंभु-उव्वरिए 

तिहुवण सयंभु-महकइ-समाणिए, कण्ह-महिल-मवगहणमिण ॥। 

तिहुवणो जइ वि ण होंतु णंदणे। सिरिसयंभुएवस्स । 

कव्व॑ कुल कवित्तं तो पच्छा का समुद्धरइ ॥ 

घत्ता---ते धण्णा सउण्गा के वि णरा पालिय-संजुम फेडिय-दुम्मइ। 
इह भवे ज़खुकित्षि पवित्थरिवि हुंति सयंभुवणाहिवइ ॥ 

देय रे ५० 305 ७७४०५ सयंभुविरइए-णारायणमरण-पव्वाम्ण ॥ 





१ यह पद्य॒ बम्बईकी प्रतिर्मे यहॉपर नहीं है । 


महाकवि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु ३०५ 


५०७ 


१०९ 


११० 


१११ 


घत्ता--सइंभ्ुयएणण विदत्त धणु जिम विलसिजइ संत । 
तेम सुहासुह-कम्मडा भजिजहि णिब्मंत ॥ 

इय रिट्ठ. .... ..... - सयभएव-उत्वरिए । 

तिहुवणसयंभु-रइए समाणियं सोयबलभहूं ॥ 

पिंयमार्यारेंह विराइय महिविक्खाइय भूसिय णियजसाकिकत्ते जणि | 

जिणदिक्खहे कारणे दुबखणिवारणे देउ सयंभुय धरेवि मणि ॥ 

इय रिद्व ... ... . - - - - -सयंभुएवउव्वरिए । 

तिहुयणसयंभुरइए हइलहर-दिक्खासम कहिय॑े ॥ 

जरकुमररज-लेभो, पंडवघरवास-मोहप रिचायं । 

सय-अद्वाहिय संधी समाणियं एत्थ वरकइणा ॥ 

इय रिट्वणमिपुराणसंगहे घवलइयासियकइ-सयंभुएव-उन्वरिए 

तिहुयण-सयेभुरइए समाणिये पंडुसुयहो भव॑ णवोश्यि-सयय संधी ॥। 

इह जसाकिति-कएणं पव्वसुद्धरण-राय-एक्कमण्ण । 

कइरायस्सुर्व्वारियं पयडत्थ अक्खिये जइणा ॥ ९ ॥ 

ते जीवंति य भुवण सजण-गुण-गणहरा य भावत्था | 

पर-कव्व कुल वित्त विहड्डियं पि जे समुद्धरहिं ॥| २ ॥ 

सब्वु स॒ुयंगु णाणु जिण-अक्खिउ, 

भव्वसहंर्तारे कि पि ण रक्िखिउ । 

णिय-जखुकित्ति तिलोए पयासिउ, 

जिह सयभ जिणे चिरु आहासिउ ॥ 

इय रिट्वणेमिचरिए घवलइयासिय-सयंभुएव 'उब्वरिए । 

तिहुवण-सयंभुकश्णा समाणियं दहसय॑ सग्गं | 

एक्की सयंभुविउसो तहो पुत्तो णाम तिहुयण-सयंभू । 

को वण्णिउं समत्था पि उभरणिव्वहण-एक्कमणो ॥ १ ॥ 

घत्ता--तेतीसस हसर्वारेसे असर्ण गिण्हति माणसे सुच्छ । 

तेत्तिय पक्खुस्सासं ज़सकरित्ति-विहूसिय-सरीरे ॥ छ ॥ 

इय-रिदणेमिचरिए धवलइयासिय-सयमभुएवं उत्बरिए। 

तिहुवण-सयंभुरइए णेमिणिव्वाणं पंडुसुयतिण्णं ॥ 


वादिराजसूरि 
परिचय और कीत्तेन 


दिगम्बस्सम्प्रदायमें जो बड़े बढ़े तार्किक हुए. हैं, वादिराजसूरि उन्हींमेंसे एक 
हैं| वे प्रमयकमलमातण्ड न्यायक्रुम॒ुदचन्द्रादिके कत्ता प्रभाचन्द्राचायके समकालीन 
हैं ओर उन्हींके समान भद्टाकलूंकदेवके एक न्याय-प्रन्थके टीकाकार भी । 


तार्किक होकर भी वे उच्चकोटिके कवि थे ओर इस दृष्टिसि उनकी तुलना 
सोमदेवरसूरिसि की जा सकती है जिनकी बुद्धिरूप गऊने जीवन-भर शुष्क तकरूप 
घास खाकर काव्यदुग्घंस सहृदयजनोंको तृप्त किया था। 

वादिराज द्रमिल याद्वाविड़ संघके थे | इस संघर्म भी एक नन्दिसंध था, 
जिसकी अरुंगल शाखाके ये आचाय थे | अरुंगल किसी स्थान या ग्रामका नाम 
था, जहॉकी मुनिपरम्परा अरुंगलान्वय कहलाती थी । 


घरतक॑ंषण्मुख, स्याद्वादविद्यापति ओर जगदेकमल्लवादि उनकी उपाधियाँ 
थीं। एकीमावस्तोत्रके अन्तमं एक कछलोक है जिसका अथ है कि सोरे शाब्दिक 
( वैयाकरण ), तार्किक ओर भव्यसहायक वादिराजसे पीछे हैं, अर्थात्‌ उनकी 
बराबरी कोई नहीं कर सकता । एक शिलालेखमें कहा है कि सभामें वे अकलेक- 
9 ९ ८६ र्ति दे ८2 ५ च् ध्द्‌ 
देव ( जैन ), धर्मकीर्ति ( बौद्ध ), बृहस्पति ( चावीक ), और गौतम ८ नेया- 
यिक ) के तुल्य हैं ओर इस तरह वे इन जुदा जुदा घमंगुरुओंके एकीभूत 
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१--देखो “द्रविड सघरमम भी नन्दिसघ |? पूृ० ५४ | 
२ षट्तरकषण्मुख स्याद्वादविद्यापतिगल जगदेवमल॒वादिगल एनिसिद श्रीवादिराजदेवरुम्‌ । 
--मि० राइसद्वारा सम्पादित नगर ताल्लुकाक्रे शन्स्क्रप्शन्स नं० ३६ 
३ वादिराजमनु शाब्दिकलोका वादिराजमनु ताकिकर्सिहः । 
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ।---एकी मावस्तोत्र 


वादिराजसाूरि ३९७ 





[ 20 अल दर है 
प्रतिनिधिसे जान पड़ते हैं । 
मेल्लिप्रिण-प्रशस्तिमं उनकी ओर भी अधिक प्रशंसा की गई है और उन्हें महान 
वादी, विजेता ओर कवि प्रकट किया गया है । 
वे श्रीपालंदवके प्रशिष्य, मतिसागरके शिष्य और रूपसिद्धि ( शाकटायन 
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#४ ८5७ ? का, 


१ सदसि यदकलड़ू: कीतेने धमंकीर्तिवचसि सुरपुरोधा न्‍्यायवांदि5क्षपादः । 
॥ कि 


इति समयगुरूणामकत: संगतानां प्रतिनिधिरिव देवों राजत वादिराज: ॥ 


--३० नें० ३९ 
२ यह प्रशस्ति श० सं० १०५० (वि० सं० ११८५ ) की उत्कीर्ण की हुई है ' 
३ त्रेलाक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेबोदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादेकस्माद्रादिराजत: || ४० 
आउरुद्धाम्बरमिन्दुबिम्बरचितौत्सुक्य सदा ययद्रश -- 
इछत्रे वाक्चमररीजराजिरुचयोउभ्यण च यत्कणयो: । 
सेव्यः सिंहसमच्यंपीठविभवः सब प्रवादि प्रजा--- 
दत्तोच्ेजयकारसार महिमा श्रीवादिराजों विदाम्‌ || ४१ 
यदीय गुणगं।नचरीडयं वचनविलासप्रसर: कवीनान-.- 
श्रीमचोलक्यचक्रेश्वरजयकटके वाग्वधूजन्मभूमों, 
निष्काण्डं डिण्डिमः पयटति पटुरटों वादिराजस्य जिष्णो: | 
जह्य॒यद्वाददर्पो जाहहि गमकता गवभूमा जहाहि, 
व्याहारेष्यों जहीहि स्फुट-मृदु मधुर-श्रव्यकराव्यावलेपः || ४२ 
पाताले व्यालराजा वसति सुविदितं यस्य जिह्मासहसंन, 
निस्ता स्वर्गतोीइसों न भवति घिष्रणो वज्रभयस्य शिष्यः | 
जीवेतान्तावदेती निलयबलवशाद्रादिनः केउत्र नान्ये, 
गे निमुच्य सवे जयिनमिन-सभे वादिराजं नमन्ति | ४३ 
वाग्देवीसुचिरप्रयोगसु: ढप्रेमाण मप्याद रा --- 
दादत्ते मम पाश्चंतोड्यमधुना श्रीवादिराजो मुनि: । 
भो भो पद्यत परश्यतैष यमिनां कि धर्म इत्युश्चकै--- 
रत्रह्मण्यपरा: पुरातनमुनेवांग्वृत्तयः पान्तु व || ४४ 


३९.८ ज्ञेनसाहित्य ओर इतिहास 





व्याकरणकी टीका ) के कर्त्ता दर्यापाल मुनिके सतीर्थ या गुरुभाई थे | वादिराज 
यह एक तरहकी पदवी या विशेषण है जो अधिक प्रचलित होनेके कारण नाम 
ही बन गया जान पड़ता है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा, जिस तरह 
वादीमर्सिहका असल नाम अजितंसेन था । 


समकालीन राजा 
चोलक्यनरेश जयसिंहदेवकी राजसभाम इनका बड़ा सम्मान था और ये प्रख्यात 
वादी गिने जाते थे | मलिषरण-प्रशस्तिके अनुसार जयसिंहद्वारा ये पूजित भी थे--- 
सिंहस मच्यंपीठविभवः । 
जयतिह ( प्रथम ) दक्षिणके सोलंकी वंशके प्रसिद्ध महाराजा थे । प्रथ्वीवल्लभ 
महाराजाधिराज, परमेश्वर, चालक्यचक्रेश्वर, पसमभट्टारक, जगदेकमल आदि 
उनकी उपाधियाँ थीं। इनके राज्यकालके तीससे ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि 
मिल चुके हैं जिनमें पहला लेख श० सं० ९३८ का है ओर अन्तिम श० से० 
९६४ का । अतएवं कमसे कम ९३१८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल 
निर्विवाद है। उनके पोष वदी द्वितीया श० से० ९४५ के एक लेखमें उन्हें 
भोजरूप कमलके लिए चन्द्र, राजेंद्र चोल ( परकेसरी वमा ) रूप हाथीके लिए 
सिंह, मालवेकी सम्मिलित सेनाकों पराजित करनेवाला ओर चेर-चोल राजाओंको 
दण्ड देनेवाला लिखा है। 
वादिराजने अपना पारवनाथचरित सिंहचक्रेश्वर या चोलुक्यचक्रवर्ती जयसिंह- 
देवकी राजधानीमें ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कार्तिक सुदी ३ को 
बनाया था । यह जरयर्सिंहका ही राज्य-काल है | यह राजधानी लक्ष्मीका निवास 
थी और सरस्वतीदेवी ( वाग्वधू ) की जन्मभूमि थी। 
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१ द्विताष्रिणां यस्य नणामुदात्तवाचा नित्रद्धा हितरूपसिद्धिः । 
वन्दयो दयापालमानः स वाचा सद्धस्तताम्मूद्वाने यः प्रभाव: ॥ ३े ८॥ स«प्र« 
२ सकलभुवनपालानम्रमू&ववद्धस्फुरितमुकुटचूडालीढ़पादारविन्दाः । 
मदवदखिलवादाभेन्द्रकुंभप्रभदी गणभ्दजितसेनों भाति वादीमसिंहः | ५७ 
--म० प्र० 
३ वादिराजकी एक पदवी “ जगदेकमल-वादि ”? है । क्या आारचर्य जो उसका अभथ 
< जगदेकमलछ ( जयसिद्द ) का वादि ? ही हो । 


वादिराजसरि ३९९, 


यशोधस्चरितके तीसेरे सर्मके अन्तिम ८५ वें पद्मेमं और चौथे सर्गंके उपान्त्य 
पद्मेम कविने चतुराईसे महाराजा जयसिंहका उल्लेख किया है । इससे मालूम होता 
है कि यशोधरस्चरितकी रचना भी जयसिंहके समयमें हुई है । 

राजधानी 

चालक्य जयसिंहकी राजधानी कहाँ थी, इसका अभी तक ठीक टीक पता 
नहीं छगा है। परन्तु पार्श्बनाथ-चरितकी प्रशस्तके छठ कलोकसे ऐसा मालूम 
होता है कि वह “ कट्वगेरी ' नामक स्थानमें होगी जा इस समय मद्रास सदन 
मराठा रेलवेकी गदग-होटगी शाखापर एक साधारण-सा गाँव है ओर जो बदामीसे 
४२ मील उत्तरकी ओर है। यह पुराना शहर है ओर इसके चारों ओर अब 
भी शहर-पनाहके चिह्न मोजूद हैं। उक्त छछलोकका पूर्वाद मुद्रित प्रतिमें इस 
प्रकार है-- 

लक्ष्मीवास वसति कटके कद््गातीरभूमो, 
कामावाप्तिप्रमद सुभगे सिंहचरक्रेश्वरस्य | 

इसमें सिंहचक्रेश्वर अथात्‌ जयसिंहदेवको राजधानी ( कटक ) का वर्णन है 
जह०ँ रहते हुए ग्रन्थकत्तोने पार्श्चनाथचरितकी रचना की थी। इसमें राजधानीका 
नाम अवश्य होना चाहिए; परन्तु उक्त पाठसे उसका पता नहीं चलता | सिफ 
इतना मालूम होता है कि वह लक्ष्मीका निवास था, ओर वह कट्टगानदीके 
तीरकी भूमिपर थी। हमारा अनुमान है कि शुद्ध पाठ * कद्दगेरीति भूमो ! होगा, 
जो उत्तरभारतके अद्भदग्ध लेखकोॉकी कृपासे ' कट्ठगातीरभूमो . बन गया है | 
उन्हें क्या पता कि ' कट्ठगेरी ' जैसा अड्बड़ नाम भी किसी राजधानीका हे 
सकता हे 

जयतिंहके पुत्र सोमेश्वर या आहवमललने “ कल्याण नामक नगरी ब ताइ ओः 
वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की । इसका उल्लेख विव्हणने अपने “ विक्रमांक 
देवचरित ” में किया है । कल्याणका नाम इसके पहलेके किसी भी शिलालेस् 
या ताम्रपत्रय उपलब्ध नहीं हुआ है, अतएव इसके पहले चौलक्योंकी राजधान॑ 


मारा रकमन+कम 
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१ व्यातन्वजयसिंहतां रणमुखे दीर्घ दधो धारिणीम्‌ । 
२ रणमुखजयर्तिह्वो राज्यलक्ष्मी बभार || 
३ सगे २ छीक १ । 


3 हा 2 
४०० ज्ञैगसाहित्य ओर इतिहास 
* कट्टगेरी में ही रही होगो । इस स्थानमें चालक्य विक्रमादित्य (द्विं० ) का 
इ० स० १०९८ का कनड़ी शिलालेख भी मिला है जिससे उसका चालक्य- 
राज्यके अन्तगंत होना स्पष्ट होता है। कट्ठगा नामकी कोई नदी उस तरफ नहीं है । 


पठाधीश 

पाश्वनाथचारतकी प्रशध्तिमं वादिराजसूरिने अपने दादागुरु श्रीग़लदेवको 
€ सिंहपुरेकमुख्य / लिखा है ओर न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्तिम अपने 
आपको भी ' मिंहपुरेश्वर _ लिखा है । इन दोनों शब्दोंका अर्थ यही मालूम हाता 
है कि वे भिंहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, अथांत्‌ सिंहपुर उन्हें जागीरभ मिला 
हुआ था ओर शायद वहींपर उनका मठ था । 

श्रवणबत्गालक ४९३ नम्बरके शिलालेखमें जे श० से० १०४७ का उत्कीर्ण 
किया हुआ है--वादिराजकी ही शिष्यपरम्पराके श्रीपाल त्रेविद्रदेवको होय्सल-नेरेश 
विष्णुवद्धन पोय्सलदवने जिनमन्दिरोंके जीर्णोद्धार ओर ऋषियोंकों आहार-दानके 
हेतु शल्य नामक गाँवको दान स्वरूप देनेका वर्गन है और ४९५ नम्बरके शिला- 
लेखमें--जा श० सं ११२२ के लगभगका उत्कीर्ण किया हुआ है-लिखा 
है कि पड्दर्शनके अध्येता श्रीपालदेवके स्वर्गवास होनेपर उनके शिष्य वादिराज 
( द्वितीय ) ने “ परवादिमल्ल जिनालय ” नामका मन्दिर निर्माण कराया और 
उसके पूजन तथा मुनियेके आहार-दानके लिए कुछ भूमिका दान किया | 

इन सब बातोंसे साफ समझमें आता है कि वादिराजकी गुरु शिष्यपरम्परा 
मठाधीशोकी परम्परा थी, जिसमे दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता 
था। वे स्वयं जैनमन्दिर बनवाते थे, उनका जीर्णोद्धार करते थे और अन्य 
मुनियोके आहार-दानकी भी व्यवस्था करते थे | उनका “ भव्यसहाय ' विशेषण 
भी इसी दानरूप सहायताकी ओर संकेत करता है। इसके सिवाय वे राजाओँके 
दरबारोंमें उपस्थित होते थे ओर वहाँ वाद-विवाद करके वादियोंपर विजय प्राप्त 
करते थे | 

देवसेनसूरिके दशनसारके अनुसार द्वाविड्संघके मुनि कच्छ, खेत, वर्साति 
( मन्दिर ) ओर वाणिज्य करके जीविका करते थ और शीतल जल्स स्नान 
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इस मुनिपरम्परामें वादिराज और अ्र॑पालदेव नामके कई आचार्य दो गयें हैं | ये 
वादिराज दूसरे हैं । ये गंगनरेश राचमलछ चतुथ या सत्यवाक्यके गुरु थे । 


वादिराजसारे ४०१ 


करते थे | मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर आचुकी है, रही खेती-बारी, सो जब 
जागीरी थी तब वह होती ही होगी और आनुषज्लिक रूपसे वाणिज्य भी | इसी 
लिए शायद दशनसारमसें द्राविड़संघकों जेनाभास कहा गया है। 
कुएररोगकी कथा 

वादिराजसूरिके विषयमें एक चमत्कारकारिणी कथा प्रचलित है कि उ 
कुष्ठराग हो गया था | एक बार राजाके दरबारभ इसको चर्चा हुई तो उनके एक 
अनन्य भक्तन अपने गुरुके अपवादके भयसे झूठ ही कह दिया कि “९ उन्हें कोई 
रोग नहीं है । इसपर बहस छिड़ गई और आखिर राजाने कहा कि “में 
स्वयं इसकी जाँच करूँगा |” भक्त घबड़ाया हुआ गुरुजीके पास गया और बोला 
“भरी लाज अब आपके ही ह्वाथ है, में तो कह आया |” इसपर गुरुजीने दिलासा 
दी ओर कहा, 'घमके प्रसादसे सब टीक होगा, चिन्ता मत करो ।” इसके बाद 
उन्होंने एकीभावस्तोत्रकी रचना की और उसके प्रभावसे उनका कुष्ठ दूर हो गया । 

एकीमावकी चन्द्रकीर्ति भद्टारकक्ृत संस्कृत टीकामे यह पूरी कथा तो नहीं दी है 
परन्तु चोथ छोककी टीका करते हुए लिखा है कि “ भरे अन्तःकरणभ जब आप 
प्रतिष्ठित हैं तब मेरा यह कुष्टरोगाक्रान्त शरीर यदि सुवर्ण हो जाय तो क्या आश्चर्य 
है! ?” अथांत्‌ चन्द्रकीतिजी उक्त कथासे परिचित थे | परन्तु जहाँ तक हम जानते 
हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है और उन लोगोंद्वारा गढ़ी गई है जो ऐसे 
चमत्कारोंसे ही आचार्यों और भद्दयारकोंकी प्रतिष्ठाका माप किया करते थे। 
अमावसके दिन पूनोंके चन्द्रमाका उदय कर देना, चवालीस या अड़ताढीस 
बेड़ियोंकोी तोड़कर केदभस बाहर निकल आना, सॉपके कादे हुए पुत्रका जीवित 
हो जाना आदि, इस तरहकी और भी अनेक चमत्कारपूर्ण कथायेँ पिछले 
भट्टारकोंकी गढ़ी हुई प्रचलित हैं जो असंभव ओर अप्राकृतिक तो हैं ही, 
जैनमानियोके चरित्रका ओर उनके वास्तविक महत्त्वकों भी नीचे गिराती हैं। 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्चे मुनि अपने भक्तके भी मिथ्याभाषणका 
समर्थन नहीं करते ओर न अपने रोगको छुपानेकी ही कोशिश करते हैं । 

यदि यह घटना सत्य होती तो मलिषेण प्रशाध्ति (श० से० १०५०) तथा दूसरे 
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१ हे जिन, मम स्वान्तगेहं॑ ममान्त:करणमन्दिरं तव॑ प्रतिष्ठ; सन्‌ यत इदं मदीय॑ 
कुष्रोगाक्रान्तं वपु: शरीर सुवर्णी करोषि, तत्कि चित्र तत्किमाश्वर्य न किमपि आश्चर्यमित्यर्थ: । 
२६ 


«8 शस रे कर 
8०२ जनसाहत्य आर इातहास 





शिलालेखोम जिनमें वादिराजसूरिकी बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवश्य 
होता । परन्तु जान पड़ता है तब तक इस कथाका अविर्भाव ही न हुआ था । 
इसके सिवाय एकीमावके जिस चौथे पद्मका आश्रय लेकर यह कथा गढ़ी गई 
है, उसमें एसी कोई बात ही नहीं है जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की जाय । 
उसमें कहा है कि जब स्वर्गलोकसे माताके गे आनेके पहले ही आपने प्रथ्वीमंड- 
लको सुवर्णमय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मेरे अन्तरमें प्रवेश करके यदि 
आप मेरे इस शरीरको सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्रय नहीं है । यह एक भक्त 
कविकी सुन्दर और अनूटी उद्येक्षा है, जिसमें वह अपनेकी कर्मकी मलिनतासे 
रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना चाहता है | आगे ५, ६, ७ वें पद्मोमे भी इसी 
तरहके भाव हैं : जब आप मरी चित्तशय्यापर विश्राम करेंगे, तो भेरे क्लुशोंकी केसे 
सहन करेंगे ? आपकी स्याद्वाद-वापिकार्भ स्नान करनेसे मेरे दुःख-सन्ताप क्यो न 
दूर होंगे ! जब आपके चरण रखनेसे तीनो लोक पवित्र हो जाते हैं तब स्वोग 
रूपसे आपको स्पश करनेवाला मर मन क्‍यों कल्याणभागी न होगा ? आदि । 
सम्राट्‌ हर्षबधनके समयके मयूर कविके विषय भी जो महाकवि वाणके ससुर 
ओर सूर्यशतक नामक स्तोन्रके कत्तो हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है । मम्मयक्ृत 
काव्यप्रकाशंके टीकाकार जयरामने लिखा है कि मयूर कबि सोछओकसि सूर्यक 
स्तवन करके कुष्ठ रोगसे मुक्त हो गया । सुधासागर नामके दूसरे टीकाकारने लिखा 
है के मयूर कवि यह निश्चय करके कि या तो कुछ्से मुक्त हो जाऊँगा या प्राण 
ही छोड़ दूँगा हरद्वार गया और गगा-तटके एक बहुत ऊँचे झाइकी शाखापर सी 
रस्सियोंवाले छींकेमे बेठ गया ओर सू्यदेवकी स्तुति करने लगा | एक एक 
पद्रकी कहकर वह छींकेकी एक एक रस्सी काटता जाता था | इस तरह करते 
करते सूर्यदेव सन्तुष्ट हुए और उन्होने उसका शरीर उसी समय निरोग और सुन्दर 
कर दियाँ | काव्यप्रकाशके तीसरे टीकाकार जगन्नाथने भी लगभग यहीं बात 
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१ «८ मयूरनामा कवि: शतःरकन आदित्य स्तुत्वा कुछठान्रिस्तीण: इति प्रसिद्ध: । 

२ पुरा किल मयूरशर्मा कृष्ठी कवि: क्षेशमसहिष्णु: सूर्यप्रसादेन कुष्ठान्निस्तरामि प्राणान्वा 
त्यजामि इति निश्चित्य हरिद्वारं गला गंगातटे अत्युच्चशाखावलम्बी शतरज्जुशिक्य॑ 
अधिरूढ़: सूर्यममस्तोषीत । अकरोच्रेकेकपदान्ते एकेकरज्जुविच्छेद | एवं क्रियमाणे काव्यतुष्टो 
रवि सद्य एव निरोगां रमणीयां च तत्तनुं अकार्षीत । प्रसिद्ध तन्मयूरशतक सूर्यशतका- 
परपर्यायमिति । ? 


चादिराजसूररे ४०३ 





कही है'। हमारा अनुमान है कि इसी सूर्यशतक-घतवनकी कथाके अनुकरणपर 
वादिराजसू रिके एकीभावस्तोत्रकी कथा गढ़ी गई है। 

हिन्दुओंके देवता तो  कत्तुमकत्तंमन्यथाकत्त समर्थ ' होते हैं, इस लिए उनके 
विषयम इस तरहकी कथायें कुछ अथ भी रखती हैं परन्तु जिनभगवान्‌ न तो 
स्तृतियोसे प्रसन्न होते हैं ओर न उनमें यह सामथ्य है कि किसीके भयेकर 
रोगको बातकी बातमें दूर कर दें | अतएव जैनधमंके विश्वासोंके साथ इस तरहकी 
कथाओंका कोई सामझञ्स्य नहीं बेठता । 

ग्रन्थ-रचना 

वादिराजसूरिके अभी तक नीचे लिखे पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हुए, हैं--- 

१ पाइवेनाथचरित - यह एक १२ सर्गका महाकाव्य है ओर माणिकचन्द्र- 
जैन-प्रन्थमालामे प्रकाशित हो चुका है। इसकी बहुत ही सुन्दर सरस ओर प्रीढ 
रचना है । “ पाश्वेनाथकाकुत्थथचरित ” नामसे भी इसका उल्लेख किया गया है। 

२ यशोधरचरित--यह एक चार सर्गका छोटा-सा खण्डकाव्य है जिसमें सब 
मिलाकर २९६ पत्म हैं। इसे तंजौरके स्व० टी" एस० कुप्पूस्वामी शात्त्रीने 
बहुत समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपलम्य है। इसकी रचना 
पार्र्वनाथचरितके बाद हुई थी। क्योंकि इसमें उन्होंने अपनेको पाश्वनाथचरितका 
कर्त्ता बतलाया है । 

३ एकीभावस्तोत्र--यह एक छोटा-सा २५ पतद्मोंका अतिशय सुन्दर स्तोत्र 
है ओर 'एकीभाव गत इव मया' से प्रारंभ होनेके कारण एकीभाव नामसे प्रसिद्ध है। 

न्‍्यायावनश्रयावेवरण--यह भद्ञाकककदवक “ न्यायावेनश्रय का 


भाष्य है और जैनन्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थेभि इसकी गणना है | इसकी >छाकसंख्या 
२०,००० है। अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुआ है। 
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श्रीमन्मयूग्भट्ट: पूर्वजन्मदुश्हेतुकगलितकुष्ठ जुशे ... इत्यादि । 
२ श्रीपाश्वना थकाकुत्थ्थचरितं येन कीर्तितम । 

तेन श्रीवादिराजिन दब्धघा याशोधरी कथा | ५-यशोधरचरित, पवे १ 
पहले भते भूरसे “ ओऔपारवेनाथकाकुत्स्थचरितं ” पदसे पारवताथचरित ओर काकुत्स्थ- 


चरित नामके दो ग्रन्थ समझ लिये थे । मेरी इस भूलको भेर बादके लेखकोंने भी दुद्राया 
है । परन्तु ये दो ग्रन्थ होते तो द्विवचनान्तपद द्वोना चाहिए था, जो नहीं है। “काकुत्स्थ! 
पार्र्वनाथके वंशका परिचायक हे | 


४०७४ जैनसाहित्य ओर इतिहास 








५ प्रमाणानिणय--प्रमाणशासत्रका यह एक छोटा-सा स्वतंत्र ग्रन्थ है जिसमें 
प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष ओर आगम नामके चार अध्याय हैं | माणिकचन्द्र जैन- 
ग्रन्थमालाम प्रकाशित हो चुका है | 

अध्यात्माश्क--यह भी एक छोटा-सा आठ पद्मोंका ग्रन्थ है ओर माणिक- 
चन्द ग्रन्थमाल्में प्रकाशित हो चुका है। पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि इसके कत्ता ये ही वादिराज हैं । 

अलाक्यदापका नामका ग्रन्थ भी वादिराजसूरिका होना चाहिए जिसका 
संकेत ऊपर टिप्पणीमें उद्धत किये हुए 'त्रेलोक्यदीपिका वाणी आदि पद्म मिलता 
है। स्व० सेठ माणिकचन्दजीने अपने यहाँके ग्रन्थ-संग्रहकी प्रशस्तियोंका जो राजिस्टर 
बनवाया था उससे मालूम होता है कि उक्त संग्रहमे त्रेलाक्यदीपिका' नामका एक 
अपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आदिके दस और अन्‍्तके ५८ वें पत्रसे आगेके पत्र नहीं हैं। 
संभव है, यह वादिराजसूरिकी ही रचना हा । इसे करणानुयोगका ग्रन्थ लिखा है ! 

पाश्वेनाथचरितकी प्रशस्ति 
तीजेनसारस्वतपुण्यतीथनित्यावगाहामल्बुद्धिसत्वे: | 
प्रसिद्धभागी मुनि गवेन्द्रे: श्रीनन्दिसघोडस्ति निवह्िितांहाः | १ ॥ 
तस्म्रिन्नभूदुद्यतसंयमश्रास्त्रविद्यविद्याधरगीतकीर्ति: । 
सूरिः स्वयं सिंहपुरेकमुख्यः श्रीपालदेवो नयवत्मंशाली || २ ॥ 
स्याभवद्धव्यसरोरुह्मणां तमोपही नित्यमहोंदयश्रीः । 
निषेधदुमागनयप्रभावः शिष्योत्तमः श्रीमांतेसागराख्यः | ३ ॥ 
तत्पादपद्मश्रमरेण भूम्ना निश्रयसश्रीरातिलालपेन । 
श्रीवादराजिन कथा निबद्धा जैनी स्वबुद्धेयमनिर्देयापि || ४ ॥ 
शाकाब्दे नगवार्धिसनश्रगणने संवत्सरे क्रोधने, 
मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्ध तृतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमती जैनी कथेयं मया, 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कस्याणनिष्पत्तये ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मीवासे वसतिकटके कट्टगातीरभूमो 
कामावाप्तिप्रमदसुभगे सिंहचक्रेश्वरस्य । 
निष्पन्ना5य नवरससुधास्यन्दसिसन्धुप्रबंधो 
जीयादुचर्जिनपतिभवप्रक्रमैकान्त पुण्य: || ६ ॥ 


चवादिराजसूरि ४०५ 


अन्यश्रीजिनदेवजन्मविभवव्यावणनाहारिणः 

श्रोता यः प्रसर्प्रमोदसुभगो व्याख्यानकारी च यः। 

सो<य॑ मुक्तिवधूनिसगसुभगो जायेत कि चेकशः 

सर्गात्तिष्प्युपयाति वाद््यलसलक्ष्मीपद श्रीपदम्‌ || ७ ॥ 
समाप्तमिद पाश्चवनाथचब्तिम्‌ | 


न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्ति 
श्रीमन्‍न्यायविनिश्चयस्तनुभतां चेतोदगुर्वीनल: 
सन्माग प्रतिबोधयन्नपि. . .निःश्रयस प्रापणम्‌ । 
येनाये जगदेकवत्सलधिया लोकोत्तरं निर्मितों 
देवस्ताकिकलेकमस्तकमणिभूयात्स व: अ्रयसे ॥ १ ॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयसुखदं श्रीपूज्यपादं दया- 
पाल सन्‍्मतिसागरे कनकसेनाराध्यमभ्युद्रमी । 
शुद्धथन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंक वादिराजं सदा, 
श्रीमत्स्वामिस मन्तभद्रमतुल्ं वंदे जिनन्द्र मुदा || २ ॥ 
भूयो भेदनयावगाहगहन॑ देवस्य यद्वादय॑ 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितु मन्दप्रभुमांदशः । 
स्थूलः कोडपि न यस्तवुक्तिविषयो व्यक्तीकृतो5य मया 
स्थेयाचतसि धीमतां मातिमलप्रक्षालनेकक्षमः || ३ ॥ 
व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरन्नयदीधितिः । 
क्रियतां हृदि विद्वद्धिस्तुदंती मानस तमः || ४ 
श्रीमरत्सिहमहीपते! परिषदि प्रस्यातवादेन्नति- 
स्तकन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः । 
शिष्यश्रीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपः श्रीभ्तां 
भत्तुः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापीतः | ५ ॥ 
इति स्याद्वादविद्यापतिविरचितायां न्‍्यायविनश्रयतातयांवद्योतिन्यां 
व्याख्यानरत्नमालायां तृतीय: प्रस्तावः समाप्तः | 
समाप्त च शास्रमिदं | 


श्रुतसागरसूरि 


ये मूल संघ, सरत्वती गच्छ, बलात्कार गणमें हुए हैं ओर इनके गुरुका नाम 
विद्यानन्दि था | विद्यानन्दि देवेन्द्रकीतिके और देवेन्द्रकीर्ति पद्मनन्दिके शिष्य 
ओर उत्तराधिकारी थे | विद्यानन्दिकि बाद मलिभूषण ओर उनके बाद 
लक्ष्मीचन्द्र भट्टारक-पदपर आसीन हुए थे | श्रुतसागर शायद गद्दीपर बैठे ही नहीं, 
फिर भी वे भारी विद्वान थे। मल्िमषणको उन्हेंने अपना गुरु भाई लिखा है । 

विद्यानान्दका भद्दारक-पद्ट गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहॉपर 
था, इसका उल्लेख नहीं मिला | 

श्रुतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी 
बनाई हुई वेराग्यमाणिमाला उपलब्ध है। आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि 
ग्रन्थाके कत्तों ब्रह्म नेमिदत्तन भी जो मलिभूषणके शिप्य थे--श्रतसागरको 
गुरुभावसे स्मरण किया है और मलिभूषणकी वही गुरुपरम्पत दी है जो 
श्रतसागरके ग्रन्थोंमे मिलती है । उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो 
मालवाकी गद्दीके भद्दारक थे ओर जिनको प्राथनासे श्रुतसागरन यशस्तिलककी 
का लिखी थी। 

श्रुसागरने अपनेको कलिकालसवेज्ञ, कलिकाल्गोतम, उमयमाषाकवि- 
चक्रवर्ती, व्याकरणकमलमातेंण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवति- 
महामहावादिविजेता, आदि विशेषणोंसे अलंकृत किया है। ये विशेषण उनकी 
अहम्मन्यताकी खूब अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 

वे कट्टर ते थे ही, असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे | अन्य मतोंका खण्डन और 
विरोध तो ओरोंने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियाँ। 
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श्ये पच्मनन्दि वही मालूम होते हैं जिनके विषयमें कहा जाता हे कि गिरिनारपर 
सरस्वती देवीसे उन्होंने कहला दिया था कि दिगम्बर पन्‍्थ ही सच्चा है। इन्हींकी एक शिष्य- 
शाखामें सकलकीति, भुवनकीति, विजयकीति और शुभर्चंद्र भट्टारक हुए हैं । 





श्रुतसागरसारे ४०७ 





भी दी हैं | सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्तिपूजा न करनेवाले लोॉंकागच्छ 
( द्वौँढ़ियों ) पर किया है । जरूरत गेरजरूरत जहाँ भी इनकी इच्छा हुई है, 
ये उनपर टूट पढ़े हैं | इसके लिए उन्होंने प्रसंगकी भी परवा नहीं की। 
उदाहरणके तौरपर हम उनकी षट्पाहुडटीकाको पेश कर सकते हैं। घट्पाहुड़ 
भगवत्कुन्दकुन्दका ग्रन्थ है जो एक परमसहिष्णु, शान्तिप्रिय और आध्यामिक 
विचारक थे। उनके ग्रन्धोम इस तरहके प्रसंग प्रायः है ही नहीं कि उनकी 
टीकामें दूसरोपर आक्रमण किये जा सके । परन्तु जो पहलेसे ही भरा बेठा हो, 
वह तो कोई न कोई बहाना ढूँढ़ ही लेता है। दशन-पाहुडकी मंगलाचरणके बाद- 
की पहली ही गाथा है--- 


७ छ एच 


दंलणमूलो धम्मो उबइट्रो जिणवरेंहिं सिस्साणं । 
त॑ साऊण सकण्णे द्सणहाणों ण वादेव्वी ॥ 
इसका सीधा अर्थ यह है कि जिनदेवने शिष्योंकों उपदेश दिया है कि धर्म 
दर्शनमूलक है, इसलिए जो सम्यग्दर्शनसे रहित है उसकी वंदना नहीं करनी 
चाहिए । अर्थात्‌ चरित्र तभी बन्दनीय है जब वह सम्यग्दशनसे युक्त हो । 
इस सर्वथा निरुपद्रव गाथाकी टीका कलिकाल्सर्वज्ञ स्थानकवासियॉपर बुरी 
तरह बरस पड़ते हैं ओर कहते हैं, दशनहीन कोन हैं ? जो तीर्थंकर प्रतिभा नहीं 
मानते, उसे पृष्पादिसे नहीं पूजते । जो कहते है ब्रतोंकी क्या जरूरत है, आत्माका 
ही पोषण करना चाहिए, उसे दुख न देना चाहिए | मयूरकी पिच्छि सुन्दर नहीं 
होती, सूतकी सुन्दर होती है, शासनदेवॉँकी न पूजना चाहिए, आत्मा ही देव है 
दूसरा कोई नहीं। वीर भगवानके बाद तीन नहीं आठ केवली हुए हैं, महापुराणादि 
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१ कोउसो दर्शनहीन इति चेत्‌ तीर्थकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति, न पुष्पादिना 
पूजयन्ति । ... मिथ्याहश्य: किल वदन्ति त्रतै: कि प्रयोजनं, आत्मेव पोषणीय:, तस्य दुःख न 
दातन्य । मयूरपिच्छे किक रुचिरं न भवन्ति, सूत्रपिच्छ रुचि( ।... शासनदेवता न 
पूजनीया: आत्मेव देवो वर्तते, अपर: कोपि देवो नास्ति। वीरादनन्तरं किल केवालिनो<5ष्ट जाता 
न तु त्रयः, महापुराणादिक॑ किल विकथा इत्यादि ये उत्सत्न॑ मन्बते ते मिथ्याहष्य:चाबका: 
नास्तिकास्‍्ते । यदि जिनसत्रमुलघंते तदाउ5स्तिकेयुक्तिववचनेन निषेषधनीया: | तथापि 
यदि कदाग्रई न मुन्नन्ति तदा समर्भरास्तिकेरपानद्धि: गृथलिप्ताभिसुख ताडनीया: तत्र 
पाप॑ नास्ति | 
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विकथा हैं | परन्तु ऐसा कहनेवाले मिथ्यार्टष्ट चाबाक नास्तिक हैं। जब ये जिन- 
सूत्रका उल्लेघिन कर तब आस्तिकोंको चाहिए कि युक्तियुक्त वचनोंस उनका 
निषेध करें | फिर भी यदि वे कदाग्रह न छोड़ें तो समथ आपस्तिक उनके मुंहपर 
विष्ठासे लिपट हुए जूते मार, इसमें जरा भी पाप नहीं ! 

इसके आगे चोथी गाथाकी टीकामें भी कलिकालगोतम बिना प्रसंगके ही 
कहते हैं कि जिन-बचनोंकी माननेरूप आराधनास रहित पापी छोंका पन्थके अनु- 
यायी नरकादि दुर्गोतियोमें भ्रमण करते हैं ओर कदापि मोक्ष नहीं पाते । इसी 
तरह छट्ठी गाथाकी टीकामें भी उन्‍हें नरकगामी बतलाया है । 

आविकतर टीका-ग्रन्थ ही श्रुतसागरजीने रचे हैं, परन्तु उन टीकाओभ मूलग्रेथ- 
कताके अमिप्रायोंकी अपेक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोंको ही प्रधानता दी है। दर्शन- 
पाहुडकी २४ वीं गाथाकी टीकार्मे उन्होंने जो अपवादवेषकी व्याख्या की है, 
वह यही बतलाती है। वे कहते हैं कि दिगग्बर मुनि चर्याके समय चटाई आदिसे 
अपने नम्नत्वको ढँक लेता है। परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, मूलका 
नहीं । इसी तरह तत्वाथ-टीका ( संयम्श्रुतप्रातिसेवनादि सूत्रकी टीका ) में जो द्वव्य- 
लिंगी मुनिका कम्बलादि ग्रहणका विधान किया है, वह भी उन्हींका अभिप्राय 
है, मूल-ग्रंथकर्ताका नहीं । 

ग्रन्थ-रचना 

१--यशास्तलकच नेद्रका---आचाय सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिलक 
चम्पूकी यह टीका है ओर निणयसागर प्रेसकी काव्यमालाम प्रकाशित ही चुका 
है। यह अपूर्ण है | पौँचवें आश्वासके थाड़ेसे अंशकी ओर छठे अ.श्वासकी टीका 
नहीं है | जान पड़ता है, यही उनकी अन्तिम रचना है। इसकी प्रतियाँ अन्य 
अनेक भंडारोर्मे उपलब्ध हैं परन्तु सभी अपूर्ण हैं । 

२--त क्त्वाथव्र क्षि--यह श्रुतसागरी टीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। 
इसकी एक प्रति बम्बईके ए० पतन्नालाल सरस्वती-भवनमें मोजूद है जो वि० सं० 


की चमक 


१ “आराहणा विराहिया ? ।जिनवचनमाननल्क्षणामाराधनामकुर्बाणा लोंका: पाताफैन 
तत्रेव तत्रेव नरकादिष्वेव दुगातिषु अआ्राम्यन्ति न कदाचेदपि मोक्ष लभनते हत्यर्थ: । 

२ मूलसंधे परमदिगम्बरा मोक्ष प्राप्नुवोन्ति लोकास्तु नरकादों पतन्ति । 

३-४ देखी पृष्ठ ३६२३-६४ के टिप्पण । 


१८४२ की लिखी हुई है। छछोक संख्या नोहजार है । यह अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुई | इसकी एक भाषावचनिका भी हो चुकी है । 

३ तत््वयञ्यप्रकाशिका- श्रीशुभचन्द्राचायके ज्ञानाणंव या योगप्रदीपके 
अन्तगत जो गद्यभाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व० सेठ 
माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थ-संग्रहम है । 

४--जिनसह स्रनाम-टी का---यह पं० आशाधरकृत सहस्ननामकी विस्तृत 
टीका है | इसकी भी एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमें है। पं० आशाधरने 
अपने सहस्ननामकी स्वयं भी एक टीका लिखी थी जो उपलब्ध है। 

५--- ओदायोचिन्तामीण-- यह प्राकृत व्याकरण है और हेमचन्द्र तथा 
निविक्रमके व्याकरणोंसे बड़ा है | इसकी प्रति बम्बईके ए० पन्नालाूकू सरस्वती- 
भवनमें है (४६८ क ), जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वोपन्नज्वत्तयुक्त है। 

६-- महाशिषेक-टीका-- पं» आशाघधरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका हे । 
यह उस समय बनाई गई है जब कि श्रतसागर देशत्रती या ब्रह्मचारी थे । 

७--ब्रतकथा को श---इसमें आकाशपंचमी, मुकुट्सप्तमी, चन्दनषष्ठी, 
अश्टहिका आदि व्रतोंकी कथायें हैं। इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वती भवनमें 
है ओर यह भी उनकी देशब्रती या ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना है। 

८--श्रुतस्कन्धपूजा--यह छार्टीसी नो पत्रोंकी पुस्तक है। इसकी भी 
एक प्रति यहाँके सरस्वती-भवनमें है । 

इनके सिवाय श्रुतसागरके ओर भी कई ग्रन्थोंके नाम ग्रन्थसूनियोम॑ मिलते हैं 
परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देख न लिये जायें, निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह 
जा सकता । 


समय-विचार 
इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थमें रचनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः 
निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वीं शताब्दिमें हुए हैं | क्योंकि 
१--महामिषेकटीकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आंगे दी गई है वह वि० 
सं० १५८२ की लिखी हुई है ओर वह भद्दवारक मलिभूषणके उत्तराधिकारी 
रूक्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके पढ़नेके लिए दान की गई है ओर इन 
लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने टीका-प्रन्थेमिं कई जगह किया है । 
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२--ब्र० नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५ में की थी 
ओर वे मलिभूषणक शिष्य थे | आराघना-कथाकोशकी प्रशस्तिमं उन्होने 
मलिभमृषणका गुरु रूपमे उल्लेख किया है और साथ ही श्रुतसागरका भी जयकार 
कियों है, अर्थात्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रतसागर मोजूद थे। 

२--स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी सं० १९५४ में लिखी गई ग्रन्थ-सूचीमें' 
श्रुतसागरका समय वि सं० १५५० लिखा हुआ है । 

४--घट्प्राभ्नतटीकामं छोकागच्छपर तीव्र आक्रमण किये गये हैं ओर कहा 
जाता है कि यह गच्छ वि० से० १५३० के लगभग स्थापित हुआ था | अतएव 
उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंगे। संभव है, ये लॉकाशाहके समकालीन ही हो | 

ग्रन्थ-प्शस्तियाँ 
(१) 
श्रीविद्यानन्दिगुरोव॒ुद्धिगुरोः पादपंकज भ्रमरः । 
श्रीश्रतसागर इति देशव्रती तिलकप्ठी कतस्मेदम ॥ 

इति ब्रह्मश्रीश्रुतसागरक्ृता महाभिषेकटीका समाप्ता । 

संवत्‌ १५८२ वर्ष चेत्रमासे शुक्कषपत्ले पंचम्यां तिथों रवो श्रीआदिजिनचेत्यालये 
श्रीमूलसंघ्र सरस्वर्त गच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचायान्वये भद्टारकश्रीपद्म्ननिद- 
देवास्तत्पद्टे भद्टारक श्रादिवन्द्रकीतिदेवास्तसपद्ट भद्टारकश्रीविद्यानन्दिदवास्तत्पट्ट भद्यरक- 
श्रीमालि भूषणदेवास्तत्पट्टे भद्टारकश्रीलक्ष्मी चन्द्रदेवास्तेषां शिष्यवरब्ह्मश्रीशानसागर- 
पठनाथ आया श्रीविमलश्री चेली भद्टारकश्रोलक्ष्माचन्द्रदीक्षिता विनयश्रिया स्वयं 
लिखित्वा प्रदत्त मह्ाभिषेकभाष्यं | शुभ भवतु । कव्याणं भूयात्‌ | भ्रीरस्तु । 

--आशाधरकृतमहाभिषेककी टीका 
(२) 

इति श्रीपद्मनन्दि-देवेन्द्रकीर्ति विद्यानन्दि-मलिभूषणा म्रायेन भद्टारकश्रीमालिभूषण- 
गुरुपरमामीश्गुरुश्रात्रा गुजरदेशसिंहासनभद्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रकामिमतेन मालवदेश- 
भद्टारकश्रीसिंहनन्दिप्राथनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरूयाख्याकृतिनिमित्त नवनवतिमहा- 








१ श्रीमद्टारकमालिभृषण गुरुभयात्सतां शर्मणे ॥ ६९ 
२ जीयान्मे सूरिवर्यो अृतनिचयलसत्पुण्यपण्यः श्रुतान्धिः || ७१ 
३ स्व० सेठ माणिकचन्दजी जोदरीके भंडारकी प्रति । 


श्रुतसागरखूरि ४११ 





महावादिस्याद्रादलब्धाविजयेन तकं-व्याकरण-छन्दोलंकार-सिद्धान्तसाहित्यादिशास्त्रनि- 
पुणमतिना प्राकृतव्याकरणाग्नेकशास्त्रचंचुना सूरि श्रीश्रुतसागरेण विरचितायां यश- 
स्तिलकचन्द्रिकामिधानायां यशोधरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यटीकायां यशोधरमहा- 
राजराजलक्ष्मीवनोद-वर्णनं नाम तृतीयाश्वासर्चान्द्रका पौरिसमाप्ता । 
--यशस्तिलकटीका 
( हे) 


श्रीपद्मनन्दिपरमात्मपरः पवित्रो देवेन्द्रकीतेरथ साधुजनाभिवन्द्रः । 
विद्यादिनन्दिवरसू रिस्नव्पबोधः श्रीमलिभूषण इतो स्तु च मंगल मे। 
अद: पढट्ट भद्टादिकमतघटा घट्टनपटु: 
प्रटद्वमेध्यानः स्फुटपरमभट्दारकपद: । 
प्रभापु जः संयद्विजितवसवोरस्मरनरः 
सुधी लक्ष्मीचन्द्रश्ररणचतुरो उसी विजयते | ३ 
आलबनं सुविदुषां हृदयाग्बुजानां आनन्दनं मुनिजनस्थ विमुक्तिहेतोः । 
ट्रीकन विविधशास्त्रविचारचारुचेतश्चमत्कृतिकृते श्रतसागरेण || ४ 
श्रतसागर्कृतिवरवचनामृतपानमत्र येर्विंहितं । 
जन्मजरामरणहर निरन्तर ते शिव लब्धं ॥ ५ 
अस्ति स्वस्ति समस्तसंघतिलक॑ श्रीमूलसंघा5नघ , 
वृत्ते यत्र मुमुक्षुवगशिवदं संसेवितं साधुभिः | 
विद्यानन्दिगुरुस्त्विहास्ति गुणवद्गच्छे गिरः साम्प्रतं 
तब्छिष्य: श्रुतसागरेण राचिता टीका चिरं नन्दतु | ६ 
इति सूरिश्रीश्रसागरविरचितायां जिननामसहसटीकायामन्तकृच्छतविवरणो नाम: 
दशमोध्यायः || १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः । 


(४) 
आचायैेरिह शुद्धतत्तमतिभिः श्रीसिंहन्धाहयेः 
सम्प्रार्थ्य श्र॒तसागर ( रां ) क ( कि ) तबरं भाष्यं शुभ कारित । 
गद्यानां गुणवत्प्रियं विनयतो शञानाणवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌ || 
इति श्रीज्ञानाणं॑वाध्यितगग्मर्णका तत्त्वत्रयप्रकाशिका समाप्ता । 
--तत्त्वत्रयप्रकाशिका 


-+जिनसहस्तननामटीका 


४१२ जनसाहित्य ओर दातेहास 


(५) 
इत्युभयभाषाकविचत्रवर्तिव्याकरणकमलमातेण्डतारकिकशिरोमणि-परमाग म-प्रवीण - 
सूरिश्रीदेबन्द्रकीतिप्राशिष्य-मुमुश्षुविद्यानन्दिभद्वारकान्तेवासि श्रीमूलसंघ-परमात्मविदुष 
(१) सूरि-श्रीक्रतसागरविराचिति ओदायचिन्तामणिनाम्नि स्वोपज्व्रत्तिनि प्राकृत- 
व्याकरण संयुक्ताव्ययो निरूपणो नाम द्वितीयोध्यायः । 
--ओदार्य॑चिन्तामणि 
(६) 
श्रीवद्धमानमकलंकसमन्तभद्र श्रीपूज्यपादसदुमापतिपूज्यपादं | 
विद्यादिनन्दिगुणरत्नमुनीन्द्रसव्य भकत्या नमामि परत: श्रुतसागराप्त्ये ॥ 
इत्यनवद्यगद्रपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपनपावनमतिसमाजरत्नराजम - 
तिसागरमतिराजराजिताथनसमर्थन तर्क-ध्याकरण-छन्दो5लंकार-साहित्या दिशा ग्रनि- 
शितमतिना यतिना श्रीमद्दिवेन्द्रकीतिभद्वारकप्रशिष्यण शिष्येण च सकलविद्ग॒ज्जनवि- 
हितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य संछर्दितमिथ्यामतदुगरेण श्रत॒सागरेण सूरिणा विर- 
चितायां छोकवा।तक-सवायथसिद्धि-त्यायकुमुद चन्द्रोदय-प्रमेयकमलमातंण्ड-रा जवार्ति- 
कप्रचण्डाष्टसहसीप्रभृतिग्रन्थसन्दभनिभरावलेकन-बुद्धिविराजितायां तत्त्वाथर्टकार्यां 
दशमोड्ध्यायः । 
--तत्त्वाथवृत्ति 
(७) 
सुदेवेन्द्रकीर्तिश्च विद्यादिनन्दी गरीयान्‌ गुरुम5हंदादिप्रवन्दी । 
तयोरविद्धि मां मूलसंघे कुमार श्रतस्कन्धमीडे त्रिल्गेकेकसारम || 
सम्यक्त्वसुरत्न॑ सद्गतयत्न सकलजन्तु करुणाकरणम्‌ 
श्रुतसागरमेत॑ भजत समेते निखिलजने परितः शरणम्‌ ॥ 
इतिश्रुतकन्धपूजाविधिः । 


शो यार 
माथ्पणसूार 

आचार्य मल्िष्रिण वादिराजसूरिके ही समसामयिक हैं। उभयमाषाकविनक्रवर्ती, 
कविशेखर ओर गाझरुडमंत्रवादवदी आदि उनकी पदवियोँ हैं | सकलागमवेदी, 
लक्षण (व्याकरण )वेदी और तकंवेदी भी वे अपनेको लिखते हैं | वे उच्च श्रणीके 
कवि थे | कहा गया है कि उनके सामने संस्कृत-प्राकृका कोई कवि अपनी 
कविताका अमिमान न कर सकता थां। यो तो वे विविध विषयोके पंडित थे; 
परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें उनकी ख्याति मंत्रवादीके रूपमें ही विशेष है । 

वे उन अजितसेनाचार्यकी शिष्यपरम्परामें हुए हैं जो गंगनरेश राचमल ओर 
जनके मंत्री तथा सेनापति चामुण्डरायके गुरु थे ओर जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्तनि * भुबनगुरु ” कह्ाय है। अजितसेनके शिष्य कनकसेन, कनकसेनके 
जिनसेन ओर जिनसेनके शिष्य मल्िपरिण | जिनसेनके अनुज या सतीर्थ नरेन्द्रसेनका 
भी मलियणने गुरुरूपसे स्मरण किया है। 

वादिराजसूरिन भी अपने न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्तिमें कमकसेन और 
नरेन्द्रसेनका स्मरण किया है | वादिराज चूँकि मल्षिणके ही समकालीन हैं, इस- 
लिए. उनके द्वारा स्मृत कनकसेन और नरेन्द्रसन यही जान पड़ते हैं । 

वादिराजके समान मल्िषिण भी मठपति ही होगे | उनके मंत्र-तंत्रविषयक 
ग्रन्थोंसि जिनमें स्तेभमन, मारण, मोहन, वशीकरण, अंगनाकर्षण, और दूसरे तरह 
तरहके प्रयोग हैं यही जान पइता है कि वे अपने ग्हस्थ शिष्योंके कल्याणके लिए 
मंत्र तंत्र और रोगोपचारकी प्रव्गात्ति भी करते होंगे । कमसे कम परमविरक्त वनवासी 
मुनि तो व नहीं थे | 

१ भाषाद्रयकवितायां कवयो दर्प वहन्ति तावदिह | 

नालोकयन्ति यावत्कविशेखरमलिषेणमुनेम्‌ || ---भै ० प० क० 
२ देखो न्या० वि० प्रशस्तिका दूसरा पद्य जो पहले पृष्ठ, ४०६ में दिया जा चुका हे । 
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वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त और बारहवीं सदीके प्रारंभके विद्वान हैं। 
अपना महापुराण उन्होंने ज्येष्ठ सुदी ५, श० सें० ९६९ ( वि० सं० ११०४ ) 
की समाप्त किया था। अपने अन्य किसी ग्रन्थम उन्होंने रचनाका समय नहीं 
दिया, इसलिए. यह नहीं बतलाया जा सकता कि यह उनका प्रारंभिक ग्रन्थ है या 
पीछेका और न यही बतलाया जा सकता है कि कबसे कब तक वे इस धरा- 
घामपर रहे | 

मुलगुन्द धारवाड़ जिलिकी गदग तहसीलमे गदगसे १२ मील दाक्षिण पश्चिमकी 
ओर है । यहींके एक जेनघर्मालय ( जैनमन्दिर ) में रहते हुए उन्होंने महापुराण 
रचा था । इस स्थानका उन्होंने तीर्थरूपम उल्लेख किया है। उस समय यह 
तीथेरूपमे प्रसिद्ध था। इस समय भी वहाँ चार जेनमन्दिर हैं। इन मन्दिरोमे 
शक संवत्‌ 2८२४, ८२५, ९०२, ९७५, १०५३, ११९७, १२७५, ओर 
१५९७ के शिलालेख हैं| एक लेखमे आसार्यद्रारा सनवंशके कनकसेन मुनिको 
एक खेतके दान देनेका भी उल्लेख है। एक मान्दिरके पीछेकी पहाड़ी चद्टानपर २५ 
फीट ऊँची जैनमूर्ति उत्की्ण की हुई है । संभव है, मल्ल्पिणका मठ भी इसी 
स्थानम रहा हो । 

वे उभयमभाषाके अर्थात्‌ संस्कृत प्राकंतके कवि थे; परन्तु अभी तक उनके 
जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं वे सब संस्कृतके हैं, प्राकृतका एक भी नहीं हे । 
प्राकृतते यदि उनका अभिप्राय उनके देशकी भाषा कनडीसे हो, तो कनड्रीमभ भी 
अभी तक उनका काई गन्थ नहीं मिला है। 

अब तक उनके नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैँ--- 

१ महापुराण--यह दो हजार छोकोंका संस्कृत ग्रन्थ है, जिसमें ६३ शलाका 
पुरुषोंकी संक्षितत कथा है। रचना सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। कोव्हापुरके 
लक्ष्मीसेन भद्दरकके मठमे इसकी एक प्रति कनड़ी लिपिमें लिखी हुई है । 

२ नागकुमार काव्य--छोटा-सा पँच सर्गोका खण्डकाव्य है जो ५०७ 
ज्लोकोमें पूर्ण हुआ है। इसके प्रारम्भमें कहा है कि जयदेवादि कवियोंने जो गद्य- 
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१ देखो, त्र० श्री शीतलप्रसादजीद्वारा लिखित बम्बई प्रान्तके प्राचीन जेन स्मारक, 
पृ० १२० । अ० जीके ये स्मारक ग्रन्थ इतनी असावधानीसे मुद्रित हुए हैं और इतने भशुद्ध 
हैं कि उनके सन्‌ संवर्तोंके अकोपर और नामोंपर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता । 


मलिपेणसूरि 3१५ 


पतद्ममय कथा लिखी है वह मन्दबुद्धियोंके लिए विषम हैं। में मल्िषरेण विद्रजनोंक 
मनको हरण करनवारली उसी कथाको प्रसिद्ध संस्कृत वाक्योमे पद्मवद्ध रचता 
हूँ ।' वास्तवमें यह काव्य बहुत सरल ओर सुन्दर है । 

जयदेव कविका कोई नागकुमार काव्य अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ । 

३-- मैरव-पद्मावती कल्प - इसमें ४०० अनुष्दुप छोक हैं और श 
मन्त्रिलक्षण, २ सकलीकरण, ३ देव्यचन, ४ द्वादशरंजिकामंत्रोद्धार, ५ क्रोधादि- 
स्तंभन, ६ अद्भनाकर्षण, ७ वशीकरणयन्त्र, ८ निमित्त, ९ वशीकरणतंत्र और 
१० गारुढतंत्र नामके दश अधिकार हैं। मंत्रशास्त्रका यह प्रासैद्ध ग्रन्थ है ओर 
बन्धुपेणके संस्कृत-विवरणके सहित प्रकाशित हा चुका है।* बम्बईके सरस्वती- 
भवनमें इसकी दो हस्तलिखित सटीक प्रतियाँ हैं । 

४ सरस्वती-मंत्र-कटप--यह भी मंत्र-ग्रन्थ है इसमे ७५ पद्म ओर कुछ 
गद्य-विधि दी हुई है । यह मी उक्त भैस्वपद्मावती कल्पके साथ प्रकाशित हो 
चुका है । 

५ ज्वॉलिनी कटप--इस मंत्र ग्रन्थकी एक प्रति स्व० से० माणिकचन्दर्जीके 
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१ कविभिजयदेबायेगद्यःप्मर्विनिमितम । 
यत्तदेवास्ति चंदत्र विषम मन्दमेघसाम्‌ ॥| 
प्रसिद्वेसस्क्ृतवोक्येविंद्रजन मनोहरम्‌ । 
तन्मया प्बन्धेन मल्िषिणिन रच्यते ॥ 

२ इसकी एक हस्तछिखित प्रति मेरे पुस्तक-संग्रहम हे, जिसमें प्रशस्ति नहीं है । 

३ बन्धुषेणने अपना कोई परिचय नहीं दिया है परन्तु घे भी कर्नाटक प्रान्तके ही 
जान पडते हैं । ९ वें परिच्छेद के ३५ वें इ्लोककी टीका्में वे “खस्कर्णी! शब्दका अर्थ 
करते हुए लिखते हँ-“गद्दभकर्णा कणाटमाषया कार्थोगिरी |? 

४ इसे अहमदाबादके श्री साराभाई मणिलाल नवाबने सरस्वतीकल्प और दूसरे 
अनेक परिशिष्टोके साथ गजराती अनुवादसद्दित प्रकाशित किया है । 

७५ < ज्वालामालिनी कल्प ” नामका एक ओए मंत्रशास्त्र बम्बईके ए० पन्नालाल सरसखती- 
भवनमें हे जिसके कर्ता द्राविडसंघी इन्द्रनन्दि योगीन्द्र हैं जो वर्षनन्दिकि शिष्य और 
बासवनन्दिके प्रशिष्य थे। वासवनन्दिके शुरुका भी नाम इन्द्रनन्दि था। यह ग्रन्थ शु० सं० 
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ग्रन्थ संग्रहमें है, जिसमें १४ पत्र हैं और जा वि० सं० १५६२ की लिखी हुई है। 

मलिपिण नामके अनेक आचार्य हो गये हैं ओर ग्रन्थ-सूचियोमें उनके प्रवचन-* 
सारटीका, पंचास्तिकायटीका, वज्रपंजरविधान, ब्रह्माविद्या, कामचण्डालिनी कव्प, 
आदि अनेक ग्रन्थोंक नाम मिलत हैं परन्तु उक्त पंच ग्रन्थोंको छोड़कर अन्य 
ग्रन्थोंके विषयमें जब तक कि वे सामने उपस्थित न हों यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता क्रि वे इन्हींक हैं अथवा अन्यके | सज्जनाचित्तवनल्लम नामका 
एक छोटा-सा २५ पद्मोंका काव्य भी मल्िपिणका है जो प्रकाशित हो चुका है! 
उसमे मुनियोंकों उपदेश दिया गया है कि तुम अपने चरित्रकों निर्मल रक्खो, 
ग्रामके समीप मत रहो, स्त्रियोस सम्पक्र मत रक्खो, परिग्रह धनादिकों आकांक्षा 
मत रक्‍्खो, भिक्षार्म जो कुछ टूग्वा सूखा मिझे उसीसे सन्तोपपूर्वक पेट भर लो 
और इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करके अपने यति नामको साथक करो | हमारा 
खयाल है कि इसके कर्त्ता कोई दूसरे ही मल्गपिण हैं ओर वे वनवासी सम्प्रदायके 
हैं, मठवासी नहीं । 

विद्यानुशासन या विद्यानुवाद नामका ग्रन्थ मी मल्िपिणका बतलाया जाता है 
परन्तु वास्तव वह उनका नहीं है, उनसे पछेके किसी अन्य आचायका है । 
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८६१ में मान्यखेटमें रचा गया था। अर्थात्‌ यह मलिपेणसे लगभग सौ वर्ष पहलेकी 
रचना है । ग्रन्थकी उत्थानिकार्भे लिखा हैं कि दक्षिणके मल्यदेशके हेमग्राममें द्राविडसंघके 
अधिपति हेलाच ये थे । एक बार उनकी शिष्या कमलश्रीको अद्यराक्षत लग गया। उसकी 
पीड़ाकी देखकर हेलाचार्य नीगिरिके शिखरपर गय ओर वहाँ उन्होंने ज्वालामालिनीकी 
विधिपूर्वकत साधना की । सात दिननें देवीने उपस्थित होकर पूछा कि क्‍या चाहते हो ! 
मुनिने कहा, मुझे ओर कुछ नहीं चाहिए, कमलश्रीको ग्रहमुक्त कर दो । देवीने एक 
लोहेके पत्रपर मंत्र छिख कर दिया और उसकी विधि बतला दी। इससे शिष्या स्वस्थ हो 
गई । फिर देवीके अदिशसे हेलाचायेने ज्वालिनी-मतकी रचना की । उसके बाद परम्परासे' 
यह हेलाचार्यक्रे शिष्य गांगमुनि, नीलग्रीव आदिको प्राप्त हुआ और फि. कंदर्प (0) तथा 
गुणनन्दि मुनिके पास अध्ययन करके इन्द्रनन्दिने इसको रचना को । 

१ बम्बईके ऐ० पन्नाडाल सरस्वती-भवनमें इसकी दो प्रतियाँ हैं : एक सम्पूर्ण है जिसमें 
२४ अध्याय हैं ओर दूसरा काव्यसाहित्यतीर्थाचाय प्राच्यविद्यावारिधि श्रीचन्धशेखरशाख्रीकी 
भाषादीकाके सहित है, जो अपूर्ण दे । अर्थात्‌ उसक केवल ७ अध्याय हें । जो प्रते सम्पूर्ण 
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प्रशस्तियोँ 
(१) 


तीथें श्रीमुल्गुन्दनाप्लनि नगेरे श्रीजेनधर्मालये 

स्थित्वा श्रीकविचक्रवरतियतिपः श्रीमछिषरेणाह्यः । 

संक्षेपात्प्रथमानुयोगकथनव्याख्यान्वितं ग्रण्चतां 

भव्यानां दुरितापहं रचितवान्निःशषविद्याम्बुधि: || * 

वर्षकरत्रिंशताहीने सहले शकभूभुजः | 

सर्वजिद्रत्सरे ज्येष्ठे सशुक्े पंचमीदिने ॥ २ 

अनादि तत्समाप्त तु पुराणं दु्तापहम्‌ । 

जीयाद।चन्द्रताराक विदग्यजनचेतसि | रे 

श्रीजिनसेनसू रितनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना 

गारुडमंत्रवादसकलागमलक्षणतकंवेदिना । 

तेन महापुराणमुदितं भुवनत्रयवर्तिकीतिना । 

प्राकृतसंस्कृतोमयकवित्वध्रता कविचतन्रवार्तिना ॥ 

--महापुराण 
(२) 
जितकषायरिपुर्गुणवारिधिर्नियतचारुचरित्रतपोनिधिः । 
जयतु भूषकिरीटविघट्वितक्रमयुगो5जितसेनमुनीश्वरः ॥ १ 
है, उसके आदि अन्तर कहीं अन्थकर्ताका नाम नहीं हे और न अन्‍्तर्मे कोई प्रशस्ति है 
सन्‍तु शास्त्रीजीने अपनी भाषाठीकाके अत्येक अध्यायकी पुष्पिकार्म उसे श्रीसकुमारसेनमुनि- 
विरचित बतलाया है। मालूम नहीं जिस मूल प्रतिसे उन्होंने भापाटीका लिखी है उसीमें 
यह नाम दिया है या उन्हें यह अन्य किसी खोतसे मालूम हुआ है । मलिपेणका तो हृय 
निश्चयसे नहीं है । क्योंकि माषाटीका (पत्र १६१) में लिखा हे * श्रीमदाशाधरपदामथगणधरा 
बलयमनुशिष्यते ? अर्थात्‌ यह रचना पं० आश्धरके बादकी है। मूलग्रन्थ ( पत्र ८५) में 
लिखा है, “ तथाचोक्त भट्ददस्तिमलिंन ।/ अथोत्‌ हस्तिमछके भी बादको यह रचना है । 
इन्द्रनन्दि, पद्मनन्दि, इमडि भट्टोपाध्याय आदिके भी उद्धरण इसमे दिये हैं । स्वयं मलिषेणका 
ज्वालिनीदेवीका स्तोत्र भी ( पत्र ७३ ), संग्रह किया गया है | रावणक्ृत बालग्रहचिकित्सा 
भी इसमें संग्रहीत हें । 
२७ 


४२८ 


च् ३: हा! 
जनसाहित्य ओर इतिहास 





अजनि तसस्‍्य मुनेवरदीक्षितो विगतमानमदों दुरितान्तकः । 

कनकसेनमुनिमुनिपुंगवों वस्चरित्रमहाव्रतपालक: || २ 

गतमदाडइजनि तस्य महामुनेः प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनीश्वरः । 

सकलशिप्यवरो हतमन्मथो भवमहोंदघितारतरंडकः || ३ 

तस्यानुजश्चारुचरित्रवृत्तिः प्रख्यातकीर्तिभुवि पुण्यमूर्तिः । 

नरेन्द्रसनो जितवादिसेनो विज्ञाततत््वो जितकामसूत्र: || ४ 

तच्छिष्यो विबुधाग्रणीगुणनिधरिः श्रीमलिषरणाहयः 

संजातः सकलाममेपु निपुणो वाग्देवतालंकृतः । 

तेनेषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीपंचमीसत्कथा 

भव्यानां दुस्तिघ्रनाशनकरी संसारविच्छेदिनी || ५ 

स्पष्ट श्रीकविचक्रर्वातगाणिना भव्याब्जधमोशुना 

ग्रन्थी पंचशती मया विरचिता विद्रजनानां प्रिया । 

तां भकत्या विलखंति चारुवचनेव्यावर्णयन्त्यादरात्‌ 

यें शण्बेति मुदा सदा सहृदयास्ते यान्ति मुक्तिश्रियम || ६ 
-+नागकुमार-काव्य 


(३) 
सकलनृपमुकुयघट्रितचरणयुगः श्रीमदजितसेनगणी । 
जयतु दुरितापहारी भव्योघभवाणवोत्तारी ॥ ५५ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननोच्छेदी । 
कर्मन्धचनद्हनपटुस्तच्छिप्य; कनकसेनगणि: || ५६ 
चारित्रभूषितांगो नि:संगो मथितदुजयानंग: । 
ता>छष्यो जिनसेनो बभूव भव्याब्जधर्माशुः || ५७ 
तदीयशिष्यो5जनि मल्लिपेण: सरस्वतीदत्तवरप्रसाद: । 
तेनोदितो भेरवदेवताया: कल्प: समासेन चतु:शतेन || ५८ 
यावद्राधिमहीघरतारकगणगगनचन्द्रदिनपतय : | 
तिष्ठतु भुवि ताबदयं भेस्वपद्मावतीकल्प: || ५९ 


--भेरवप्मावतीकल्प 
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(४) 
जगदीशं जिने देवमभिवन्याभिशंकरम । 
वक्ष्य सरस्वतीकव्प समासेनाव्पर्मेघसाम्‌ || १ 
अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी । 
तिनेत्रा पातु मां वाणी जटाबालेन्दुमाण्डिता || २ 
लब्धबाणीप्रसादन मलिषेगेन सूरिणा। 
रच्यते भारतीकव्पः स्वव्पजाप्यफलप्रदः || रे 
न्‍ः २८ न: 
ऊतिना मल्िपिणेन जिनसेनस्य सूनुना । 
रचितो भमारतीकल्प+ शिष्टलोकमनोहर: || ७७ 
सूयचन्द्रमसों यावन्मेदिनीमृूधराणवा: । 
तावत्सरस्वतीकव्प: स्थेयाचेतासे घीमताम्‌ | ७८ 
--सरस्वतीकव्प 
जे) 
चन्द्रप्रभे जिने नत्वा शरचन्द्रसमप्रभम्‌ | 
वच्येहं ज्वालिनीकव्पं संकल्पितसमप्रभम ॥| १ 


श्रीमतोडजितसेनस्य यूरे: कमातिधूरिणः । 
शिष्यः कनकसेनोभूद्रणिक्‌ (१?) म॒ानिजनस्तुतः ॥ २ 
तदीयशिप्यो जिनसेनसूरि: तस्याग्रशिष्योडजनि मलिषेणः । 
वाग्देवतालक्षितचारुवकत्रस्तेनाराचि (१!) शिखिदेविकव्पः | रे 
कुमतिमतविभेदी जेनतत्त्वाथवेदी 
हृतदुरितसमूहः क्षीणसंसारमोहः । 
भवजलघितरंण्डे। वाग्ववास््रण्डो (१) । 
विब्ुुधकुमुदचन्द्रो मल्िपरेणो गणीन्द्रः || ४ 
-“ज्वालिनीकव्प 


आचाये जिनसेन ओर उनका हरिवंश 
ग्रन्थ-पारिचय 


दिगम्बर सम्प्रदायके संस्कृत कथा-साहित्यम हरिवंशचरित या हरिवंशपुराण 
प्रसिद्ध ओर प्राचीन ग्रन्थ है । उपलब्ध कथा-्न्थोमें समयकी दृष्टिसे यह तीसरा 
ग्रन्थ है | इसके पहलेका एक पद्मचरित है जिसके कर्त्ता रविषेणाचार्य हैं और 
इसरा वरांगर्चारेत है जिसके कर्त्ता जटा-सिंहनन्दि हैं और इन दोनोंका स्पष्ट उल्लेख 
हरिवंशके प्रथम संगम किया गया है । " 

आचाय॑ वीरसेनके शिष्य जिनसेनका पाश्वोभ्युदय काव्य भी हरिवंशके पहले 
बन चुका था, क्योंकि उसका भी उल्लेख हरिवंशमें किया गया है, इस लिए 
यदि उसको भी कथा-ग्रन्थ माना जाय, तो फिर हरिवंशको चोथा ग्रन्थ 
मानना चाहिए । 

महांसनकी सुलोचना-कथाका और कुछ अन्य ग्रन्थोंका भी हरिवंशमे जिक्र 
किया गया है परन्तु वे अभीतक अनुपलब्ध हैं | 

हरिवंशका ग्रन्थ-परिमाण बारह हज़ार छोक है ओर उसमें ६६ सर्ग हैं। अधिकांश 
सर्ग अनुष्ठप उन्दोमें हैँ | कुछ सर्गामे द्रुतविलाम्बित, वसन्तातिलका, शादूलविक्रीडित 
आदि छन्‍्दोंका मी उपयोग किया गया है | बावीसवें तीथंकर भगवान्‌ नेमिनाथ 
ओर वे जिस वंशम उत्पन्न हुए थे उस हरिवंशके महापुरुषोंका चरित लिखना ही 
इसका उद्देश्य है; परन्तु गोण रूपसे जेसा कि छद्यासठवें सर्ग (छोक ३७-३८ ) 
में कहा गया है चावीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव बलभद्र 
और नव प्रतिनारायण, इस तरह त्रेसठ शलाका पुरुषोका ओर सैकड़ों अवान्तर 
राजाओं और विद्याधरोंके चरितोंका कीत॑न भी इसमें किया गया है । इसके सिवाय 

थिसे सातव सगतक ऊच्व, मध्य ओर अधोलोकाका वर्णन तथा अजीवादिक 
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देखो छोक नं० ३४-३५ । २ देखो कछोक नं० ४० | १३ देखो शोक नं० ३३ | 
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द्रव्योका स्तर भी बतलछाया गया है। जगह जगह जेनसिद्धान्तोंका निरूपण 
तो है ही । 

हरिवंशकी स्वनाके समय तक भगवजिनसेनका आदिपुराण नहीं बना था 
ओर गुणभद्रका उत्तरपुराण तो हरिवंशस ११५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है, 
इसलिए, यह ग्रन्थ उनके अनुकरणपर या उनके आधारपर तो लिखा हुआ हो 
नहीं सकता, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि भगवजिनसेन और गुणभद्गरके समान 
इनके समक्ष भी कविपरमेश्वर या कविपसमेष्टीका “ वागथसंग्रेह ' पुराण रहा 
होगा | भले ही वह संक्षिप्त हो और उसमे इतना विस्तार न हो । 

उत्तरपुराणमें हरिवंशकी जो कथा है, वह यद्यपि संक्षिप्त है परन्तु इस ग्रन्थकी 
कथासे ही मिलती जुलती है, इसलिए. संभावना यही है कि इन दोनोंका मूल 
स्रोत  वागथथसंग्रह होगा । 

ग्रन्थकत्तो ओर पृन्नाट संघ 

इस ग्रन्थक्रे कत्ता जिनसेन पुन्नाट संबक आचाय थे ओर वे स्पष्ट ही आदि- 
पुराणादिके कर्ता भगवजिनसेनसे भिन्न हैं. । इनके गुरुका नाम कीर्तिषिण और 
दादा गुरुका नाम जिनसेन था, जब कि भगवाजिनसनके गुरु वीरसेन ओर 
दादा भुरु आयनन्दि थे | 

पुन्नाट कनांटकका प्राचीन नाम है | संस्कृत साहित्यमें इसके अनेक उल्लेख 
मिलते हैं । हरिपेणने अपने कथाकाशमे लिखा है कि भद्गबाहु स्वामीकों आज्ञा- 
नुसार उनका सारा संघ चन्द्रगुप्त या विशाखाचायके साथ दक्षिणापथके पुन्नाढ 
देशमें गया | दक्षिणापथका यह पुन्नाट कर्नाटक ही है। कन्नड साहित्यमें भी 
पुन्नाट राज्यके उल्लेख मिलते हैं। प्रसिद्ध भूगोल्वेत्ता टालेमीने इसका “ पोन्नट 
नामसे उल्लेख किया है| इस देशके मुनि-संघका नाम पुन्नाठ संघ था। संघोंके 


८) 


इसकी चर्चा पहले “ प्मचरित ओर पउमचरिय ” शीर्षक लेख ( पृ० २८२ ) में की 

जा चुकी है । 

२ स्व० डा० पाठक, टी० एस० कुप्पृूवामी शास्त्री आदि विद्वानेने पहले समय-साम्यके 
कारण दोनोंकी एक ही समझ लिया था। 

३ अनेन सह संघोडपि समस्तो गुरुवाक्यत: ! 

दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविषयं ययों । ॥ ४२-भद्रबाहुकथा 
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नाम प्रायः देशों ओर स्थानोंके ही नामसे पड़े हैं | श्रवणबेल्गोलके १९४ नं० के 
शिलालेखमें जो श० सं० ६२२ के लगभगका है एक 'कित्तुर नामके संघका उल्लेख 
है| कित्तर या कीर्तिपुर पुन्नाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मेसूरके 

होग्गडेवन्कोटे _ ताल्लुक्रेमें है। सो यह कित्तूर संघया तो पुन्नाट संत्रका ही 
नामान्तर होगा ओर या उसकी एक शाखा | 


ग्रन्थकत्तोके समय तककी अवरीच्छिन्न गुरुपरम्परा 

हरिवंशके छयासठवें सर्गमें महाबीर भगवानस लेकर लोाहाचाय तककी वहीं 
आचारय-परम्परा दी है, जो श्रतावतार आदि अन्य ग्रन्थोम मिलती है-- अर्थात्‌ 
६२ वर्षमें तीन केवली ( गौतम, सुधर्मा, जम्बू ), १०० वर्षमें पॉँच श्रुतकेवली 
( विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवद्धन, भद्रबाहु ), १८३ वर्षमें ग्यारह 
दशपूवके पाठी ( विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धाथ, ध्रृतिसिन, विजय, 
बुद्धि, गंगदव, घमंसन ), २२० वषमे पौच ग्यारह अगधारी € नक्षत्र, जय. 
पाल, पाण्डु, श्वसन, कंस ), और फिर ११८ वषमें सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु 
ओर लोहाये ये चार आचाराड्भघारी हुए, अर्थात्‌ वीरनिर्वांणस ६८३ वर्ष बाद तक 
ये सब आचाय हो चुके । उनके बाद नीच लिखी परम्परा चकी--- 

विनयंघर, श्रुतिगुत्तन, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त ( जिन्होंने कि अपने गुणोंसे 
अहंद्वालिपद प्राप्त किया ) मन्दराय, मित्रवीर, बलदेव, बलमित्र, सिंहबल, वीरवित, 
पद्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिष्रेण, दीपसेन, धरसेन, धमंसेन 
सहसेन, नन्दिषण, इंब्वस्सेन, नन्दिषण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, 
भीमसेन, जिनसेन, शान्तिष्रेण, जयसेन, अमितसेन, ( पृन्नाटगणके अगुआ ओर 
सो वर्ष तक जीनेवाले ), इनक बड़े गुरु भाई कीर्तिषिण ओर फिर उनके शिष्य 
जिनसेन ( ग्रन्थकत्ता ) । 

इनमेसे प्रारम्भके चार तो वही मालूम होते हैं जिन्हें इन्द्रनानंदने अपने श्रुताव- 
तारमें अंगपूवके एक देशको घारण करनेवाले आरातीय मुनि कहा है ओर जिनके 
नाम विनयघर, श्रीधर शिवदत्त और अहंदत हैं। विनयंघर और विनयधरमें 
तो कोई फर्क ही नहीं है। शिवदत्त ओर शिवगुप्त भी एक हो सकते हैं । 
गुप्त का प्राकृतरूप “ गुप्त * श्रमवश दत्त हो सकता है| बीचके दो नाम शेकास्पद 
हैं। “ महातपोभद्विनयंधरः श्रुतामृषिश्ररतिं गुप्ततदादिकां दधत्‌ इस चरणका ठीक 
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अर्थ भी नहीं ब्रेठता, शायद कुछ अशुद्ध है। श्रतिगुप्त और ऋषिगुप्तकी जगह 
गुप्तकषि ओर गुप्तश्नति नाम भी शायद हों । यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए 
कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भी हेते हैं, जेसे कि लोहायेका दूसरा 
नाम सुधमा भी है । 

इसमें शिवगुप्तका ही दूसरा नाम अहंद्गलि है और ग्रन्थान्तरोंमें शायद इन्हीं 
अहंद्नलिको संघोंका प्रारंभकत्तो बतछाया है । अथात्‌ इनके बाद ही मुनिसंघ जुदा 
जुदा नामोंस अभिहित होने लगे थ | 

वीर-निवाणकी वर्तमान काल-गणनाके अनुसार बि० सं० २१३ तक लोहायेका 
अस्तित्व-समय है ओर उसके बाद आचार्य जिनसनका समय वि० से० ८४० है, 
अथात्‌ दोनोंके बीचमें यह जो ६२७ वर्षका अन्तर है, जिनसनने उसी बीचके 
उपयुक्त २९ “हे० आचाय बतलाये हैं। यदि प्रत्ेक आचार्यका समय 
इक्ीस बाइस वर्ष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है । 

वार-निवाणस लाहाय तक अड्डाइंस आचाय बतलाये गये हैं ओर उन सबका 
संयुक्त काछ ६८३ वर्ष, अथांत्‌ प्रथक आचायके कालकी ओसत २४ वर्षके छगभग 
पड़ती है, ओर इस तरह दोनों कालोंकी ओसत लगभग समान ही बेठ जाती है। 

इस विवरणसे अब हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि वीर-निर्वाणके बादसे 
विक्रम संवत्‌ ८४० तकका एक अविच्छिन्न--अखंड ग़ुरू-परम्परा इस ग्रन्थमे 
सुरक्षित है, जो कि अब तक अन्य किसी ग्रन्थम भी नहीं देखी गई ओर इस 
दृष्टिसे यह ग्रन्थ बहुत ही महत्वका है। अवश्य ही यह आरातीय मुनियोंके बादकी 
एक शाखाकी ही परम्परा होगी जो आगे चलकर पुन्नाट संघके रूपमें प्रसिद्ध हुई 
अन्य संघोंकी वीर नि* सं० ६८३ के बादकी परम्परा जान पडता है कि नष्ट 
हो चुकी हैं ओर अब शायद उनके प्राप्त करनेका कोई उपाय भी नहीं है । 

ग्रन्थकी रचना कहॉपर हुई ? 

आ० जिनसेनने लिखा है कि उन्हेंने हरिवंशपुराणकी रचना वर्द्धमानपुरमें की 
ओर इसी तरह आ०» हरिपेणने उससे १४८ वर्ष बाद अपने कथाकोशको भी 
द्वंमानपुरमें ही बनाकर समाप्त किया है | जिनसेनने वर््धमानपुरको “ कब्याणे 








१ इस चरणका अर्थ पं० गजाधरलालजी शास्त्रीने “ नयंधर ऋषि, गुप्त ऋषि 
इतना ही किया है ओर पुराने वचनिकाकार पं० दोलतरामजीने “ नयंधर ऋषि, 
श्राति ऋषि, गुप्ति ” किया हे । 
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परिवर्द्धमान-विपुलश्री . और हरिषिणने “ कारत्तेस्‍्वरापूणजनाधिवास ' कहा है । 
८“ कल्याण ', ओर  कात्तिस्वर ” ये दोनों शब्द सुबर्ण या सोनेके वाचक भी हैं । 
सुबर्गके अर्थमें कल्याण शब्द संस्कृत कोशों।में तो मिलता है पर वाडम्मयर्म विशेष 
व्यवह्वत नहीं है। हाँ, भावदेवक्ृत पाश्चनाथर्चारेत आदि जन संस्कृत ग्रन्थीमें 
इसका व्यवहार किया गया है। जिनसेनन भी उसी अथमें उपयोग किया है । 
अथात्‌ दोनोंके ही कथनानुसार वद्धमानपुरके निवासियों पास सानकां विपुलता 
था, वह बहुत घधनसम्पन्न नगर था ओर दोनों ही ग्रन्थकत्ता पुन्नाट संधके हैं, 
इसलिए दोनों ग्रन्थोंकी स्चना एक ही स्थानमे हुई है, इसमें सन्दह नहीं रहता । 

चूँकि पुन्नाट ओर कनोंटक पययिवाची हैं, इसलिए हमने पहले अनुमान किया 
था कि वद्धमान१र कनाटक प्रान्तम ही कहींपर होगा; परन्तु अभो कुछ ही समय 
पहले जब मेरे मित्र डा० ए० एन» उपाध्येने हरिषेणके कथाकोशकी चर्चाके 
सिलसिलेम सुझाया कि वद्धंमानपुर काठियावाड़का प्रसिद्ध शहर बढ़वाण मालूम 
होता है, ओर उसके बाद जब हमने हरिवंशमे बतलाई हुई उस समयकी भौगोलिक 
स्थितिपर विचार किया, तब अच्छी तरह निश्चय ही गया कि बढ़वाण ही 
वर्दमानपुर है 

हरिवंशके अन्तिम सके ५२ पद्म लिखा है कि शक संवत्‌ ७०५८ में, जब 
कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुथ नामक राजा, दक्षिणको कृष्णका पुत्र श्रीवक्लभ, पृ 
दिशाकी अवन्तिभूष वत्सराज और पश्चिमके सोरोंके अधिमण्डल या सोराष्ट्रकी वीर 
जयवराह रक्षा करता था, तब इस ग्रन्थकी रचना हुई । 

यदि वद्धमानपुरकी कनोटकर्म माना जाय, तो उसके (वमें अवन्ति या 
मालवेकी, दक्षिणमें श्रीवल्लम ( राष्ट्रकू: ) की और इसी तरह दूसरे राज्योंकी 
अवस्थिति ठीक नहीं बेठ सकती । परन्तु जैसा कि आगे बतलाया गया है, 
काठियाबाड़में माननेसे ठीक बेठ जाती है । 
हि इतिहासज्ञोंकी दृष्टिम यद्यपि हरिवंशका पूवोक्त पद्म बहुत ही महत्त्वका रहा है 
और उस समयके आसपासका इतिहास लिखनेवाले प्रायः सभा लेखकाने इसका 
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१ आगे “ हरिषेणका आराधना-कथाकीश ? लेखमें बतलाया हँ क्रि उस समय विनायक- 
पाल नामका जो राजा था, वह भी काठियाबाडका ही था । 

२ देखो माणिकचन्द्र-जन-ग्रन्थ-मालाके ३२-३१ वें ग्रन्थ दरिविंशकी भूमिका ओर 
जैनहितेषी भाग १४ अंक ७-८ में “ हरिपेणका कथाकोश ? शीपक लेख । 


छू. सर ऊ हा ७ 
आचाय |जनसेन आर उनका हारवश 3२५७५ 


उपयोग किया है; परन्तु इस बातपर शायद किसीने भी विचार नहीं किया कि 
आखिर यह वद्धंमानपुर कहाँ था जिसके चारों तरफके राजाओंकी स्थिति इस पद्ममे 
बतलाई गई है ओर इसी लिए इसके अथर्भ सभीने कुछ न कुछ गोलमाल किया 
है | यह गोलमाल इस लिए भी होता रहा कि अभी तक इन्द्रायुघ ओर वत्सराजके 
राजवंशोंका सिलसिलेबार इतिहास तैयार नहीं हुआ है और उनका राज्य कब 
कहँसे कहाँ तक रहा, यह भी प्रायः अनिश्चित है | 

अब हमे देखना चाहिए कि चारों दिशाओंमं उस समय जिन-जिन राजाओका 
उल्लेख किया है, वे कोन थे ओर कहँके थे । 

इन्द्रायुध--स्व० चिन्तामणि विनायक वेद्यन बतलाया है कि इन्द्रायुध 
भण्डि कुलका था ओर उक्त वंशको वर्म वंश भी कहते थ । इसके पुत्र चक्रायुधको 
परास्त करके प्रतिहारबंशी राजा वत्सराजके पुत्र नागभट दूसरेने जिसका कि राज्य- 
काल विन्सेट स्मिथके अनुसार वि० सं० 2८५७-८८ २ है कन्नोजका साम्राज्य उससे 
छीना थो। बढ़वाणके उत्तरमें मारवाड़का प्रदेश पड़ता है। इसका अथ यह 
हुआ कि कन्नोजस लेकर मारवाड़ तक इन्द्रायुधका राज्य फेला हुआ था । 

२ श्रीवल्ठभ- यह दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशके राजा कृष्ण ( प्रथम » का पुत्र 
था । इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द ( द्वितीय ) था । कावीमें मिले हुए ताम्रपटमे 
भी इसे गोविन्द न लिखकर वल्ठलभ ही लिखा है, अतएवं इस विषयमे सन्देह 
नहीं रहा कि यह गोविन्द द्वितीय ही था ओर वद्धमानपुरकी दाक्षिण दिशा 
उसीका राज्य था । श० सं० ६९२ का अर्थात्‌ हरिवंशकी सरचनाके १३ वे 
पहलेका उसका एक ताम्राँत्र भी मिला है। 

३ वत्सराज--यह प्रतिहारवंशका राजा था और उस नागावलोक या 
नागभट दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुधका परास्त किया था। हरिवंशके पूर्वोक्त 
पद्मयका गुलत अर्थ लगाकर इतिहासज्ञोने इसे पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है ओर 
वद्धमानपुरकी ठोक अवस्थितिका पता न होनेसे हा उसके पाश्चमर्म मारवाड़को 


१ देखो, सी० वी० वेद्यका € हिन्दू भारतका उत्कर्ष ! पृ० १७५ । 

२ म० म० ओझाजीके अनुसार नागभटका समय वि० सं० ८७२ से ८९० हैं । 
३ इण्डियन एण्टिक्वरी जिल्द ५ पृ० १४६। 

४ एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द ६, पृ० २०९ 
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मान लिया है| परन्तु बढ़वाणसे पश्चिममें मारवाड नहीं हो सकता । वास्तवमें उक्त 
पद्ममें वत्सराजको पूर्व दिशाका ओर अवन्तिका राजा कह्दा है और जयवराहको पश्चिम 
दिशाका राजा बतलाया है जिसकी चर्चा आगे की गई है। इसलिए हरिवंशकी 
रचनाके समय शा» सं० ७०५ में माल्वेपर वत्सराजका ही अधिकार होना चाहिए। 
वत्सराजने गोड और बंगालके राजाओंकों जीता था ओर उनसे दो श्रेत छत्र 
छीन लिय थ। आगे इन्हीं छत्रीको राष्ट्रकूट गोविन्द (द्वि० ) के छोटे भाई 
श्रवराजने चढ़ाई करके उससे छीन लिया था और उसे मारवाड़की अगम्य 
रेतीली भूमिकी तरफ भागनेको मजबूर किया था। ओजझाजीने लिखा है कि उक्त 
वत्सराजने मालवेके राजापर चढ़ाई की थी ओर मालव-राजको बचानेके लिए 
ध्रवराज उसपर चढ़ दोड़ा था | यह सही हो सकता है, परन्तु हमारी समझमें यह 
घटना श० सं० ७०५७ के बादका होगी, 3०५ म॑ तो मालवा वत्सराजके हीं 
अधिकारमभ था । क्योंकि घ्रवराजका राज्यारोहण-काल श० से० ७०७ के लगभग 
अनुमान किया गया है, उसके पहले ७०५ में तो गोबिन्द द्वि० ही राजा था और 
इसलिए उसके बाद ही श्रवराजकी उक्त चढ़ाई हुई होगी । 
खेताम्बराचाय उद्योतनसूरिने अपनी (“ कुबलयमाला ” नामक प्राकृत कथा 
जावालिपुर या जालोर ( मारवाड़ ) मे जब श० सं० ७०० के समाप्त होनेमें 
एक दिन बाकी था तब समाप्त की थी ओर उस समय वत्सराजका राज्य था । 
अथांत्‌ हरिवंशकी रचनाके समय (श - ७०५ में ) तो ( उत्तरमें ) मारवाइ 
इन्द्रायुचके अधिकारमें था ओर ( पूर्वमें ) मालवा वत्सराजके अधिकारमें | 
परन्तु इसके पॉच वष पहले ( श०७०० में ), कुबलय-मालाकी रचनाके 
समय, मारवाइका अधिकारी भी वत्सराज था। इससे अनुमान होता है कि 
पहले मार्वाड ओर मालवा दोनों ही इबद्धायुधके अधिकारमें थे और 
वत्सराजने दोनों ही प्रान्त उससे जीते थ। पहले, शक सं० ७०० से पहले 
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१ सगकाले वोलाीगे बॉरिसाणसएहिं सत्तहिं गएहिं | 
एक [दणणूर्णाह रइआ अवरहबलाए ॥ 
२ परभडमभिउडिभंगा पणइंयणरोहिणीकलाचंदो । 
सिरिबच्छरायणा मा ण्रहत्थी पत्थियो जइआ ॥ 
--जनसाहित्यसंशोधक खण्ड ३, अड्डः २ 


एप एाा जैक | 3. 
आचाय जिनसेन और उनका हरिवंश ४२७ 


मारवाडइ ओर फिर श० ७०५ से पहले मालवा | इसके बाद ७०७ में ध्रुवराजन 
मालव-राजकी सहायताके लिए चढ़ाई करक वत्सराज़का मारवाइकी अथांत्‌ 
जालारकी ओर खदेड़ दिया होगा ओर मालवेका पुराना राजा यह इन्द्रायुध ही 
होगा जिसको सहायता ध्रवराजने को थी। 

यह निश्चित है कि कन्नोौजका साम्राज्य जो बहुत विस्तृत था ओर जिसमें मारवाड़ 
ओर मालवा भी शामिल था इसी वत्सराजके पुत्र नागभटने इसी इन्द्रायुधके पुत्र 
चक्रायुघबस छीना था और इस प्रब्नात्तिका प्रारंभ वत्सराजके समयसे ही हो गया 
था | पहले ध्रवराजन इसमे वाधा डाली परन्तु पीछे उक्त साम्राज्य प्रतीहारोंके ही 
हाथम चला गया । 

इन सब बातोंसे हरिवंशकी रचनाके समय उत्तरमें इन्द्रायुब ओर पूवमें 
वत्सराजका राज्य होना ठीक मालूम होता है । 

४ वबीर जयबराह--यह पश्चिममें सोरोके अधिमण्डलका राजा था। सौरोंके 
अधिमंडलका अथ हम सीौराष्टू ही समझते हैं जो काठियावाइका प्राचीन नाम 
है | सौर लोगोंका राष्ट्र सो सौर-राप्ट्‌ या सौराष्ट् । सौराप्ट्से बढ़बाण और उससे 
पश्चिमकी आरके प्रदेशका ही ग्रन्थकर्त्ताफा अभिप्राय जान पड़ता है | यह राजा 
किस वंशका था, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता | हमारा अनुमान है कि 
बहुत करके यह चालक्य वंशका ही कोई राजा होगा ओर “ वराह ' उसको उसी 
तरह कहा गया हागा जिस तरह कीर्तिवर्मा ( द्वि० ) को “ महा वराह ” कहा है | 
बड़ोदारमं गुजरातके राष्ट्कूट राजा ककराजका श० से० ७३४का एक 
ताम्रयनत्र मिल है जिसमें राष्ट्रकूट कृष्णके विषयमें कहा है कि उसने कीर्तिवमा 
महा वराहका हरिण बना दियाँ। चोलक्योंके दानपत्रोमं उनका राजचिह्न वराह 
मिलता है, इसीलिए कविने कीर्तिवर्माको महा-वराह कहा है। धराश्रय भी 
वराहका पर्यायवाची है। इसलिए और भी कई चोौलडक्य राजाओंके नामके साथ 
यह धघराश्रय पद विशेषणके रूपमें जुड़ा हुआ मिलता है | जैसे गुजरातके 
चौलक्योंकी दुसरी शाखाके स्थापनकत्ता जयसिंह घराश्रय, तीसरी शाखाके मूल 
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१ इण्डियन एण्टिक्वेरी भाग १२, पृ० १७९ । 
२ यो युद्धकण्ड्रतिग्हीतमुच्चेः शीर्योष्मसंदीपितमापतन्तम्‌ । 
महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खलु राजसिंहः ॥ 
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पुरुष जयसिंह घराश्रय ( द्वि० ), ओर उनके पुत्र शिलादित्य घराश्रय । 
ष्टरकूटांस पहले चोलक्य साव-भोम राजा थ आर का्ठियावाइपर भा उनका 

आधिकार था। उनसे यह सावभामत्व श० स० ६७५४ क लगभग राष्ट्रकूटान 
छीना था, इसलिए बहुत संभव यही है कि इरिवंशके रचनाकालमे काठियावाइपर 
चोलुक्य वंशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो और उसीका जयवराह लिखा 
हो । पूरा नाम शायद जयधिंह हो और वराह विशेषण। राठोड़ींका वह सामन्त 
भी है| सकता है ओर स्वतंत्र भी । । 

प्रतीक्षर राजा महीपालके समयका एक दानें-पत्र हड्डाछा गाँव (काटियावाड़) से 
श»० सं० ८३६ का मिला है। उससे माल्म होता है कि उस समय बढ़वाणमे 
धरणीवराहका अधिकार था जो चावड़ाबंशका था ओर प्रीतिहारेंका सामन्त था । 
इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त घरणीवराहका ही कोई ४-६ पीढ़ी 
पहलेका पृर्वज ही उक्त जयवराह हो । 

बढवाणमें ही पुन्नाट संघका एक ओर ग्रन्थ 

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है पूर्वोक्त वद्धमानपुर या बढ़वाणमें ही 
हरियेण नामके एक और आचाये हुए हैं जिन्होंने श० सं० ८५३ ( वि० से० 

2५९ ) में अर्थात्‌ हरिवंशकी स्चनाके १४८ वर्ष बाद “ कथाकोश नामक 
ग्रन्थकी रचना की ओर ये भी उसी पुन्नाट संघके थे जिसमे कि जिनसेन हुए हैं । 
हरिपेणने अपने गुरु भस्तसेन, उनके गुरु श्रीदरिषिण ओर उनके गुरु मौनि 
भद्दाक तकका उल्लेख किया है। यदि एक एक गुरुका समय पच्रीस तीस 
तीस वर्ष गिन लिया जाय, तो अनुमानसे हरिवंशकत्ता जिनसेन मोनि भद्दारकके 
गुरुके गुरु हो सकते हैं या एकाघ पीढ़ी और पहलेके | यदि जिनसेन और 
मोनि भट्टारकके बीचके एक दो आचार्योका नाम और कहींसे मालूम हो जाय 
तो फिर इन ग्रन्थीसे वीर-निवांगसे श० सं० ८५३ तकका अथांतू १४५८ 
वर्षकी एक अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हो सकती है । 

आ० जिनमेन अपने गुरु कीर्तिपेणके भाई अमितसेनको जो सो वर्षतक जीवित 


2 


रहे थे खास तौरसे  पविन्रपुन्ना्गणाग्रणी ' कहा है, जो यह ध्वनित करता 
है कि शायद पहले पहल वे ही काठियाबाइमें अपने संघको लाये थे। 
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? देखा महाराष्टीय ज्ञानकोश जिल्द १३, पू० ७३-७४ 
२ देखो इण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १२, ए० १९३-९४ 


आचाय जिनसेन और उनका हरिवंश ४२९, 


पुत्नाट संघ काठियावाडमे 


यों तो मुनिजन दूर दूर तक सर्वत्र ही विहार करते रहते हैं परन्तु पुन्नाट 
प्रका सुदर कर्नाटकसे चलकर काठियावाइमें पहुँचना और वहाँ लगभग दो सौ 
व्षतक रहना एक असाधारण घटना है। इसका सम्बन्ध दक्षिणके 
चोलक्य ओर राष्ट्रकू८ राजाओंसे ही जान पड़ता है जिनका शासन काठिया- 
बाड़ और गुजरातमें बहुत समय तक रहा है ओर जिन राजवंशेंकी जैनधर्मपर 
विशेष कृपा रही है। अनेक चालक्य ओर राष्ट्कूट राजाओं तथा उनके 
माण्डलिकोने जैनमनियोको दान दिये हैं ओर उनका आदर ॥क्रैया है। उनके 
बहुतसे, अमात्य, मंत्री, सनापति आदि तो जैनधमके उपासक तक रहे हैं | ऐसी 
दशामें यह स्वाभाविक है कि पुन्नाटसंघके कुछ मुनि उन लोगोंकी प्रार्थना या 
आग्रहसे सुदूर काठियाबाड़में भी पहुँच गये हों और वहीं स्थायी रूपसे रहने लगे 
हो । हरिषरेणके बाद ओर कब तक काठियाबाइमें पुन्नाट संघ रहा, इसका अभी 
तक काई पता नहीं चला है । 
जिनसेनने अपने ग्रन्थकी स्चनाका समय शक संवतम दिया है और 
हरिप्रेणने शक संवत॒के सिवाय विक्रम संवत्‌ भी साथ ही दे दिया है | पाठक जानते 
हैं कि उत्तरभारत, गुजरात, मालवा आदिमें विक्रम संवत्‌का और दक्षिणमें शक 
संवत्‌का चलन रहा है | जिनसेनकी दक्षिणस आये हुए एक दो पीढ़ियाँ ही 
बीती थीं इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थमें पूष संस्कारवश श० से० का ही उपयोग 
किया, परन्तु हरिप्रेणकों काठियाबाड़मे कई पीढ़ियाँ बीत गईं थीं, इसलिए उन्होंने 
वहाँकी पद्धातिके अनुसार साथम वि० सं० दना भी उचित समझा | 


नन्नराज-वसति 


वद्धमानपुरकी नन्नराज-बसतिम अर्थात्‌ नन्नराजके बनवाये हुए या उसके 
नामसे उसके किसी वंशधरके बनवाये हुए जनमन्दिरमें हरिवंशपुराण लिखा गया 
था| यह नन्नराज नाम भी कर्नाटकवालोंके सम्बन्धगा आभास देता है ओर ये 
राष्ट्रकूट वंशके ही काई राजपुरुष जान पड़ते € | इस नामकाी धारण करनेवाले 


-+>---+-.+-++>-.+--०७०६७- -»० ---*-०---७६ ०४७४. ककासननकान- व कनक-»-३० ४०-८० नमन भ०+नक++-अनन+क +प .“-र-िननान ले पननकनन-+न+कन-५>ी नमक ननम-मव- न. ८>न+-+ननन-- 33333 किन <+3+3+-3+पान पा» फ-न-3०अलकनमक नकल. 3» 3 नमक ल्‍िलाओ कटने कपलनन- जनक नानक आज कक >> मल मो लक अवीक -९०» वीक जी अली हि आर 





देखो छयासठवें सगैका ५२ वॉ पद्च | 


४३० जैनसाहित्य ओर इतिहास 





कुछ राप्ट्रकूट राजा हुए भी हैं ।' राष्ट्रकूट राजाओंके घरू नाम कुछ ओर ही 
हुआ करते थे, जेसे कन्न, कन्नर, अण्ण, बद्िंग आदि । यह नन्न नाम भी ऐसा 
ही जान पड़ता है | 

पुन्नाटसंघका इन दो ग्रन्थोके सिवाय अभीतक ओर कहीं भी कोई उल्लेख 
नहीं मिला है; यहातक कि जिस कर्नाटक प्रान्तका यह संघ था वहँके किसी 
शिलालेख आदियमें भी नहीं ओर यह एक आश्चयेकी बात है। ऐसा जान पड़ता 
है कि पुन्नाट ( कनोटक ) से बाहर जानेपर ही यह संघ पुन्नाटसंघ कहलाया 
होगा जिस तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानमे जा 
रहता है, तब वह अपने पूवस्थानवाला कहलाने लगता है। आचार्य जिनसेनने 
हरिवंशके सिवाय ओर किसी ग्रन्थकी स्चनाकी या नहीं, इसका काइई पता नहीं । 

आचार्य जिनसेनने अपने समीपवर्ती गिरिनारकी सिंहवाहिनी या अम्बादिवीका 
उल्लेख किया है ओर उसे विप्नोंका नाश करनेवाली शासनदेवी बताया है। 
अर्थात्‌ उस समय भी गिरिनारपर अम्बादेवीका मन्दिर रह्य होगा | 

दोस्तटिका नामक स्थानका कोई पता नहीं लग सका जहाँकी प्रजाने 
शान्तिनाथेक मन्दिर हरिवंशपुराणकी पूजा को थीं। बहुत करके यह्द स्थान 
बढ़वाणके पास ही कहीं होगा । 

उस समय मुनि प्रायः जैनमन्दिरोमे ही रहते होंगे।. आचाय जिनसेनने 
अंग यह और ये व मेज हक ५3 रहते हुए ही निर्माण किया था । 

पूववर्ती आचायोंका उछेख 

जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे लिखे ग्रन्थकत्तीओं और विद्वानोंका उल्लेख 
किया है--- 

समनन्‍्तभद्र--जीवसिद्धि और युकत्यनुशासनके कर्त्ता । 

खिद्धलेन--सूक्तियोंके कत्तो | इन सूक्तियोसे सिद्धसेनकी द्वात्रिंशतिकाओँका 
अभिप्राय जान पड़ता है । 
१ मुलताई ( बेतूल सी०पी० ) में राष्टकूटॉंकी जो दो प्रशस्तियों मिलो हैँ उनभ दुर्गराज, 

गाविन्दराज, स्वामिकराज ओर नन्नराज नामके चार राष्ट्कूट राजाओके नाम दिये 

हैं। सोन्दत्तिके राष्ट्कूटॉंकी दूसरी शाखाके भी एक राजाका नाम नन्न था । बुद्ध 

गयासे राष्टकूटॉंका एक लेख मिला है उसमें भी पहले राजाका नाम नन्न हैं । 
२ ग्रह्दतचक्रा5प्रातिचक्रदेवता तथोजयन्तालयासिंहवाहिनी । 

शिवाय यास्मान्रिह् सन्निषीयते क्र तत्र विन्नाः प्रभवन्ति शासने ॥ ४४ 
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देवनान्द्‌ू--ऐजन्द्र, चान्द्र, जनेन्द्र, व्यांडि आदि व्याकरणोंके पारगामी | 

वज्स्सरि--देवनान्द या पूज्यपादके शिष्य वच्ननान्दि ही शायद वज़्सारे हैं 
जिन्होंने दवसेनसू रिके कथनानुसार द्राविड़ संघकी स्थापना की थी | इनके विचा- 
रोकी गणघर देवोंके समान प्रमाणभूत बतलाया है ओर उनके किसी ऐसे 
ग्रन्थकी ओर संकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्षका सहेतुक विवेचन है। 

महासंन--सुलेचना कथाके कर्त्ता । 

राविषेण--पतद्मपुराणके कर्त्ता । 

जटा-सिहनन्दि--वरांगचरितके कर्त्ता । 

शान्त पूरा नाम शांतिषेण होगा । इनकी उद्पेक्षा अल्कारस युक्त वक्रो- 
क्तियोंकी प्रशंसा की गई है | इनका कोई काव्य-ग्रन्थ होगा । 

विशेषवादी--इनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत है जो गद्यपद्ममय है 
ओर जिनकी उक्तियोमें बहुत विशेषता है। वादिराजसूरिने भी अपने पाश्चनाथ- 
चरितमभें इनका स्मरण किया है और कहा है कि उनकी रचनाकों सुनकर 
अनायास ही पाडितजन विश्ेषाम्युदयको प्राप्त कर लेते हैं । 

कुमारसेन गुरु-चद्धोदयके कर्ता प्रभाचन्द्रके कारण जिनका यश 
उज्ज्वल हुआ प्रमाचन्द्रके गुरु । 

वीरसेन गुरु--कवियोंके चक्रवर्ती । 

जिनसेनस्वामी---उस पाश्वम्युदयके कत्ता जिसमें पाश्वजिनेन्द्रके गुर्णोंकी 
स्तुति है 

आगे हम हसरिबंशके प्रारम्मके और अन्तके वे अंश देते हैं जिनका इस लेखमें 

उपयोग किया गया 


जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासन । 
वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजुम्मभते | २९ ॥ 
जगर्त्प्रसिद्धब्रोपस्य वृषभस्येव निस्त॒ुषाः । 
बोधयंति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तयः || ३० ॥ 

१ विशेषवादिगीगुम्फश्रवणाबद्धबुद्धयः । 

अक्लेशादधिगच्छन्ति विद्येषाभ्युदय बुधा: | २९ 
२ आदिपुराणके कत्तों जिनसेनने मी इन प्रभाचन्द्रका स्मरण किया है--- 
चन्द्राशुशुश्रयशसं प्रभाचन्द्रकर्विं स्तुवे | कृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदाह्मादितं जगत्‌ ॥ 


४३२ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


इंद्रचंद्राक जनेन्द्रव्याडिव्याकरण/क्षिणः । 

देवस्य देववन्यस्य न वन्यते गिरः कथे ॥ ३१ ॥ 
वज्सूरेविचारिण्य: सहेत्वोब॑न्धमोक्षयोः । 

प्रमाण धमशाख्राणां प्रवक्‍तुणामिवोक्तयः ॥ २२ ॥ 
महासनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी । 

कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना || ३३ ॥ 
कतपझोदयोद्याता प्रत्यहं परिवातिता । 

मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रवेः प्रिया || ३४ ॥ 
वराज्जनेव सर्वाड्जेवेराज्चरितार्थवाक्‌ । 

कस्य नात्पादयेद्वाठमनुरागं स्वगोचर || ३५ ॥| 
शान्तस्थापि च वक्रोक्ती स्म्यात्प्रेक्षाबल्ान्मनः । 
कस्य नोद्धाटितेडन्वर्थ रमणीये5नुरंजयेत्‌ || ३६ ॥ 
योड्शेषोक्तिविशेषेषु विशेष: पद्यगद्यो: । 
विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिन: || ३७ ॥ 
आकूपार यशा लोके प्रभाचन्द्रादयोज्ज्वल्म्‌ । 
गुरा। कुमारसनस्य विचरत्याजतात्मकम्‌ | ३८ ॥। 
जितास्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवरतिनः 


४ ०. 


वीरसेनगुरोः कीर्तिसर्कलंकावभासते ॥ ३९ ॥ 
यामिताभ्युदये पाश्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः 
स्वामिनो जिनसेनस्य कीर्ति: संकीतेयत्यसी || ४० ॥ -- प्रथम सग 
त्रयः क्रमात्केवलिनो जिनाप्पर द्विषश्िषरोन्तरभाविनो3मवन | 
ततः परे पंच समस्तपूर्विणस्तपोधना वर्षेशतान्तरे गताः | २२ ॥ 
यशीतिके वषशंतेडनुरूपयुग्दशेव गीता दशपूर्बिणः शते । 
द्रये च विंशेडड्जद्तो5पि पंच शत च साष्टदशके चतुमुरनिः | २३ ॥ 
गुरु सुभद्रों जयभद्रनामा परो यशोबाहुरनन्तरस्ततः 
महाइलोहायगुरुश्व ये दधुः प्रासेद्धमाचारमहाड्भमत्र ते ॥ २४ ॥ 
महातपोमद्विनयंघरः श्रुतामृपिश्रुति गुप्िपदादिकां दधन्‌ । 
मुनीश्वरोउन्यः शिवगुप्तिसंशका गुणे: स्वमहंद्वालिस््यधात्पदम | २५ ॥ 
समंदरायोंडपि च मित्रवीरविं (१) गुरू तथान्यो बलदेवमित्रको । 
विवर्धमानाय त्रिस्त्नसंयुतः श्रियान्वितः सिंहबलश्र वीरवित्‌ ॥ २६ ॥ 


आचाय जिनसेन ओर उनका हरिवंश ४३३ 





स पद्मसेनो गुणपद्मखंडम्रद्गुणाग्रणीव्याप्रपदादिहस्तकः | 
स नागहस्ती जितदंडनामभ्त्स नंदिष्रेण: प्रभुदीपसेनकः | २७ ॥ 
तपोधनः श्रीधरसेननामकः सुधरंसेनोडपि च सिंहसेनकः | 
सुनन्दिषेणेश्वरसेनको प्रभू सुनन्दिषिणामयसेननामकों || २८ ॥ 
स सिद्धसेनो>भयभीमसेनको गुरू परों तो जिनशान्तिषरेणकों । 
अखंडषट्खंड मखंडितस्थितिः समस्तसिद्धान्तमघत्त योड्थतः || २९ ॥ 
दधार कमप्रकृतिं च श्रुतिं च यो जिताक्षब्रत्तिजयसेनसद्ुरुः | 
प्रसिद्धवेयाकरणप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपारग: || ३० ॥ 
तदीयशिष्योडमितसेनसद्वुरु: पवित्रपुन्नाटगणाग्रणीगंणी । 
जिनेन्द्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोभतावषशताबिजीविना || ३१ ॥ 
सुशास्त्रदानिन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता । 
यदग्रजो घमंसहोंदरः शमी समग्रधीधम इवात्तविग्रह: || ३२२ ॥ 
तपोमर्यी कीर्तिमशेषदिक्षु यः क्षिपन्ब॒भों कीर्तितकीर्तिषेणकः । 
तदग्रशिष्येण शिवाग्रसोख्यभागरिष्टनेमी श्वरभाक्ति भूरिणा 
स्वशक्तिभाजा जिनसेनसूरिणा घियाव्पयोक्ता हरिवंशपद्धति।।| ३३ ॥ 
श्र ग नॉः | 
शाकेष्वब्दशतेपु सप्तसु दिश पंचोत्तरेपृत्तरां, 
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनपज श्रीवल्ठभे दक्षिणां | 
पूव। श्रीमद्वन्तिभूभति तप वत्सादिराजेडपरां, 
सोराणामाधिमंड्ल जययुते वीरे वराहेडबति || ५३ ॥ 
कव्याणे: परिवर्धभानविपुल:श्रीवधमाने पुरे, 
श्रीपाश्वाल्यनन्नराजवसतो पर्याप्शेषः पुरा । 
पश्चाद्ोस्तटिका प्रजाप्रजनितप्राज्याचंनावचेने (१) 
शान्‍्तेः शान्तिगहे जिनस्य रचितो वंशों हरीणामयम्‌ || ५४ || 
व्युत्सशपरसंघसन्तातिबुहत्पुन्नाट्संघान्वये 
प्राप्त: श्रीजिनसेनसूरिकविना लछाभाय बोधे पुनः । 
दृश्े5य हरिवंशपुण्यचरितश्रीपवेतः सवतो 
व्याप्ताशामुखमण्डलः स्थिरतरः स्थेयाद्वुथिव्यां चिर्म ॥ ५५ ॥ 
“--सगे ६६ 
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उपलब्ध जैन-कथाकोशोंम यह कथाकोश सबसे प्राचीन हे। इसकी रचना 
शक संवत्‌, ८५३, वि० सं० ९८९, में हुई थी और इसकी ग्रेकसंख्या सोढ़े 
बारह हजार हैं।' 

दिगग्बर सम्प्रदायमें “ आराधना कथाकोश *' नामके दो संस्कृत गन्थ और हें, 
एक आचार्य प्रभाचन्द्रका गद्यदद्ध और दूसरा मल्लिभूषणके शिष्य ब्र० नेमिदत्तका 
पृद्यवद्ध | दूसरा पहलेका अनुवाद मात्र है। ये दोनों इस कथाकोशकी अपेक्षा 
परिमाणमे छोटे हैं, इसीलिए, जान पड़ता हैं कि इसके साथ “बृहत्‌ ' विशेषण 
लगा दिया गया है । स्वयं ग्रन्थकताने इसे  कथाकाश ” ही लिखा है । 

इसमें छोटी बड़ी सब मिलाकर १५७ कथाये हैं। इनमें कुछ कथायें चाणक्य, 
शकटाल, भद्रबाहु, वररुचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषेंसि सम्बन्ध 
रखनेवाली भी हैं, यर्यापि उनका उद्देश्य इतिहासकी अपेक्षा आराधनाका महत्त्व 
बतलाना अधिक है । 

इसमें भद्रबाहुकी जो कथा है उसमें दो बांत विलक्षण हैं जो अन्य कथा- 
ग्रन्थोंसे विरुद्ध जाती हैं | एक तो यह कि भद्रबाहुने बारह वर्षोके घोर दुर्भेक्ष 
पड़नेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिष्योंको तो दक्षिणापथ तथा सिन्धु आदि 
देशोंकी ओर भेज दिया, पर वे स्वयं वहीं रह गये ओर फिर उजयिनीभव 
( निकट ? ) भाद्रपद देश (स्थान ? ) में पहुँच कर उन्होंने अनशनपूबक 
समाधिमरण करके स्व प्राप्त किया । 
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१ इस कथाकोशकी प्रति पूनेके भाण्डारकर ओरिएण्टल इन्स्टिट्यूटर्मे हैं जो वि० स० 
१८६८ की लिखी हुई है । यह जयपुरके गोधाजीके मन्दिरमें लिखी गईं थी और 
सम्भवतः वहीँसे गवर्नमेण्टके लिए खरीदी गई थी । 

२ भद्रबाहुमुनिर्धरों भयसप्तकवार्जितः | 
पंपा-क्षुधा-श्रम॑तीत्रे जिगाय सहसोत्यितम || ४२ 
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दूसरी यह के उजयिनाके राजा चन्द्रगुपसने भद्रबाहुके ही समीप दीक्षा ले ली 
थी ओर यह चन्द्रगुत्त ही आगे मुनि होनेपर विशाखाचार्य कहलाये जो दशपूर्वके 
धारियोमें प्रथम थे । वे सर्वे संघके स्वामी हो गये ओर उन्हींके साथ समस्त संघ 
गुरुवाक्यके अनुसार दक्षिणापथके पुन्नाठ देशमें पहुँचा । 

अन्य कथाओं और शिलालेखोंके अनुसार भद्रबाहु आचार्य भी अपने 
शिष्योंके साथ दक्षिणापथकोी चले गये थे ओर उनका स्वर्गवास श्रवणबंल्गोलके 
चन्द्रगिरिपव॑ंतपर हुआ था | चन्द्रगुत उनके साथ ही गये थे और उनका दूसरा 
नाम विशाखाचाय नहीं किन्तु प्रभाचन्द्र था। यद्यपि एक विशाखाचार्य नामके 
आचार्य भी उस संघंम थ, परन्तु वे दूसरे ही थे, चन्द्रगुप्त नहीं | कथाओंका यह 
विरोध इतिहासज्ञोंके लिए खास तोरसे विचारणीय है। 

दुसेर कथाकोाशोमें समन्तभद्र, अकलेकदव आर पात्रकेसरीकी जो कथायें दी हैं 
वे इसमें नहीं हैँ । सबसे पहले ये कथायें प्रभाचन्द्रके कथाकोशर्म दिखलाइ दती हैं 
और इनका कुछ अस्पष्ट आभास श्रवणबेल्गोलकी श० से० १०५० (वि० सं० 
११८८ ) की मल्िपेण प्रशस्तिमें मिलता है । इससे सन्देह होता है कि कहीं 
इनकी रचना किंबर्दान्तयों या प्रचलित प्रवादोंके अनुसार ही बादम न की गईं हो। 

इस ग्रन्थकी प्रशास्तिके आठवे शठोकमें इसे “आराधनोद्धत ” बतलाया है। 
इससे मालूम होता है कि ' आराधना ” नामक किसी ग्रन्थ जो उदाहरणरूप 
कथायें थीं उन्हें इसमें उड्धत किया गया है। जैसे कि शिवार्यकी मगवती आरा- 
घनामें इस तरहके अनेक उदाहरण संक्रेत रूपमे जगह जगह दिये गये हैं । 

डा० ए.० एन० उपाध्येका खयाल है कि इस ग्रन्थके कितने एक अंश संभवतः 
किसी प्राकृत ग्रन्थ परसे संस्कृतमं अनूदित हुए हैं कक्‍्यें। कि इसमें बहुतसे प्राकृत 
नाम असावधानीसे प्राकृत ही रह गये हैं जेस मदन मुनि | असल यह मेतायका 


किन 5. 
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प्राप्य भाद्रपद् देश भ्रीमदुजयिनीभवम्‌ । 
चकाशानशनं धीरः स दिना।ने बहून्यलम्‌ || ४३ 
आराधनां समाराध्य विधिना स चतुर्विधाम्‌ | 
समाधिमरणं प्राप्य भद्गरबाहुर्दिवं ययो || ४४ 
2 उपाध्यायजीके द्वारा यह ग्रन्थ सम्पादित हो रहा है ओर शीघ्र ही संघी-ग्रन्थमा- 
लामें प्रकाशित होगा । उसको भूमिका बहुत महत्त्वको होगी । 
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पराकृत रूप है। इस तरहके बीसों शब्द इस ग्रन्थमं मिलते हैं। “ भारते वास्ये 
( प्रा० भारहे वासे-भारतवंष ), वाणारसी आदि प्रयोग भी ऐसे ही है । एक ही 
राजाका नाम विद्युद्ंड्ट ओर बिद्युदूदढ़ दिया गया है| प्राकृत नाम “ विज्जुदाद 
है। पंपा, बिकुर्व्वणा, इत्यादि कितने ही शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत ग्रंथोंमें तो 
दुर्मिल हैं किन्तु प्राकृत ग्रंथोंमि खूब प्रचालेत हैं । “आराघनोद्धत का 
अर्थ आराधना नामक प्राकृत ग्रन्थसे उद्धत किया हुआ या लिया हुआ 
भी हो सकता है। 

इसके कर्त्ता आचार्य हरिषेण अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाते हैं--मोनि 
भद्टारकके शिष्य श्रीहरिषेण, श्रीहरिषरेणके भरतसन और भरतसेनके हरिषेण 
( ग्रन्थकत्ता ) | अपने गुरु भरतसेनको उन्होंने छन्द-अलंकार-काव्य-नाटक-शास्त्रों का 
ज्ञाता, काव्यका कर्त्ता, व्याकरणज्ञ, तकनिपुण और तच्त्वारथवेदी बतछाया है। कमसे 
कम “काव्यस्य कर्त्ता' विशेषण स्पष्ट ही उनके किसी काव्य-अन्थका संकेत करता है । 

हरिषरेण उसी पुन्नाट संघके आचाय हैं जिसमे हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन 
हुए हैं ओर जिसकी चर्चा पिछले लेखमें विस्तारस की जा चुकी है| जिस 
वद्धमानपुरमभ हरिवंशकी रचना हुई थी उसीम यह कथाकोश भी रचा गया है 
और ऐसा जान पड़ता है कि हरिषेणके दादा गुरुके गुरु मोनि भद्धारक जिनसेनकी 
उत्तरवर्ती दूसरी तीसरी पीढ़ीभ ही होंगे । यादे बाचकी दो-तीन पीढ़ियोंका पता लग 
जाय तो लोह्ायके बादसे हरिष्रेण तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तेयार हो सकती है । 

हरिषेणने वर्द्धमानपुरके विषयमें लिखा है कि वह बड़ा समुद्ध नगर था, जिनके 
पास बहुत सोना था ऐसे लोगोंसे आबाद था, वहाँ जैन मन्दिरोंका समूह था और 
सुन्दर महल बने हुए थे । 

कथाकोशकी रचना वद्ध॑मानपुरम उस समय की गई है जब कि वहाँपर विनायक- 
पाल नामक राजा राज्य करता था और उसका राज्य शक्र या इन्द्रके जैसा विशाल था । 

यह विनायकपाल प्रतिहार वंशका राजा जान पड़ता है जिसके साम्राज्यकी 
राजधानी कन्नौज थी | उस समय प्रतिह्दारोंके अधिकारम केवल राजपूतानेका ही 
अधिकांश भाग नहीं, गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत ओर उत्तरमें सतलजसे 
लेकर बिहार तकका प्रदेश था। यह महाराजाधिराज महेन्द्रपालका पुत्र था और 
अपने भाइयों महीपाल ओर भोज (द्वितीय ) के बाद गद्दीपर बैठा था | 
कथाकाशकी रचनाके लगभग एक ही वर्ष पहलेका, वि० सं० ९५५ का इसका 
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एक दांन-पत्र भी मिला है । 
काठियावाड़के हड्डाला गाँवम विनायकपालके बड़े भाई महीपालके समयका भी 
श० सं० ८२६ ( वि० सं० ९७१ ) का एक दानपत्र मिला है जिससे मालूम 
होता है कि उस समय वद्धंमानपुर या बढ़वाणमें उसके सामन्त चापवंशी धरंणी- 
वराहका अधिकार था। इतके सिफ १७ वध बाद ही बढ़वाणमें कथाकोशकी 
रचना हुई है, अतएव उस समय भी बढ़वाणमें प्रतिहारोंके किसी सामन्तका 
अधिकार होनेकी संभावना है । परू्तु जान पड़ता है हरिषेणने मुख्य 
महाराजाधिराजका ही नाम दिया है, और उसके राज्यको शक्र ( इन्द्र ) के 
राज्यके समान बतलाया है, उसके सामन्तका नाम देनेकी जरूरत नहीं समझी 
है। प्रतिहार्वशंके महाराजाओंने कबसे कब तक राज्य किया, इसके ठीक ठीक 
जाननेके पूरे साधन अभो तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। विनायकपालके बाद ही 
प्रतिहार वंश निरबंल होने लगा था, ओर उसके सामन्त स्वतंत्र बनने लगे थे । 
हरिषेणके बाद पुन्नाट्संघके मुनियोंका काठियावाड़में ओर कब तक अस्तित्व 
रहा, इसका कोई पता नहीं चलता । 
अन्तमें हरिषरेणके कथाकोशके प्रारंमका मंगलाचरण और अन्तकी प्रशस्ति 
देकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं:--- 
श्रिये परां प्राप्तमनन्तबोध मुनीन्द्रदेवेद्धनरेन्द्रवन्यम्‌ । 
निरस्तकन्दप्पंगजेन्द्रदप्प॑ नमाम्यह वीरजिनं पविन्नम || १ ॥ 
विश्नो न जायते नून॑ न क्षुद्रामरलूंघनम्‌ । 
न भय भव्यसत्त्वानां जिनमंगलकारिणाम || २ ॥ 
जि (ज ) नस्य सवस्य कृतानुराग विपश्चितां कणरसायनं च । 
समासतः साधुमनोभिराम पर कथाकोशमरहं प्रवक्ष्य || ३ ॥ 


म८ ्ः 
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१ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिलद, १५ ए० १४०-४१। दानपन्नमें पहले सं० १८८ पढा 
गया था और उसे हृए संवत्‌ मान लिया था परन्तु म० म० ओझाजीने उसका शुद्ध 
पाठ सं० ९८८ पढा है | २ देखो ओझाजीका राजपूतानेका इतिहास जिल्‍्द १, 


४३८ 


जेनसाहित्य और इतिहास 


यो बोधको भव्यकुमुद्रतीनां निःशेषराद्धान्तवचोमयूखेः । 
पुन्नाटसंघांबरसन्निवासी श्रीमोनिभद्वारकपूर्णचन्द्रः ॥ रे 
जैनालयब्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातद्युतिसोधजाले । 
कार्तस्वरापूर्ण ननाधिवासे श्रीवर्धमानाख्यपुरे वसन्‍्सः || ४ 


सारागमाहितमतिविंदुषां प्रपृूज्यो नानातपोविधिविधानकरों विनेयः । 


तस्याभवद्गुणनिधिजनतामिवंद्रः श्रीशब्दपूपदको हरिषिणसज्ः || ५ 
उन्दोलंकृतिकाव्यनाटकचणः काव्यस्य कर्ता सतो, 
वेत्ता व्याकरणस्य तकेनिपुणस्तत््वाथवेदी पर | 
नानाशास्रविचक्षणो बुधगणेः सेव्यों विशुद्धाशय:, 
सेनान्तो भसतादिरत्र परमः शिष्यः बभूव क्षितों || ६ 


लक्ष्यलक्षणविधानविहीनशछन्द्सापि रहितः प्रमया च । 
तस्य शुश्रयशसो हि विनेयः संबभूव विनयी हरिषरेणः || ७ 
आराधनोद्वु तः पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम्‌ | 

हरिषरेणकृतो भाति कथाकोाशों महीतले ॥| ८ 

हीनाधिके चारुकथाप्रबन्धे ख्यातं यदस्माभिरतिप्रमुग्षे: | 
मात्सयहीना; कवये। घरायां तच्छोधयन्तु स्फुटमादरेण || ९ 
भद्र भूयाजिनानां निरुषमयशसां शासनाय प्रकामं, 

जैनो घर्मोषि जीयाज्जगति हिततमो देहभाजां समस्तम्‌ | 
राजानो5वन्तु लेके सकलमतितरां चारुवातोडनुकूलः, 

से शाम्यन्तु सत्ता: जिनवखृषभाः सन्‍्तु मोक्षप्रदा नः ॥ १० 
नवाश्नवकेष्वेषु स्थानेषु त्रिषु जायतः | 
विक्रमादित्यकालस्य परिमाणमिदं स्फुटम || ११ 

शत्तेष्वष्टसु विस्पष्ट पंचाशत्‌ ज्याधिकेषु च | 

शककाल्स्य सत्यस्य परिमाणमिद भवेत्‌ ॥ १२ 

संव॒त्सरे चतुविशे वतमाने खराभिषे | 

विनयादिकपालस्य राज्ये शक्रोपमानके || १३ 

एवं यथाक्रमोक्तेषु काल्राज्येषु सत्सु को । 


हरिषेणका आराधना-कथाकोश ४३९ 





कथाकोशो5यमीदृक्षो भव्यानां मलनाशनः । 

पठतां श्रण्वतां नित्य व्याख्यात॒णां च सबंदा | १५ 

सहसेद्रादशेबद्धों नून॑ पंचशतान्वितेः । 

जिनधर्मश्रतोयुक्तेरस्माभिम॑तिवजितै: || १६ 

संबत्‌ १८६८ का मासोत्तममासे जेठमास झुक्लपक्ष चतुथ्यों तिथों सूयवारे 

श्रीमूलसंघे नन्द्राम्राये बलात्कारगण सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भद्दारकजी 
श्रीमहेन्द्रकीतिजी तत्पट्टे भद्दरकजी श्रीक्षमन्द्रकीतिजी तत्पंद्ठे भट्टारकजी शभ्रीसुरेन्द्र- 
कीर्तिजी तत्पंटे भद्दारकाशिरोमणी भद्दारकजी श्रीसुखेन्द्रकीर्तिजी तदाम्नाये सवाई 
जयनगेर श्रीमन्नेमिनाथचेत्यालये गोधाख्यमन्दिरि पंडितोत्तमपंडितजी श्रीसंतोष- 
रामजी तत्सिख्य पोडेत वधतरामजी तब्छिष्य हरिवंशदासजी तत्सिख्य कृष्णचन्द्रः 
तेषां मध्ये वषतरामकृष्णचंद्राम्यां ज्ञानावरणीकमक्षया्थ बृहदाराधनाकथाकोशाख्य॑ 
ग्रन्थ स्वाशयेन लिपितं श्रोतृवक्तृजनानामिदं शास्त्र मेगले भवतु । 


आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय 


आचाय॑े शुभचन्द्रका ' ज्ञानाणंव _ या योगप्रदीप' दिगम्बर सम्प्रदायका प्रासैद्ध 
ग्रन्थ है। परन्तु ये शुभचन्द्र किस संघ या गण गच्छके थ और जनके गुरुका 
क्या नाम था, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला । निदान ग्रन्थकी उपलब्ध 
प्रतियोमे तो इसका कोई संकेत नहीं मिलता । शुभचन्द्र नामके ओर भी कई 
आचाये हो गये हैं , परन्तु वे सब इनसे भिन्न मालूम होते हैं । 
विश्वभूषण भट्दारकके 'भक्तामर-चरित ” नामक संस्कृत ग्रन्थकी उत्थानिकार्मे 
शुभचन्द्र ओर भतृहरिकी एक लम्बी कथा दी है जिसके अनुसार शुभचन्द्र तथा 
भतृहरि उजयिनीके राजा सिन्घुलके पुत्र थे और सिन्धुलके पेदा होनेके पहले 
उनके पिताने मुंजको एक मूँजके खेतम पड़ा हुआ पाकर पाल लिया था | एक 
दिन शुभचन्द्र और भमतृहरिके असीम बलको देखकर मुंजने उन्हें मरवा डालनेका 
विचार किया ओर इसका पता लग जानेपर उन दोनेंको संसारसे विरक्ति हो गई । 
तब शुभचन्द्रन तो जनधमंकी दीक्षा ले ली ओर भत॒हरिने कोल या तांत्रिक मतकी । 
भतृहरिने बारह वषमें जो अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कीं उनमें एक ऐसे रसकी सिद्धि 
भी थी जिसके संयोगसे तोॉँबा सोना हो जाता था। यह रस उन्होंने अपने भाईको 
दिया, परन्तु भाई शुभचन्द्रने उसे तुच्छ समझकर फेंक दिया और अपने पैरांके 
नीचेकी धूल डालकर ण्क पूरीकोी पूरी शिला सोनेकी बना दी ! भतृहरिकों अपनी 
च्छताका भान हुआ ओर अन्तमे उन्होंने भी जिन-दीक्षा ले ली | फिर उन्हें 
भुनि-मागम हृढ करन ओर सच्चे योगका ज्ञान करानेके लिए शुभचन्द्रने इस 
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१ एक शुभचन्द्रका जिक्र श्रवणबेल्गोलके ४३ वें नम्बरके शिलालेखमें हे जो गण्डविमुक्त 
मलधारिदेवके शिष्य थे ओर जिनका स्वर्गवास वि० सं० ११८० में हुआ था, दूसरे 
शुभचन्द्र उन देवकीतिके शिष्य थे जिनका स्वगंवास वि० सं० १२२० में हुआ था और 
जिनका ३९ वें शिलालेखमें वर्णन है । 


२ यद्द कथा रायचन्द्र-शास्त्रमालद्वारा प्रकाशित 'शानाणव'के प्रारम्भमें प्रकाशित हुईं है । 


आचाये शुभचन्द्र ओर उनका समय ४४१ 


योगप्रदीप या ज्ञानाणंवकी रचना की । 

आगे इतना ओर कहा गया है कि मुंजने सिंहलकी आँखे फुडवा दी ओर 
उनके जो भोज नाभका पुत्र हुआ उसको भी मरवा डालनेका प्रयत्न किया । 

कथाके उत्तराधमें कालिदास, वररुचि, धनंजय और मानतुंगसूरिको भोजका 
समकालीन बतलाया है ओर भक्तामरस्तोत्रके प्रभावसे मानतुंगका ४८ बेड़ियाँ 
तोड़कर बन्दीगृहसे बाहर निकल आनेकी घटनाका भी वर्णन किया है । 

यह कथा केवल जेनधर्मका महत्त्व प्रकट करनेके लिए गढ़ी गई है, इतिहासका 
इसमें स्वथा अभाव है । भतंहरि, शुभचन्द्र ओर सिन्धुल तथा मुंजका 
समसामयिक बतलाना दुस्साहस ही है । कहाँ विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके 
मुंज ओर सिन्धुल ओर कहाँ सातवीं आठवीं शताब्दिके भर्तेहीरे ? इसी 
तरह कहाँ कालिदास जो विक्रमादित्यकी सभाके रत्न समझे जाते हैं , कहां 
महाकवि घनंजय जिनकी नाममालाका एक ऑोक धवला टीकार्मे वीरसेनं- 
स्‍्वामीने उद्धत किया है, कहाँ नन्दवंशके समयके वरराचि, कहाँ हर्ष 
वद्धंनंके समकालीन मानतुंगसूरि ओर कहाँ विक्रमकी बारहवीं सदीके भोजदेव । 


१ कथाका यह उत्तराध मेरे भाषापद्यानुवादसहित आदिनाथ-रतोन्रकी प्रारम्भिक आवृत्ति- 
योमें प्रकाशित हुआ है । 

२ चीनी यात्री दुणनसांगने जो वि० सं० ६८६ से ७०२ तक भारतवपषमें रहा था 
भतृहरिके विषयमें लिखा है कि वे इस समय बहुत प्रख्यात पंडित है । 

३ सर विलियम जोन्स, डा० पिटसन, पे० नन्दर्गीकर आदि विद्वान्‌ कालिदासको 
विक्रमादित्यका समकालीन अर्थात्‌ ई० स० से ५७ वर्ष पहलेका अनुमान करते हैं और 
कुछ विद्वान्‌ गुप्तकालका-चन्द्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त और समुद्रयुप्तका-समकालीन 
बतलाते हैं । वि० सं० ६९१ के जेन कवि रविकीतिने अपनेकी कालिदास और भारविकी 
कोटिका कवि बतलाया है। इसलिए कमसे कम इसके बाद तो कालिदास हो ही 
नहीं सकते । 

४ देखी धवला टीकाकोी भूमिका ० ६२ । धवला टीका श० सं० ७३८ ( वि० सं० 
८७३ ) में भोजदवसे कोई दो शताब्दि पहले समाप्त हुई थी । 


५ वररुचिका दूसरा नाम कात्यायन है । ये प्रसिद्ध वेयाकरण हैं | इनका काल ई० स० 
पे ३५० वर्ष पदछे अनुमान किया जाता है । 


६ भोजदेवका अस्तित्वकाल वि० सं० १०७६ से १०९९ तक है 








७३२ ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 





बल्लाल कविके भोजप्रबन्धके समान इस कथामे भी चाहे जिस पुराने कविको 
भोजदेवकी सभामे लाकर खड़ा कर दिया गया है। अतएव इस तरहकी 
कथाओंमे सच्च इतिहासकी खोज करना ही गलत है। हमें इन कथाओंको छोड़कर 
स्वतंत्र रूपसे ही आचाय शुभचन्द्रके ओर उनके ज्ञानार्णवके समयपर विचार 
करना चाहिए । 
ज्ञानाणंवके प्रारम्भर्म समनन्‍्तभद्र, देवनन्दि, भद्टाकलंक ओर जिनसेनका स्मरण 
किया गया है ओर इनमें सबसे पिछले जिनसेनस्वामी हैं जिन्होंने जयधवला टीकाका 
शेषभाग वि० सं० ८९४ मे समाप्त किया था । इससे निश्चित हो गया कि. 
ज्ञानाण॑वकी रचना वि० सं० ८९४ के बाद किसी समय हुई है । 
अब यह देखना चाहिए. कि वि० ८९४ के कितने बाद हुई | ज्ञानार्णवके 
“ गुणदोषविचार नामक प्रकरण (प्ृ० ७५) में नीच लिखे तीन छलोक 
* उक्त च ग्रन्थान्तर " कहकर उद्धत किये गये हैं--- 
ज्ञानहीने क्रिया पुंसि पर नारमते फलम। 
तरोइ्छायेव कि लम्या फलअश्रीनश्टष्टिमिः ॥ १ 
ज्ञान पत्नी क्रिया चान्घे निःभश्रद्धे नाथक्द्द्यम्‌ । 
ततो ज्ञान क्रिया श्रद्धा त्रये तत्वदकारणम ॥ २ 
हते ज्ञान क्रियाशून्य हता चाज्ञानिनः क्रिया । 
धावन्नप्यन्चकी नष्टः पश्यन्नपि च पंगुकः ॥ रे 
ये तीनों श्लोक यशस्तिलक चम्पूके छठे आश्वास (प्रृ० २७१ ) में ज्योके 
त्यों इसी क्रमसे दिये हुए हैं। इनमेंसे पहले दोनों स्वये यशस्तिलककरत्तां सोम- 
देवके हैं ओर तीसरा यशस्तिलकम “उक्त च कहकर किसी अन्य ग्रन्थसे उद्धत 
किया गया है। अकलंकदेवके राजवार्तिकम भी यह छोक किंचित्‌ पाठ-मेदके 
साथ “ उक्त च  रूपसे उद्धत पाया जाता है और इससे यह छछोक किसी अन्य 
प्राचीन ग्रन्थका जान पड़ता है । ज्ञानाणवके कर्ताके लिए ये तीनों ही अन्यकृत 
थे, इस लिए उन्होंने तीनोंकी “ उक्त च ग्रन्थान्तरे ” कहकर उद्धृत कर दिया । 
यशस्तिलककी रचना वि० सं० १०१६ में हुई है, इस लिए सिद्ध हुआ कि 
ज्ञानाणंव इसके भी बादका ग्रन्थ है । 
शानाणंव ( प० १७७ ) में एक शोक पुरुषायेसिद्धश्पायका भी ( “ मिथ्या- 
त्ववेदरागा आदि ) उद्धृत किया गया हे, परन्तु उसके कत्तो अमृतचन्द्राचार्यका 
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समय भी अभी तक अनिर्णीत है, इसलिए वह एक तरहसे निरुपयोगी ही है 
इतना ही कहा जा सकता है कि शुभचन्द्र अमृतचन्द्रके परवर्ती हैं । 


एक प्राचीन प्रति 
पाणण ( गुजरात ) के खेतरवसी नामक ख्वेताम्बर जेन-भण्डारम (नं० १३०) 
श्रीशुभचन्द्राकायंक्रत ज्ञानाणंवकी वेशाख सुदी १० शुक्रवार संवत्‌ १२९४ की 
लिखी हुई एक प्राचीन प्रति है, जिसमें १५०८२ साइजके २०७ पत्र हैं। उससे 
ज्ञानार्णवके समयकी उत्तरसीमा निश्चित हो जाती है। उक्त प्रतिके अन्तमें जो 
कर्त्ताओंकी लिपि-प्रशाध्तियोँ हैं वे अनेक दृष्टियोंसे बड़े महत्वकी हैं, इस लिए 
उन्हें यहाँ प्रकाशित किया जाता है--- 
“:इति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे पंडिताचार्यश्रीशुभचन्द्रविराचिते मोक्षप्रकरणम्‌ । 
अस्यां श्रीमन्न॒पुर्या श्रीमदहदेवचरणकमलचंचरीकः सुजनजनहृुदयपरमानन्दक- 
न्द्लीकन्दः श्रीमाथुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानी भव्यात्मा परमश्रावकः श्रीनेमिचन्द्रो 
नामाभूत । तस्याखिल-विज्ञानकछाकोशल-शालिनी सती पतित्रतादिगुणगुणालंकार 
भूषित शरीरा निजमनोबृत्तिरिवाव्यभिचारिणी स्वर्णानाम घर्मपत्नी संजाता । अथ 
तयोः समासादितधर्मार्थकामफलयोः स्वकुलकुमुद्वनचन्द्रढेखा निजवंश-बेजयन्ती 
सबेलक्षणालंकृतशरीरा जाहिणि-नाम-पुत्रिका समुत्पन्ना | छ । 
ततो गोकर्ण-श्रीचद्रों सुतो जातो मनोरमी । 
गुणरत्नाकरी भव्यो रामलक्ष्मणसन्निमो || 
सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनवत्सला | 
विवेकविनयोपेता सम्यग्दशनल्ञांछिता ॥ 
ज्ञात्वा संसारवेचित्र्यं फल्गुतां च नृजन्मनः । 
तपसे निरगादगेह्मत्‌ शान्तचित्ता सुसंयता ॥ 
बान्धवेवार्यमाणापि प्रण ( य ) तेः शास्त्रलोचनेः । 
मनार्गाप मनो यस्या न प्रेम्णा कश्मलीकृतं । 
ग्रहीत॑ मुनिपादांते तया संयतिकातते । 
स्वीकृत च मनःशुद्धथा रत्नत्रयमर्ंडितम || 
तया विरक्तयात्यंत नवे वयसि योवने । 
आरब्धं तत्तपः कत्ते यत्सतां साध्विति स्तुतं ॥| 
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यमव्रततपोय्ोगेः स्वाध्यायध्यानसंयमेः । 
कायक्लेशायनुष्ठानेगद्वीत॑ जन्मनः फलम्‌ ॥| 
तपोभिदुष्करेनित्यं बाह्यान्तमेंदलक्षणे: । 
कषार्यारेपुभि: साथ निःशेष शोषितं वषुः ॥ 
विनयाचारसम्पत्या संघः सर्वोप्युपासितः । 
वेयावृत्योद्रमात्‌शश्वस्कीर्तिनीता दिगतेरे ॥ 
किमियं भारती देवी किमिये शासनदवता । 
टृष्टपूवेंरपि प्रायः पोरेरिति वितक्यते ॥ 
तया कमक्षयस्यारथ ध्यानाध्ययनशालिने | 
तपः श्रुतनिधानाय तत््वज्ञाय महात्मने || 
रागादिरिपुमछाय शुभचन्द्राय योगिने । 
लिखाप्य पुस्तक दत्तमिदं ज्ञानाणवाभिषम्‌ ॥ 
संवत्‌ १२८४ वर्ष वेशाखसुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुल-सहख्न- 
कीर्ति (त) स्पार्थ पं० केशरिसुतवीसलेन लिखितमिति | 
भावाथ---इस नृपुरी्भ अरहंत भगवानके चरण-कमलोका भ्रमर, सजनोंके 
हृदयका परमानन्द देनेवाला, माथुरसंघरूप समुद्रको उल्लसित करनेवाला, भव्यात्मा 
श्रीनेभिचन्द्र नामका परम श्रावक हुआ, जिसकी धम॑पत्नीका नाम स्वरा था जो 
कि अखिल विज्ञानकलाओंमें कुशल, सती, पातित्रत्यादि-गरुणोंस भूषित ओर अपनी 
मनोवृत्तिके ही समान अव्यमिचारिणी थी | धर्म, अर्थ और कामको सेवन करने- 
वाले इन दोनोंके जाहिणी नामकी पुत्री हुईं, जो अपने कुलहूप कुमुदवनकी 
चन्द्रढेखा, निजवंशकी वेजयन्ती ( ध्वजा ) और सवलक्षणोंस शोमित थी । 
इसके बाद इस दम्पतिक राम और लक्ष्मणके समान गोकर्ण ओर श्रीचन्द्र 
नामके दो सुन्दर, गुणी ओर भव्य पुत्र उत्पन्न हुए । 
फिर नेमिचन्द्रकी वह जिनशासनवत्सछा, विवेक-विनयशीला और सम्यग्दशेन- 
वती पुत्री ( जाहिणी ) संसारकी विचित्रता तथा नरजन्मकी निष्फलताकों जानकर 
तपके लिए. घरसे चल दी । वह शान्तचित्त और अतिशय संयत थी। शास्त्रज्ञ 
बन्धुजनोंके प्रयत्न-पूवक रोकनेपर भी उसके मनको प्रेम या मोहने जरा भी मेला 
'न होने दिया। 
आखिर उसने मुनियोंके चरणोंके निकट आर्यिकाके व्रत छे लिये ओर मनकी 
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शुद्धिस अखंडित रत्नत्रयको स्वीकार किया । 
उस विरक्ताने नवयौवनकी उम्रमें ऐसा कठिन तप करना आरम्म किया कि 


(8. 


सजनोंने उसकी “ साघु साधु ' कहकर स्तुति की । 

उसने यम, व्रत और तपके उद्योगसे, स्वाध्याय ध्यान और संयमसे तथा 
कायछ्छैशादि अनुष्ठानोंसे अपने जन्मको सफल किया । 

उसने निरन्तर बाह्य आर अन्तरंग दुष्कर तप तपकर कषाय-रिपुओंके साथ 
साथ अपने सारे शरीरकी भी सुखा डाला । 

उसने अपनी विनयाचार-सम्पत्तिसे सारे संघक्री उपासना की ओर वेयावत्ति 
करके अपनी कार्तिका दिगन्तरोंतक पहुँचा दिया | 

जिन पोरजनोंने उसे पहले देखा था वे भी इस तरहका वितर्क करने लगे कि 
न जाने यह साक्षात्‌ भारती ( सरस्वती ) देवी है या शासनंदवता है । 

उस जाहिणी आयिकाने कमकि क्षयके लिए. यह शानाणव नामकी पुस्तक 
ध्यान-अध्ययनशाली, तप ओर शास्त्रके निधान, तत्तवोंके ज्ञाता ओर रागादि- 
रिपुआँकी पराजित करनेवाले मल जेसे शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दी | 

वेशाख सुदी १०, शुक्रवार, वि० सं० १२८४ को गोमेडल ( गोंडल- 
काठियावाड़ ) भें दिगम्बर राजकुल ( भट्टारक ! ) सहस्लकीर्तिके लिए पं ० केशरीके 
पुत्र वीसलने लिखी । 

ऐसा मालूम होता है कि इस पुस्तकर्म लिपि-कर्त्ताओँकी दो प्रशस्तियाँ हैं । 
पहली प्रशस्तिमं तो लिपिकर्त्ताका नाम और लिपि करनेका समय नहीं दिया है, 


्े 


सिफ लिपि करानेवाली जाहिणीका परिचय ओर जिन्हें प्रति भेट की गई है उनका 
नाम दिया है । 

हमारी समझमें आर्यिका जाहिणीने जिस लेखकसे उक्त प्रति लिखाई होगी, 
उसका नाम ओर समय भी अन्तर्मे अवश्य दिया होगा; परन्तु दूसरे लेखकने 
उक्त पहली प्रतिका वह अंश अनावश्यक समझकर छोड़ दिया होगा और अपना 
नाम ओर समय अन्तमे लिख दिया होगा । इस दूसरी प्रातिके लेखक पं० केशरीके 
पुत्र वीसल हैं ओर उन्होंने गॉडल्म श्रीसहखकीर्तिके लिए इसे लिखा था जब कि 
पहली प्रति नृपुरीमें श्रीशुभचन्द्र योगीके लिए लिखाकर दी गई थी । 

जब दूसरी प्रीत वि० सं० १२८४ की लिखी हुई है, तब पहली प्रति अवश्य 
ही उससे काफी पहले लिखी गई होगी। नपुरी स्थान कहाँ है, ठीक ठीक 
नहीं कह जा सकता । संभव है, यह ग्वालियर राज्यका नरवर हो | नरपुर और 
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नपुर ( स््रीलिंग पुरी ) एक हो सकते हैं। नरपुरसे नरउर ओर फिर नरवर रूप 
सहज ही बन जाते हैं । 

गोमंडल ओर गोंडल एक ही हैं | गोमंडडका ही अपभ्रेशरूप गॉडल है। 
अभी कुछ समय पहले डा० हँसमुखलाल सॉकलियाने गोंडल राज्यके ढांक नामक 
स्थानकी प्राचीन जेन गुफारँओकि विषयमें एक लेख प्रकाशित किया था, जहाँसे 
के बहुत-सी दिगम्बर प्रतिमार्य प्राप्त हुई हैं। यह स्थान जूनागढ़से ३० मील 
उत्तर-पद्चिमकी तरफ गोंडल राज्यके अन्तर्गत है। चूँ कि इस समय गॉडल 
ओर उसके आसपास दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुयायियोंका प्रायः अभाव है, इस- 
लिए डा० साहबने अनुमान किया था कि यक्त प्रतिमायँ उस समयकी होंगी 
जब दिगम्बर-श्वेताम्बर भद हुए अधिक समय न बीता था और दोनोंमें आज- 
कलके समान वेमनस्थ न था। उक्त लेख जैनप्रकाश ( भाग ४ अंक १-२) में 
प्रकाशित हुआ है और उसपर सम्पादक महाशयने अपना यह नोट दिया है कि 
पहले बवेताम्बर भी निवस्त्र या दिगम्बर मृतियोंक्री पूजा करते थ। 

यह बात सही है कि पहले ब्वेताम्बर भाई भी निर्वस्त्र मूतियोंकी पूजा करते थे, 
लंगोट आदि चिह्नोंवाली प्रतिमार्ये प्रतिष्ठित करनेकी पद्धति बहुत पीछे शुरू हुई है 
और यह भी संभव है कि ढांककी गुफाओंकी मूर्तियाँ मथुराके कंकाली टीलेकी मूर्तियों के 
समान बहुत प्राचीन कालकोी हो; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय 
गॉडलराज्यमें दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुयायी नहीं है, इसलिए. पहले भी न रहे 
होंगे । ज्ञानागवकी वीसलकी लिखी हुई उक्त प्रतिस मालूम होता है कि विक्रमकी 
तेरहवीं शताब्दिमें गोंडलम दिगम्बर सम्प्रदाय था ओर उसके सहख्रकीर्ति नामक 
साधुके लिए वह लिखी गई थी | सहस्रकीति दिगम्बर सम्प्रदायके भद्दारक थे, 
और इसलिए वहाँ उनके अनुयायी भी काफी रहे होंग । 

काठियावाड़के ही वद्धंमानपुरम जो इस समय बढ़वाणके नामसे प्रसिद्ध है 
आचार्य जिनसेनने अपना हरिवंशपुराण श० सं० ७०५ में ओर दरिषरेणने अपना 
कथाकोश श० सं० ८५३ में समाप्त किया था। अतएव काठियावाडमें 
दिगम्बरसम्प्रदाय काफी प्राचीन कालसे रहा है । 

पहली प्रशस्तिम एक विलक्षण बात यह है कि आर्थिका जाहिणीने वह प्रति 
ध्यानाध्ययनशाली, तपःश्रुतनिधान, तत्त्वज्ञ, रागादिरिपुमल्ल और योगी शुभचन्द्रको 
भेंट की है ओर ज्ञानार्णव या योगप्रदीपके करत्तों भी श॒ुभचन्द्राचार्य ही माने जांते 
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हैं | उक्त विशेषण भी उनके लिए सवंथा उपयुक्त मादूम होते हैं | ऐसी हालतमें 
प्रश्न हाता है कि क्‍या जाहिणीने स्वयं ग्रन्थकत्ताको ही उनका ग्रन्थ लिखकर भेट 
किया गया होगा ? असंभव न होनपर भी यह बात कुछ विचित्र-सी जरूर मालूम 
होती है | यदि ऐसा होता तो प्रशधस्तिमें आर्थिकाकी ओग्से इस बातका भी संकेत 
किया जाता कि शुभचन्द्र योगीको उन्हींकी रचना लिखकर भेंट की जाती है । 
इसलिए यही अनुमान करना पड़ता है कि ग्रन्थकर्ताक अतिरिक्त उन्हींके नामके 
कोई दूसरे शुभचन्द्र योगी थे जिन्हें इस प्रीतिका दान किया गया है। अक्सर 
आचाय-परम्परा ओम जो नाम एक आनायंका होता था वही उसके प्रशिष्यका भी 
मिलता है, जिस तरह धम॑परीक्षाके कत्तो अमितगतिक परदादा गुरुका भी नाम 
अमितगति था । बहुत संभव है कि जिन शुभचन्द्र योगीका अक्त प्रति दान की 
गई है, ग्रन्थकर्तता उनके ही प्रगुरु ( दादा गुरु ) या प्रगुरुके भी गुरु हों। इसके 
सिवाय झुभचन्द्र नाम कुछ ऐसा लोकप्रिय रहा है कि इस नामके बीसों आचार्य 
हो गये हैं । 

पाटणकी उक्त प्रति वि० सं० १२८४ की लिखी हुई है और आर्यिका 
जाहिणीवाली प्रति यदि उससे अधिक नहीं पन्रीस-तास वर्ष पहलेकी भी समझ 
ली जाय आर ग्रन्थ उस प्रतिसे केवल तीस चालीस वष पहले ही रचा गया हो 


हक 


तो विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके अन्तिम पादस भी पहले ज्ञानाणेवकी रचनाका 
समय जा पहुँचता है । । 
योगशासत्र और ज्ञानाणंव 

प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रके योगशासत्र और ज्ञानार्णवमें बहुत अधिक 
समानता है । योगशास्त्रके पाँचवें प्रकाशसे लेकर ग्य'रहवें प्रकाश तकका प्राणायाम 
ओर ध्यानवाला भाग ज्ञानार्णवके उन्तीसवेसे लेकर ब्यालीसवें तकके सर्मोकी 
एक तरहसे नकल ही माल्यूम ह।ता है। छन्द-परिवर्तनके कारण जो थोड़े बहुत 
शब्द बदलने पड़े हैं उनके सिवाय सम्पूर्ण विषय दोनों ग्रन्थोम प्रायः एक-सा है । 
इसी तरह चौथे प्रकाशंम कषायजयका उप'य इन्द्रियजय, इन्द्रियजयका उपाय 
मनः शुद्धि, उसका उपाय रागद्रेषका जय, उसका उपाय समत्व और समत्वकी 
प्राप्ति ही ध्यानकी मुख्य योग्यता है, ऐसा जो कोटि-क्रम दिया है' वह भी 


न कि चल बन अ--+>++> 
नी ज++ 


१ पहली प्रति नरवर ( मालवा ) में लिखी गई थी ओर दूसरी गोंडल ( काठियावाड ) 
मे । मालवेसे गोंडल उस समयकी दुश्सि काफी दूर दे । 
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ज्ञानाणवके २१ से २७ तकके सगंंमें शब्दशः और अर्थशः एक-जैसा है। अनि- 
त्यादि भावनाओँंका और अहिंसादि महात्रतोंका वर्णन भी कमसे कम शेलीकी टदृष्टिसे 
समान है | शब्द-साम्य भी जगह जगह दिखाई देता है। कुछ नमूने देखिए-- 
किम्पाकफलसंभोगसत्रिम तद्धि मेथुनम । 
आपातमात्र मय स्याद्रिपाकेत्यन्तभीतिदम्‌ ! 
--ज्ञानाण॑व प्रृ० १३४ 
रम्यमापातमात्रे यत्पारेणामेडतिदारुणम्‌ । 
किम्पाकफल-संकाश तत्कः सेवेत भेथुनम || ७८ ॥ 
>-योगशास्त्र द्वि० प्र॒० 
विरज्य कामभागेषु विमुच्य वपुषि स्पृह्मम्‌ । 
यस्य चित्त स्थिरीभूत स हि ध्याता प्रशस्थते | ३ 
स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योति: पथ इवामला; । 
समीर इव निःसद्भा निर्ममत्वं समाश्रिता:॥ १५ 
--ज्ञानाणव प्ृ० ८४-८६ 
विरतः कामभोगेम्यः स्वशरीरेडपि निःस्प्हः | 
संवेगहल्निमग्मनः सवत्र समताश्रयन्‌ ॥| ५ 
सुमेरुरिव निष्कग्पः शशीवानन्ददायकः । 
समीर इव निस्संगः सुधीध्याता प्रशस्यते || १६ 
योगशास्त्र सप्तम ध्र० 
आचार्य हेमचन्द्रका स्वर्गगास वि० सं० १२२९ में हुआ है। विविध 
विधषयोपर उन्‍होंने सेकड़ों ग्रन्थॉँकी रचना की है। योगशास्त्र महाराजा कुमारपालके 
कहनेसे सवा गया था और उनका कुमारपालसे अधिक निकटका परिचय वि० 
सं० १२०७ के बाद हुआ था। अतएव योगशास्त्र वि० सं० १२०७ से लेकर 
१२२५९ तकके बीचके किसी समयमें रचा गया है । 
यह तो निश्चित है कि शुभचन्द्र और हेमचन्द्र दोमेंसे किसी एकके सामने 
दूसरेका ग्रन्थ मौजूद था | परन्तु जबतक शुभचन्द्रका ठीक समय निश्चित्‌ नहीं 
हो जाता, तब तक जोर देकर यह नहीं कहा जा सकता कि किसने किसका 
अनुकरण ओर अनुवाद किया है । 
« उक्त च  ब्लोकोकी खोज करते हुए हमें मुद्रित शानाणंवके २८६ प्रृ० 
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( सर्ग २९ ) में नीचे लिखे दो इलोक इस प्रकार मिले-- 
उक्त च श्लोकद्रय--- 
समाकृष्य यदा प्राणघारण स॒तु पूरकः । 
नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स तु कुंभकः ॥ 
यत्कोष्ठादातियत्नेन नासा ब्रह्मपुरातने: । 
बहिःप्रक्षेप्ण वायोः स रेचक इति स्मृत३ || 

ओर यही इलेक हेमचन्द्रके योगशास्त्रके पॉँचवें प्रकाशमें नं० ६ और ७ पर 
मौजूद हैं। सिर्फ इतना अन्तर है कि योगशास्त्रम “ नाभिमध्ये ” की जगह 
८ नाभिपद्ने " ओर  पुरातनेः की जगह < पुरानने: ” पाठ है। 

इससे यह अनुमान होता है कि ज्ञानार्णव योगशास्त्रके बादकी रचना है ओर 
उसके कत्ताने इन इ्लोकोंको योगशास्त्र पससे ही उठाया है | परन्तु हमें इस 
विषयमे मुद्रित प्रतिपर विश्वास न हुआ ओर हमने ज्ञानाणवकी हस्तलिखित 
प्रतियोंकी खोज की । 

बम्बईके तेरहपन्थी जेनमन्दिरके भण्डारमे ज्ञानाणबकी एक १७०७ साईजकी 
हस्तालिखित प्राचीन प्रति है, जिसके प्रारम्मके २४ पत्र ( स्त्रीस्वरूपप्रातिपादक 
प्रकरणके ४६ वें पद्म तक ) तो संस्कृत टीकासहित हैं ओर आगेके पत्र बिना 
टीकाके हैं | परन्तु उनके नीचे टीकाके लिए जगह छोड़ी हुई है| टीकाकर्तता 
कोन हैं, सो मालूम नहीं होता । वे मंगलाचरण आदि कुछ न करके इस तरह 
टीका शुरू कर देते हैं--- 

ओ नमः सिद्धेम्पः । अहं श्रीशुभचन्द्राचाय: परमात्मानमव्यय नौमि नमामि 
कि भूतं परमात्माने अजं जन्मरहितं पुनः कि भूतं परमात्मानं अव्ययं विनाशरद्िितं 
पुनः कि भूत परमात्मानं निष्ठिताथ निष्पन्ना्थ पुनः कि भूत परमात्मानं ज्ञानल- 
_मीघना-ष्रप्रभवानन्दनन्दितं शानमेव लक्ष्मीस्तस्या योइसो घनापे निविड़ाओ- 
पस्तस्मात्‌ प्रभव उत्पन्नो योडसों आनन्दस्तेन नन्दितम्‌ । 

इस प्रातिके शुरूके पत्रोंके ऊपरका हिस्सा कुछ जलू-सा गया है और कहीं 
कहींके कुछ अंश झड़ गये हैं । प्रारंभके पत्रकी पीठपर कागज चिपकाकर बढ़ी 
सावधानीसे मरम्मत की गई है। पूरी प्रति एक ही लेखककी लिखी हुई मालूम 
होती है | यद्यपि ग्रन्थान्तमें लिपिकत्ताका नाम तिथि, संवत्‌ आदि कुछ भी नहीं 
है, फिर भी हमोरे अनुमानसे वह डेढ़-दो सौ वर्षसे इधरकी लिखी हुई नहीं है। 

२९ 


४५७७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





इस प्रदिमें हमने देखा कि प्राणायाम-सम्बन्धी वे दो ' उक्त च पद्म हैं ही 
नहीं, जो छपी हुई प्रतिमें दिये हैं ओर जो आचार्य हेमचन्द्रके योगशास्त्रके हैं। 
तब ये छपी प्रतिम कहाँसे आये ! 

स्‍्व० पं० पन्नालालजी वाकलीवालने पं> जयचन्द्रजीकी भाषा वचनिकाकी ही 
खड़ी बालीमे परिवर्तित करके ज्ञानाण॑व छपाया था | इसलिए हमने पं ० जयचन्द्र- 
जीकी वचनिकावाली प्रति भी तेरहपन्थी मन्दिर्के भेडारसे निकलवाकर देखी | 
मालूम हुआ कि उन्होंने इन छोकोंका उद्धुत करते हुए लिखा है--“ इहाँ उक्त 
च दोय छछोक हैं---! 

पं० जयचन्द्रजीने अपनी उक्त वचनिका मात्र सुदी पंचमी भगुवार संवत्‌ १ ८ ०८ 
की समाप्त की थी | या तो इन छछोकोंको प्रकरणोपयोगी समझ कर स्वये पं० 
जयचद्धजीन ही योगशारस्त्र परस “उक्त चर  रूपमे उठा लिया होगा या फिर 
उनके पास जो मूल प्रति रही होगी उसमें ही किसीने उद्धत कर दिया होगा । 
परन्तु मूलकी सभी प्रतियोर्म ये छोक न होंगे । निदान दो सो वषेसे पुरानी 
प्रीतियोमिं तो नहीं ही होंगे । पाठकाकी चाहिए कि वे प्राचीन प्रतियोंका इसके 
लिए देख । 

लिपिकर्त्ताओंकी कृपांस “उक्त च पद्मेके विषयमे इस तरहकी गड़बड़ अक्सर 
हुआ करती है ओर यह गड़बड़ समय-निर्णय करते समय बड़ी झंझटें खड़ी कर 
दिया करती है । 

ज्ञानार्णवकी छपी हुई प्रतिकों ही देखिए । इसके प्रृष्ठ ४३१ ( प्रकरण ४२ ) 
के ' शुचिगुणयोगाद्‌ _ आदि पतद्चकोी “उक्त च! नहीं लिखा है परन्तु तेरहपन्थी 
मंदिरकी उक्त संस्कृतटीकावाली प्रतिम यह “उक्त च  है। पं० जयचंद्रजीकी 
वचनिकामें भी इस “उक्त च आया करके लिखा है, परन्तु छपानेवालोने 
“उक्त च छोड़ दिया है ! इसी तरह अड़तीसवें प्रकरणम संस्कृतटीकावाली 
प्रतिम ओर बचनिकामे भी “ शंखन्दुकुन्दधवला ध्यानादेवास्त्रयो विधानेन ' आदि 

१ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने भी एक इ्लोकके सम्बन्धमें लिखा था कि वह 
* शानाणव ? का नहीं है किन्तु “ इश्टोपदेश ? से या किसी पुराने ग्रन्थसे उद्घृत किया गया 
है, जब कि शानाणवकी छपी प्रतिमें “ उक्त च ? न लिखकर उसे मूलका बना दिया गया 
है ---देखो जेनहितैपी भाग, १५, पृ० १९७-०८ में “ जश्ञानाणवके एक पथ्की जाँच । ? 
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पद्म “ उक्त च करके दिया हे परन्तु छपी हुई प्रतिमे यह मूलम ही शामिल कर 
लिया गया है। 

“ ध्येयं स्याद्वीतरागस्य ” आदि पत्च छपी प्रतिके ४०७ पृष्ठमे “उक्त च * है 
परन्तु पूर्वोक्त सटीक प्रतिमे इसे “उक्ते च न लिखकर इसके आगेके “ वीतरागो 
भवेद्योगी' पद्यको “उक्त च लिखा है ओर छपीमें तथा वचनिकार्म भी, दोनोंको 
ही (उक्ते च | 

€ उक्त च पतद्मोंके सम्बन्धम छपी और सटीक तथा वचनिकावाली प्रतियोंमें 
इसी तरह ओर भी कई जगह फक है, जो स्थानाभावसे नहीं बतलाया जा सका। 
अभिप्राय यह है कि ज्ञानाणवकी छपी प्रतिमें हेमचन्द्रके योगशाश्रके उक्त 
दो पद्मोंके रहनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि झुभचन्द्राचायने स्वयं ही उन्हें उद्धत 
किया है ओर इस कारण वे हेमचन्द्रके पीछेके हैं । इसके लिए, कुछ और पुष्ट 
प्रमाण चाहिए | 

पायटणके भंडारकी उक्त प्राचीन प्रति तो बहुत कुछ इसी ओर संकेत करती है 
कि शानाणव योगशास््रस पीछेका नहीं है । 

नोट--अबसे कोई चोंतीस वे पहले ( जुलाई सन १९०७ में ) मेने ज्ञानाण- 
बकी भूमिकार्भ “शुभचन्द्राचांयका समय-निणेय लिखा था ओर विश्वभूषण भद्धा- 
रकके “ भक्तामरचरित को प्रमाणभृत मानकर घाराधीशभाज, कालिदास, वररुचि, 
घनंजय, मानतुंग, भतृहारे आदि भिन्न मिन्न समयवर्त्ती विद्वानोंकी समकालीन 
बतलानेका प्रयत्न किया था | परन्तु जब पिछले भद्दयारकॉद्वारा नामेत अधिकांश 
कथा-साहित्यकी ऐतिहासिकतापर सन्दह होने लगा, तब उक्त भूमिका लिखनेके 
कोई आठ नो वर्ष बाद दिगम्बर जेनके विशेषाडूः ( श्रावण संवत्‌ १९७३ ) में 
« शुभचन्द्राचार्य " शीर्षक लेख लिखकर मेंने पूर्वोक्त बातोंका प्रतिवाद कर दिया, 
परन्तु ज्ञानाणेवकी उक्त भूमिका अब भी ज्योंकी त्यों पाठकोंके हाथोमें जाती है । 
मुझे दुःख है कि प्रकाशकासे निवेदन कर देने पर भी वह निकाली नहीं गई 
और इस तीसरी आवृत्तिमे भी बदस्तूर कायम है । विद्वान्‌ पाठकोॉसे निवेदन है 
कि “ भक्तामस्चरित'ं की कथाका खयाल न करके ही वे श्रीशुभचन्द्राचार्यका 
ठीक समय निर्णय करनेका प्रयत्न करें । 


आचार्य अनन्तकाीतति 


आचाये अनन्तकीर्ति बहुत बड़े यशस्वी तार्किक हो गये हैं | धर्मशसिद्धि या 
सर्वज्ञाताद्दिके अन्तम उन्होंने लिखा है--- 
समस्तभुवनव्यापियशसानन्तकीर्तिना । 
कृतेयमुज्ज्वला सिद्धिधर्मज्षस्थ निरगंला ॥ 
उनके बनाये हुए सर्वज्ञसिद्धि ओर बृहत्सव॑ज्ञसिद्धि नामके दो ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, परन्तु उनमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है जिससे उनकी गुरुपरम्परा 
आदिका कुछ पता छग सके । वादिराजसूरिने अपने पाश्वनाथचरितमें उनका 
स्मरण इस प्रकार किया है--- 
आत्मनेवाद्वितीयन जीवसिद्धि निबध्नता । 
अनन्तकी तिना मुक्तिरात्रिमार्गव लक्ष्यते || २४ 
४ जीवसिद्धिं निबधता ” पदसे ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने जीवसिद्धि 
ग्रन्थपर काई निबन्ध या टीका लिखी थी, ओर यह उसी “ जीवसिद्धि ” नामक 
ग्रन्थकी टीका होगी, जिसका कि उल्लेख आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें 
इस प्रकार किया है--- 
जीवसिद्विविधायाह क्ृतयुक्त्यनुशासनम । 
वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजम्मते || 
वादिराजन आचार्य जिनसेनके बाद अनन्तकीर्तिका स्मरण किया है ओर ऐसा 
मालूम होता है कि उन्होंने पूवे कवियोंका स्मरण प्रायः समयक्रमसे किया है। 
इससे अनन्तकीर्तिका समय जिनसेनके बाद ओर वादिराजसूरिसे पहले अर्थात्‌ 
वि० स० ८४० ओर १०८२ के बीच मानना चाहिए | 
न्यायाचाये पं० महेन्द्रकुमारजीने लिखा है कि सिद्धिविनिश्चय टीकार्मे आचाये 
अनन्तवीर्यने भी एक अनन्तकीततिंका उल्लेख किया है ओर वे बहुत करके यहीं 
होंगे। इनके बृहत्सवज्ञसिद्धि ग्रन्थका न्यायकुमुदचन्द्रपर प्रभाव पड़ा है, अतएव 
ये प्रभाचन्द्रसे पहलेके होना चाहिए और प्रभाचन्द्रने न्‍्यायकुम॒ुदकी रचना परमार 
राजा जयसिंहदेवके राज्यम वि० सं० १११२ के लगभग की है। 


पद्मप्रभ मलधारिदेव 


४ 


भगवान्‌ कुन्दकुन्दके * नियमसार की “ ताह्यंब्त्ति ' नामक टीकाके कत्ता 
पद्मप्रभ मलघारिदेव हैं जो अपनेकी सुकविजनपयोजमित्र, पंचेन्द्रियप्रसरवजित, 
और गात्रमात्रपरिग्रह लिखते हैं। “ मलधारे ” विशेषण दिगम्बर ओर ब्वेताम्बर 
दोनों सन्प्रदायके अनेक मुनियोंके नामके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है । 
हमारी समझम यह शरीरकी स्वच्छता आदिकी ओरस सवथा लापरवाह होनेको 
सूचित करता है । 


पद्मप्रभने अपनी कोई गुरुपरपरा या संघ गण गच्छ आदिकी सूचना नहीं दी 
और न ग्रन्थ रचनेका कोई समय ही दिया है। फिर भी हम उन्हें विक्रमकी 
बारहवीं सदीका अन्त ओर तेरहवीं सदीके प्रारभका ग्रन्थकर्ता मानते हें और इस 
विषयमें हमें उनके अन्य ग्रन्थौंस लिये हुए उद्धश्ण ओर उल्लेख सहायता देते हैं। 

१--मुद्रित तातय॑बृत्तिक प्र० ५३-७३ ओर ९९ में तथा चोक्ते गुण- 
भद्रस्वामिभिः ” कहकर गुणभद्राचार्यके ग्रन्थोंके उद्धरण दिये गये हैं ओर गुणभद्र 
स्वामिनि अपना उत्तरपुराण श० सं० ८२० (वि०» सं० ९५५ ) में समाप्त 
किया था। 


२-- १० ८३ में € उक्त च सोमदेवपण्डितेदवेः . लिखकर यशस्तिलूकका 
एक पद्म उद्धत किया है जो श० सं० ८८१ ( वि० सं० १०१६ ) में समाप्त 
हुआ था । 

३-प्रृ० ६० में “ तथाचोक्त वादिराजदेवेः: लिखकर वादिराजका एक 
पद्म दिया है ओर वादिराजका “ पाश्चवनाथचरित " श० सं० ९४७ ( वि» से० 
१०८२ ) मे समाप्त हुआ था | 





नकल तन 


१ जसे मलधारि गण्डविमुक्तदेव, मलधारि माधवचन्द्र, मलधारि बालचन्द्र, मलधारि 
मलिपिण आदि दिगम्बर ओर मलधारि हेमचन्द्र, अभयदेव, जिनभद्र आदि रवेताम्बर । 


४५७ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 





४--प ० ६१ में चन्द्रकीत मुनिके मनकी बन्दना की गई है ओर प्रृ० 
१४२ में उन्हींके श्रुतबिन्दु नामक ग्रंथका “ तथा चोक्त श्रुतबिन्दो " कहकर एक 
पद्म उद्धत किया है | श्रवणबेल्गोलकी मलिष्रण-प्रशस्ति ( शिलालेख नं० ५४ ) 
में इन्हीं चन्द्रकी्तिं मुनिका स्मरण किया गया है ओर उन्हें श्र॒तबिन्दुका कक्षा 
भी बतलाया है 

यह शिलालेख फागुन वदी ३ श० सं० १०५० ( वि० सं० ११८५ ) का 
लिखा हुआ है जिस दिन मलिषिणमुनिन आराधनापूर्वक शरीर त्याग किया था | 
इसमें गोतम गणघरसे लेकर उस समय तकके बीसों आचायों ओर ग्रंथकताओंकी 
प्रशास्तियाँ लिखी हैं । दुर्भाग्यंस यद्याप आचार्योका पूर्वापरसम्बन्ध ओर क्रमागत 
गुरु-शिष्यसम्बन्ध नहीं बतलाया है फिर भी लेख बढ़े महृत््वका है ,ओर उससे हमें 
अनेक आचारयोंके विषय काफी सूचनार्ये मिलती हैं। इसमें श्रतबिन्दुके कर्ता 
चन्द्रकी्तिके बाद कमप्रकृति भद्दारक, श्रीपालदव, उनके शिष्य मतिसागर, प्राशिष्य 
वादिराजसूरि ( पाश्वचीरितके कर्त्ता ), हेमसेन, दयापाल ( वादिराजके गुरुभाई ), 
श्रीविजय, कमलभद्र, दयापाल, शान्तिदेव, गुणसेन, अजितसेन और उनके 
शिष्य मल्षिणका उल्लेख है जिनकी स्मृति उक्त लेख उत्कीर्ण किया गया है| 
माना कि ये सब नाम समयक्रमसे नहीं दिये गये हैं, इनमेंके बहुतसे विद्वान्‌ शायद 
समकालीन भी हों, फिर भी चन्द्रकीतिंको मल्िषरिणकी मृत्युसे पचीस वर्ष पहले, 
अर्थात्‌ वि० से० ११६० के लगभगका मानना हमारी समझमें कुछ अयुक्त 
न होगा । अतएव पद्मप्रमंदबन वि० स० ११६० के बाद अपने टीका- 
ग्रन्थकी रचना की होगी । 


१ सकलकरणग्रामाल्म्बादिमुक्तमनाकुले 
स्वाहितनिरतं शुद्ध निवोणकरणकारणम | 
शमयममाजाल मेतन्रनीदयादममन्दरं 
निरुपमामेदं वन्य श्रीचन्द्रकार्तिमुनेमनः ॥ 

२ विश्व यइ्श्रुतबिन्दुनावरुसुषे भाव कुशार्ग्रीयया, 
ब॒ुध्येवाति महीयसा प्रवचसा बद्धं गणाभीरबरेः, 
शिष्यान्प्रत्यनुकम्पय | कृशमतीनेद युगीनात्सुगी- 
स्‍्तें वाचाचतचन्द्रकीतिगणिनं चन्द्राभक्रीर्ति बुधा:॥ ३२ 





पद्मप्रभ मलधारिदेव ४५५ 


नियमसारकी तात्पर्यवुत्तिक प्रारंभ ओर पॉँचवें अध्यायके अन्त बीरनन्दि 
मुनिकी बन्दना की गई है ओर इस रूपमें की गई है, जैसे वे उनके गुरु हो । 

मद्रास प्रान्तक पटशिवपुरम ग्राममं एक स्तंभपर पश्चिमी चालक्य राजा 
त्रिभुवनमल्ठ सोमेश्वर देवके समयका श० स० ११०७का एक लेख (नं० २८) 
है जब कि उसके माण्डलिक त्रिभुवनमल्ल भोगदेव चोल हेजिरा नगरपर राज्य कर 
रहे थे। उसमें लिखा है कि जब यह जेन-मन्दिर बनवाया गया तब श्री पद्मप्रभ 
मलधारिदेव ओर उनके गुरु वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती विद्यमान्‌ थे । 

इससे यह निश्चय हो जाता है कि उक्त लेखमें जिनका जिक्र है वे पद्मप्रभ- 
मलघारि यही हैं ओर उनके गुरु भी वहीं वीरनन्दि हैं जिनकी तात्पर्यवृत्तिमें 
बन्दना की गई है | अर्थात्‌ श ० सं० ११०७ या वि० सं० १२४२ में पद्मप्रभ 
ओर उनके शुरू वीरनन्दि विद्यमान्‌ थे । 

पद्मनन्दि-पंचविंशतिकाके कत्तो पद्मनन्दि नामके आचाय भी अपने गुरुका नाम 
वीरनन्द बतलात हैं | क्‍या आश्रय जो वे यही वीरनन्द हों और इस तरह 
प्मप्रभ ओर वीरनन्दि एक ही गुरुके शिष्य या गुरु हो | पद्मनन्दि पंचविंशतिकाका 
ही एक प्रकरण “एकत्व-सप्तति ' है जो पएथक ग्रन्थरूपमें भी मिलता है । 
इस “ एकत्व-सप्तति ” के अनेक पद्म नियमसार टीका उद्धत किये गये हैं । 
इससे भी उक्त अनुमानको पुष्टि मिलती है। 

वीरनन्द नामके अनेक आचार्य हुए है। एक वीरनन्दि आचारसास्के कर्ता 
हैं जिन्होंने अपन इस आचारसारपर स्वोपज्ञा कनड़ी टीका श० १०७६ (वि० 


2 आल की की  आ अट निज अं यजयजजनलनन-- 9) न्षि 
जननजनन >>नओ रा 7-०“: 


१ तद्ठियाढय वीरनन्दितव्रतीन्द्रम । 
२ नियापकाचायनिरुक्तियुक्तामुक्ति सदाकरण्य च यस्य चित्तम। 
सम्स्तचारित्रानिकेतन स्थात्‌ तस्मे नमः संयमधारिणेउ्स्मे ॥| 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षोनास्त्यप्रतिक्रमणमप्यणुमात्रमुच्ेः । 
तस्मे नमः सकलसंयमभूषणाय श्रीवारनॉन्दमुनिनामधराय नित्यम्‌ ॥ 
३ देखो बह्मयचारी श्रीशीतलप्रसादद्वारा सम्पादित “ मद्रास मेसूर प्रान्तके प्राचीन 
नेन स्मारक ।? ओर एपिग्राफिआ इंडिका सन्‌ १९१६-१७ । 


४ देखो नियमसारकी तात्पयवृत्ति पृु० ४२, ४६ । 
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सं० १२११ ) में समाप्त की थी' ओर जो उन मेघचन्द्र त्रेविद्यदेवके शिष्य थे 
जिनका स्वगेवास वि० ११७२ भे हुआ था | यद्यपि इनका समय लगभग 
समीपका ही है, फिर भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक ही हैं 
जब तक कि पद्मनन्दिके गुरु वीरनन्दिके गुरु कोन थे, इसका पता न छग जाय । 

इस तरह पद्मप्रभ मलधारिदेवको विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभका विद्वान 
मानना चाहिए । 

पद्मप्रभेवने अमृतचन्द्रसूरिके अनेक पद्मयोंको इस टीका उद्धत किया है, 
इतना ही नहीं उनकी टीकापर अमृतचन्द्रकी गीकाओंका खूब प्रभाव भी है। 
जिस तरह अमतचन्द्र अपनी टीकाओंम जगह जगह मूलका अभिप्राय व्यक्त 
करनेके बाद उपसंहार रूपमे अपनी ओरसे कलशछरूपम नये पद्म बनाकर उपस्थित 
करते हैं ठीक उसी तरह पद्मप्रभदव भी | इससे अमृतचन्द्र उनसे पहलेके हैं । 

पद्मप्रभंदवने प्रष्ठ ७२ में एक पद्म उक्त च रूपमें शुभचन्द्राचार्यके ज्ञाना- 
णंवका उद्धत किया है ओर चूँकि ज्ञानार्णवमें अमृतचन्द्रके पुरुषाथसिद्धय्र- 
पायका एक छोक “ उक्त च  रूपमें उद्धत है, अतएवं शुभचन्द्र पद्मप्रभसे 
पहलके ओर अमृतचन्द्र शुभचन्द्रसे भी पहलेके हैं । 

पद्मप्रभदेवका पाश्वनाथ-स्तोत्र या लक्ष्मीस्तात्र नामका एक छोटा-सा स्तोत्र भी 
मिलता है जो माणिकचन्द्रजेन-ग्रन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहम प्रकाशित हो 
चुका है | संभव है, उसके कत्तों यहीं पद्मप्रम मलधारिदेव हों । 


9... >> जि 


्््ः हि कि लि आग ह॒ 8 

१ स्वस्तिश्रीमन्मेधचन्दत्रविद्यदेवर श्रीपादप्रसादासादितात्मप्रभावसमस्त विद्याप्रभावसकल- 
दिग्वतिकीति श्रीमद्वीरनन्दिसेद्धान्तकचक्रवतिगठलु शक वर्ष १०७६ श्रीमुखनामसंवत्सरे 
ज्येष्ठशुक्क १ सोमवारदंदु तावु माडिदाचारसारके कर्णायवृत्तिय माडिदपर | 





२->>देखी पएर० ७, १९, २२, ३२४, ३७, ४०, ४४, ६६, ६८, ७५, ७८, ८१, ८५, 
3०, १२०, १२९, १३७, १३९, १५२ । 
३--देखी पृू० ७२--तथा चोकत॑-.. 
निष्किय करणांतीतं ध्यानध्येयविवजितम । 
अन्तमुख च यद्धयान तच्छुक्ल योगिन विदुः ॥--ज्ञानाण॑व प्र० ४३१ 


आचायें अमृतचन्द्र 


आध्यात्मिक विद्वानोमं भगवकुन्दकुन्दके बाद यदि किसीका नाम लिया जा 
सकता है तो वे आचाय अमृतचन्द्र हैं। दुःखकी बात है कि इतने महान्‌ 
आचार्यके विषयमें इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं जानते कि उनके बनाये हुए 
अमुक अमुक ग्रन्थ हैं| उनकी गुरु-शिष्यपरम्परासे और समयादिसे हम सर्वथा 
अनभिज्ञ हैं। अपने दो ग्रन्थेंकि अन्तर वे कहते हैं कि तरह तरहके वर्णोसे पद बन 
गये, पदोसे वाक्य बन गये और वाक्योंसे यह पवित्र शास्त्र बन गया | भेने कुछ 
भी नहीं किया | अन्य ग्रन्थोर्म भी उन्होंने अपना यही निर्लिप्त भाव प्रकट 
किया है| इससे अधिक परिचय देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । 

उनके बनाये हुए. पॉच ग्रन्थ उपलब्ध हैं ओर वे पाँचो ही संस्कृतमें हैं-- 
१ पुरुषाथसिद्धद्यपाय, २ तत्त्वाथसार, रे समयसार-टीका, ४ प्रवचनसार टीका 
ओर ५ पचार्तिकाय-टीका। पहला श्रावकाचार है जो उपलब्ध तमाम श्रावकाचार्रोंसे 
निराला ओर अपने ढँगका अद्वितीय है। दूसरा उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका 
अतिशय स्पष्ट, खुसम्बद्ध ओर कुछ पल्लवित पद्मानुवाद है। शेष तीन भगवत्कुन्द- 
कुन्दके प्रासेद्ध प्राकृत ग्रन्थोंकी संस्कृत टीकाये हैं जिनकी रचनाशैली बहुत ही 
प्रोढ़ ओर मर्मस्पर्शिनी है । 

पं० आशाघरन अपने अनगारधमामृतकी भव्यक्रुमुद्चन्द्रिकाटीकाम अमृत- 
चन्द्रको दो स्थानोम “ ठक्कुर ' नामसे अमिहित किया है--- 

१ एतदनुसारेणगेव ठक्कुरोपीदमपाठीतू--लछोके शास्त्राभांस समयाभासे च 
देवताभासे आदि |--० १६० 

२ एतच्च विस्तरण ठक्कुरामृतचन्द्रसूरिविरचितसमयसारणीकायां दृष्टब्यम्‌ । 
---प्रृ० ५८८ 

१ वर्णे: कृतानि चित्रेः पदानि तु पदेंः कृताने वाक्‍्यानि | 
वाक्येः कृतं पवित्र शास्रमिदं न पुनरस्माभिः |--पु० सि० 
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ठक्‍्कुर ओर ठाकुर एकाथवाची हैं। अक्सर राजघरानेके लोग इस पदका 
व्यवहार करते थे | सो यह उनकी ग्रहस्थावस्थाके कुछका उपपद जान पड़ता है । 
अनगारधमामृत टीका वि० से० १३०० में समाप्त हुई थी । अतएव यक्त 
समयसे पहलेके तो वे निश्चयंस हैं ओर प्रवचनसारकी तक्वदीपिका टीकामे 
८ जावदिया वयणवहा ” ओर “परसमयाण वयण ” आदि दो गाथाये गोम्मटसार 
(कर्मकाण्ड 2८९४-९५) से उद्धत की गई जान पड़ती हैं। चूँ कि गोम्मट- 
सारके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० का समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूर्वार्ध है 
इस लिए अमृतचन्द्र उनसे बादके हैं | अर्थात्‌ वे वि० १३०० से पहले और 
ग्यारहवीं सदोके पूर्वाधके बाद किसी समय हुए हैं । 
आचार्य शुमचन्द्रने अपने ज्ञानागव ( प्‌ृ० १७७ ) में अमतचन्द्रके पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपायका “मिथ्यात्ववेदरगा' आदि पत्च उक्त च रूपसे उद्धत किया है, इस- 
लिए. अमृतचन्द्र शुभचन्द्रस भी पहलेके हैं ओर पद्मप्रभ मल्धारिदेवने शुभचन्द्रके 
ज्ञानारणवका एक कछोक उद्धृत किया है इस लिए शुमनन्द्र पद्मप्रभसे पहलेके हैं । 
लेखान्तरमें हमने पद्मप्रमका समय विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त ओर तेरहवीं 
सदीका प्रारंभ बतलाया है, इसलिए अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी बारहवीं सदीके 
बाद नहीं माना जा सकता । 
डा० ए० एन० उपाध्यने प्रवचनसारकी प्रस्तावनाम तातय॑जत्तिके कत्ता 
जयसेनका समय इसाकी बारहवीं सदीका उत्तराघ, अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं सर्दाका 
प्रारंभ, अनुमान किया है ओर जयसेन अमृतचन्द्रकी तत्त्वदीपिकासे यथेष्ट परिचित 
जान पड़ते हैं | इससे भी अम्ृतचन्द्रका समय उनसे पहले, विक्रमकी बारहर्वी 
सदी, ठीक जान पड़ता है | 
क्या अमृतचन्द्रका कोई प्राऊृत ग्रन्थ है ? 
प्रवचनसारकी तात्पयत्रत्तिम जयसेनाचार्यने नीच लिखी दो गाथाओंकी 
टीका की है, परन्तु अम्तचन्द्रसूरिने अपनी वृत्तिमें नहीं की) इससे मालूम 
होता है कि वे इन्हें मूल्ग्रन्थकी नहीं मानते थे । 
पकेसु अ आमेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीस । 
संतत्तियमुववादी तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ 


ह ४28७ + -+----+.७४०«»+*+नकन्‍तफन 22 2न७--- --«>-+ ->ज+--कमकमनकक. 


१ देखो नियमसारटीकाका ४० ७२ और शानाणवका पु० ४३१। 


करन 
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जो पक्कमपकक वा पेसीं मंसस्स खादि फासदि वा । 
सो किल णिहर्णाद पिंड जीवाणमणेगकोडीणं ॥ 
राजवातैकम सूत्र २२ की टीका ( ४० २८४ ) में नीचे लिखी गाथा “ उक्त 
च * रूपमे दी गई है--- 
रागादीणमणुप्पा अहिसकत्तेति देसिदं समय । 
तेसिं चेद॒प्पत्ती हिंसेति जिण हि णिदिद्धा ॥ 
इसी तरह अनगारघमामत-टीका (प० ५४२) में नीचे लिखी गाथा “उक्त च 
रूप दी हुई है 
अप्पा कुणदि सहाव॑ तत्थ गदा पुग्गला सहावेहिं । 
गच्छंति कम्मभाव॑ अण्णुण्णागाढमोगाढा ॥ 
हम देखते हैं कि पुरुषाथसिद्धयुपायम इन चारों गाथाओंका प्रायः शब्दशः 
अनुवाद इस प्रकार मौजद है--- 
आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीपु | 
सातलेनोत्पादस्तजातीनां निगोतानाम || ६६५ 
आमां वा पक्रां वा खादाीत यः स्प्रशति वा परीशतपेर्शाम । 
स निहन्ति सततनिचित पिण्ड बहुजीवकोटीनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अप्रादुभावः खल रागादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेषरामेवात्पात्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षप: || ४४ || 
जीवकृते परिणाम निमित्तमात्रे प्रपद्य पुनरन्ये । 
स्वयंमेव परिणमन्नेडन्र पुद्छा: कमभावेन || १२ 
इन अनुवादित पद्मोंकी देखकर पहले हमन यह अनुमान किया था कि 
अमृतचन्द्रका पुरुषार्थसिद्धय्ुपाय जैसा ही कोई प्राकृत ग्रन्थ भी होगा और अपने ही 
ग्रन्थका उन्होंने संस्कृत अनुवाद कर लिया होगा । परन्तु अब ऐसा मालूम होता 
है कि उक्त प्राकृत पद्म किसी प्राचीन अन्थके हैं ओर उनकी ही छाया पुरुषाथ- 
सिद्धय्॒पायमें ले ली गई है। क्योंकि राजवार्तिकम उद्धत पूर्वोक्त पद्यकोी अमृतचन्द्रका 
माननेसे वे अकलंकदेवके भी प्वेवर्ती सिद्ध होंगे; और उनका इतना प्राचीन 
माननेके लिए और कोइ प्रमाण नहीं हैं | तत््वाथ॑ंसारके “ मोक्षतत्त ' अध्यायका 
दग्घे बीज यथात्यन्तं . आदि सातवाँ >गक और २० से लेकर ५४ तकके लोक 
कलंकदेवके राजवातिकसे लिये गये जान पड़ते हैं। इसक सिवाय ये सब लोक 
तत्वाथाधिगम भाष्यम भी दो-चार शब्दोंके हर फेरके साथ मिलते हैं। अतएब 
कमसे कम ये स्वयं अमृतचन्द्रके तो नहीं जान पड़ते । 
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ब्वेताम्बराचाय मेघविजयजीने अपने युक्तिप्रबोधमें अम्ृतचन्द्रके नामसे कई 
पद्म उद्धृत किये हैं | उनमें भी नीचे लिखे दो पद्म प्राकृतके हैं| अतएव इनसे भी 
हमने अनुमान किया था कि अमृतचन्द्रका कोई प्राकृत ग्रन्थ होगा--- 

१---““ यदुवाच अमृतनचन्द्र!ः--- 

सन्बे भावा जम्हा पत्चक्वाई परित्ति नाऊण । 
तम्हा पत्चक्‍्खाणं णाण णियमा मुणेयब्ब ॥ | 
--सातर्वी गाथाकी टीका 
२--- श्रावकाचोारे अमृतचन्द्रोप्याह-- 
संघो कोवि न तारइ कट्ठो मूलो तहेव निप्पिच्छो । 
अप्पा तारइ अप्पा तम्हा आप्पा दु झायब्वों ॥ 

इनमेंसे पिछली गाथा तो “ढाढसी गाथा नामक ग्न्थकी है, अमृतचन्द्रकी 
नहीं । इसी तरह पहली गाथा भी अमृतचन्द्रके किसी ग्रन्थर्में नहीं मिलती, यह भी 
किसी प्राचीन ग्रन्थकी जान पड़ती है ओर इस भी अमृतचन्द्रकी बतलानेमें मेघ- 
विजयजीका कुछ प्रमाद हुआ है । 

“ ढाढसी गाथा _ ३८ गाथाओंका एक छोटा-सा प्रकरण है। बम्बईंकी 
रायछ एशियाटिक सोसाइटीकी लाइब्रेरीमें जो हस्तलिखित ग्रन्थोंका संग्रह है उसमें 
इसकी एक संस्कृतटीकासहित प्रति ( ने० १६१० ) भी है। अभी हाल ही हमने 
बड़ी उत्सुकतासे इस प्रातिकों देखा | सोचा कि टीकासे शायद इसके कत्तों आदिके 
विषयमें कोई नई बात मालूम हो । परन्तु निराश होना पड़ा । उसमें न तो टीका- 
कर्त्ताने अपना नाम ही दिया है ओर न मूलके विषयमें ही कुछ लिखा है । अन्तमे 
इतना ही लिखा है--““ इति ढाढसीमुनीनां विराचिता गाथा सम्पूणा | _ मालूम 
नहीं, ये ढाढसी मुनि कौन हैं ओर कब हुए हैं। ढाठसी नाम भी बड़ा अद्भुत-सा है । 

इस ग्रन्थमें काष्ठासंघ, मूलसंघ और निःपिव्छिक ( माथुर ) संघोंका उल्लेख 
है ओर इनमेंसे अन्तिम माथुर संघकी उत्पत्ति देवसेनसूरिके दर्शनसारमें वि० से० 
९५२ के लगभग बतलाई गई है। यदि वह सही है तो यह ग्रन्थ विक्रमकी 
ग्यारहवीं सदीके पहलेका नहीं दो सकता । परन्तु इससे अमृतचन्द्रके समय-निर्णयमें 
कोई सहायता नहीं मिल सकती | हा, यदि अमृतचन्द्रने अपने किसी ग्रन्थर्मे 
उक्त ' संघे कावि ” आदि गाथा उद्धत की हो और उस उद्धत गाथाको ही मेघ- 
विजयजीने उनकी समझ लिया हो, तो फिर इससे भी ढाढसी गाथाके बाद 
१२ वीं शताब्दिका अमृतचन्द्रको मान सकते हैं । 


जिनशतकके टीकाकत्तों कोन हें ? 


स्वामी समन्तभद्रका * जिनशतक ' जिसका दूसरा नाम “स्तुति-विद्या ' है, अबसे 

कोई तीस व पहले स्वर्गीय गुरुजी पं० पन्नाछलालजी वाकलीवालने संस्कृत्टीका 
ओर पं० छालारामजी शारस्त्रीकृत भाषानुवादसहित प्रकाशित किया था। उसके 
टाइटिल पेजपर संस्कृत टीकाकों “ भव्योत्तमनरसिंहभट्टकृतव्याख्या . लिखा 
है । परन्तु ग्रन्थके प्रारंभ टीकाकर्त्ताकी जो उत्थानिका है, उससे तो यह मालूम 
होता है कि उक्त टीका नरासेंह भट्टकी नहीं किन्तु वसुनन्दिकी बनाई हुई 
है। देखिए-- जज 

नमा वृषभनाथाय लांकालोकावलाकने । 

मोहपंकविशोषाय भासिने जिनभानवे || १ ॥ 

समन्तभद्रं सद्दोध स्तुवे वरगुणालयम्‌ | 

निमल यद्यशष्कान्तं बभूव भुवनत्रयम || २ ॥ 

यस्य च सद्गुणाधारा कऋतिरेषा सुपद्मिनी । 

जिनशतकनामेति योगिनामपि दुष्करा ॥ ३ ॥ 

तस्याः प्रबोधकः कश्चिन्नास्तीति विदुर्षां मतिः । 

यावत्तावद्रभूवेकी नरसिंहों विभाकरः || ४ ॥ 

दुगम दुगम काव्य श्रुयते महतां वचः । 

नरसिंह पुनः प्राप्य सुगम सुगम भवेत्‌ | ५ ॥ 

स्तुतिविद्यां समाश्रित्य कस्य न क्रमते मतिः । 

तदवृत्ति येन जाड्ये तु कुरुते वसुनन्द्पि || ६ ॥ 

आश्रयाजायते लोके निःप्रभोडपि महाद्य॒तिः । 

गिरिराजं श्रितः काको धत्ते हि कनकच्छविम्‌ || ७ ॥| 

पहले पद्मम भगवान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है ओर दूसरेमे समन्त- 

भद्गस्वामीके सद्दोधकी स्तुति की गई है ओर फिर कहा गया है कि उन्हीं समन्त 
भद्रकी सदुणोंकी आधारभूत यह जिनशतक नामकी स्चना योगियोके लिए भी 
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दुष्कर या कठिन है। जिस समय विद्वानोंका यह खयाल हो रहा था कि इस 
पद्मिनी या कमलिनी जैसी कृतिका प्रबोधक या खोल देनेवाला कोई नहीं है, उसी 
समय एक नरसिंह नामक सूर्य उदित हुआ और बड़े बड़े छोगेंसि उसके विषयर्म 
सुना गया कि अतिशय दुर्गम काव्य भी नरसिंहकों पाकर ब्रिल्कुल सुगम हो जाता 
है ओर फिर स्तुतिविद्याके आश्रयसे किसकी बुद्धि नहीं चलने लगती या चंचल 
नहीं हो जाती / इसीलिए उसकी ( स्तुतिविद्या या जिनशतकको ) टीका जडबुद्धि 
वसुनन्दि भी कर रहा है | सो ठीक ही है। संसारमे आश्रयंस तो प्रभाहीन भी 
महान्‌ प्रभावाला हो जाता है। देखो न गिरिराज हिमालयके सहोरे कोआ भी 
सोने जैसी छविको धारण कर लेता है । 

मेरी समझमें ऊपरके छछोकोंका यही अभिप्राय है ओर इससे इस टीकाके कर्त्ता 
८ नरसिंह ” नहीं किन्तु 'वसुनन्दि' जान पड़ते हैं| नरसिंह कोई बढ़े भारी विद्वान्‌ 
आचार्य थे जो कठिनसे कठिन काव्योंकी सुगमतासे समझा सकते थे | सो एक तो 
उनकी सहायतास ओर दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याके प्रभावल वसुनदि इस टीकाको 
बनानेमें समर्थ हुए। बृत्तिकारने आलंकारिक ढंगसे यही बात स्पष्ट की है। 

मालूम नहीं, नरसिंहके साथ “ भद्ठ ” विशेषण कहँसे लगा दिया गया है ओर 
यदि नरखिंहको ही वृत्तिकत्ता माना जाय, तो फिर “ कुरुते वसुनन्द्यपि _ वाक्यका 
क्या होगा ? उसकी तो फिर कोई संगति ही नहीं बेठती । 

जान पड़ता है कि इन पद्मोका ठीक ठीक अमिप्राय समझमें न आनेके कारण 
ही भाषाटीकाकारने इस वृत्तिकों अपनी कबल्पनासे “ भव्योत्तमनरसिंहभद्ठकृत ! 
छपा दिया है ग्रन्थकी मूल प्रतिम यह लिखा होनेकी संभावना नहीं है। 
* समझमें न आनेके कारण ” में जान बूझकर कर लिख रहा हूँ ओर यह इसलिए 
के भाषाकारन मूल ग्रन्थके अन्य सब छछोकोंका भावार्थ तो लिख दिया है परन्तु 
इन पद्मोंकी बिल्कुल ही छोड़ दिया है । 

ग्रन्थके प्रारंभ जो सूचना प्रकाशककी ओरसे दी गई है, उसमें लिखा है कि 
“ जयपुरसे प्राप्त एक ही प्रतिसे इसका सम्पादन हुआ है, दूसरी प्रति नहीं मिली,” 
परन्तु उसके ठीक आगेके ही पृष्ठमें “इति पुस्तकान्तेर पाठः टिप्पणी दी हुई है ! 
अथात्‌ कोई दूसरी प्रति भी सम्पादकके समक्ष थी। गरज यह कि पुस्तकका 
प्रकाशन बहुत असावधानीसे हुआ है ओर इसलिए यह अनुमान होता है कि 
भाषाकारकी कृपासे ही वसुनन्दिकी यह टीका भव्योत्तम नरसिंहमट्टकृत बन गई है। 
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वसुनन्दि नामके अनेक आचाय॑ हो गये हैं परन्तु ये वसुनन्दि हमें वही मालूम 
होते हैं जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रकी एक दूसरी कृति देवागमकी बृत्ति भी लिखी 
है । क्योंकि एक तो दोनोंको रचनाशैंली एक-सी है और दूसर जिस तरह जिन- 
शतक वृत्तिके कत्तानि अपनी जदड़ता प्रारंभके छट्ठे छोकमें प्रकट की है, उसी 
तरह देवागमदृत्तिके अन्तमें भी उन्होंने लिखा है---“* श्रीमत्समन्तभद्राचार्यस्य , . - 
देवागमाख्यायाः कृतेः संक्षेपभूत॑ विवरण कृत॑ श्रतविस्मरणशीलेन वसुनन्दिना 
जडमतिनाइत्मोपकाराय | . अथांतू देवागमका यह संक्षिप्त विवरण जडमति 
ओर श्रुतविस्मरणशील वसुनन्दिने अपने उपकारके लिए बनाया | इसके सिवाय 
जिनशतकवृत्तिम जिस तरह समन्तभद्रके सद्दीधकी बन्दना की गई है उसी तरह 
दंवागमवृत्तिम समन्तभद्रके मतकी |--“' बन्दे तद्धतकालदोषममल्ं सामन्तभद्रं 
मतम। _ यहाँ सब्दोध और मत प्राय: एकाथ्थवाची हैं । 
प्रतिष्ठासारसंग्रह, उपासकाचार, ओर मूलाचारकी आचाखूत्ति ये तीन ग्रन्थ 
और भी वसुनन्दिक्ृत उपलब्ध हैं | मालूम नहीं, इनके कत्तो भी ये ही हैं अथवा 
इनसे भिन्न कोई दूसरे | पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इनका समय आचाय॑े 
अमितगतिके बाद आर पं० आशाघरसे पहले विक्रमकी बारहवीं सदी निश्चित 
किया है । क्योंकि आशाधघरने पहले दो ग्रन्थोंके उद्धशण अपने सागारघमीमृत 
ओरं जिनयज्ञकव्पमें दिये हैं और वसुनन्दिने अपनी आचासखत्तिमं अमितगतिके 
उपासकाचारके पॉँच कोक “ उक्त च  रूपसे दिय हैं । 
परन्तु अमितगतिने भी भगवती आराधनाके अन्तम आराधनाकी स्तुति करते 
हुए, एक वसुनन्दियोगीका उछेख किया है--- 
या निःशेषर्परिग्रहेभदलने दुवोरसिंहायते, 
या कुज्ञानतमोघटाविघटने चंद्राशुरोचीयते। 
या चिन्तामाणिरेव चिन्तितफले: संयोजयंती जनान्‌ , 
सा वः श्रीवसुनन्दियोगिमहिता पायात्सदाराधना ॥ 
या तो ये वसुनन्दि योगी इन वसुनन्दिसे पूर्ववर्ती कोई दूसरे ही हैं और या 
फिर अमितर्गात ओर वसुनन्दि समकालीन हैं, जिससे वे एक दूसरेका उल्लेख कर 
सके हैं| यदि समकालीन हैं, तो फिर वसुनन्दिको विक्रमकी बारहवीं नहीं किन्तु 
ग्यारहवीं शताब्दिका मानना चाहिए । 


१ देखी, जेनद्वितेषी भाग १२ पु० १९२-९३ 


महाकवि धनंजय 


ग्रस्थ-रचना 

महाकवि धनंजयके नीचे लिखें हुए. सिर्फ तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं--- 

१ छ्विसन्धान या राघवपाण्डवीय महाकाव्य । अष्टादशसगोत्मक इस 
गव्यमं राघव ओर पाण्डवॉकी अर्थात्‌ रामायण ओर महाभारतकी कथा इस 
#शलतासे ग्रथित की गई है कि उसके एक अभथर्म तो राम-चरित्र निकलता है और 
सरेमें कृष्णचरित्र | इस पद्धतिका यह सर्वश्रेष्ठ और शायद सबसे पहला काव्य है । 
छि अनेक कावयोने इसीके अनुकरणपर अनेक काव्योंकी रचना की है। उपलब्ध 
बेन काव्योंकि किसी न किसी एक सर्गमें जेनधर्मका स्वरूप रहता है; परन्तु इसमें यह 
गत नहीं है। इसी तरह प्राय: सभी जैन काव्य मुख्य नायकके निर्वाण-गमनपर समाप्त 
ते हैं; परन्तु यह निष्कण्टक राज्यप्रासिपर ही समाप्त हो गया है। इसकी ये दो 
बेशिषतायें खास तोरपर विचारणीय हैं | कविने इसमे न तो अपने किसी पूबबर्ती 
वि या आचायका उल्लेख किया है और न अपना ही कोई परिचय दिया। 
प्रन्तिम पद्मयसे सिर्फ इतना ही मालूम होता है जैसा कि टीकाकारने स्पष्ट किया 
। कि उनकी माताका नाम श्रीदेवी, पिताका वसुदेव ओर गुरुका दशरथ था | 

इस ग्रन्थपर दो टी कार्य उपलब्ध हैं, एक तो 'पदकोमुदी जिसके कर्ता विनयचन्द्रके 
शेष्य ओर पद्मनन्दिके प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं ओर दूसरी “राघव-पाण्डवीय-प्रकाशिका' 
जसके कत्ता परवादिघरद्ट रामभट्टके पुत्र कवि देवर। इनकी रचनाका समय मालूम 
हीं हो सका; परन्तु आराके जैनसिद्धान्त-भवनमें ये दोनों टीकार्यें मौजूद हैं । 

तीसरी संस्कृतटीका जयपुरकी पाठशालाके अध्यापक पं० बदरीनाथने पहली 
गैकाको संक्षिप्त करके तेयार की है और इसी टीकाके सह्दित यह ग्रन्थ निर्णय- 
तगर प्रेससे प्रकाशित हुआ है । 


१ इन टीकाओंका परिचय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने जैेनहितेषी भाग १०, अंक ५ 
7० १०५२-५४ में दिया हे | 


महाकवि धनंजय ४६५ 


२ धनंजय-निघण्टु या नाममाला और अनेकाथ-नाममाला-- 
नाममाला एक छोटा-सा दो सौ पत्मोंका परन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण शब्दकोश है। 
इसके साथ ४६ इलोकॉंकी एक अनेकार्थनाममाला भी जुड़ी हुई है। संस्कृत 
विद्यार्थियोंको कण्ठस्थ करनेके लिए. यह बहुत द्वी उपयोगी रचना है । 
इन्द्रबज्रा वृत्तोंका स्तुतिपरक काव्य है और 
अपनी प्रोढता, गंभीरता और अनूठी उक्तियोंके लिए प्रसिद्ध है। इसपर अनेक 
संस्कृत-टीकार्थे मिलती हैं जिनमेंसे एक पाश्वनाथके पुत्र नागचन्द्रकी है जिनका 
समय विक्रमकी सोलहवा शताब«्दि है 

कविकी प्रशंसा 
प्रमाणमकलकस्य पृज्यपादस्य लक्षणं। 
घनंजयकवेः काव्य रज्त्रयमांश्रमम || 

अथात्‌ अकलंकदवका प्रमाणशास्त्र, पूज्यपाद या देवनन्दिका लक्षणशास्त्र या 
व्याकरण और घनंजयकविका काव्य ( द्विसन्धान ) ये तीन अपरिचिम या 
बेजोड़ रत्न हैं । 

यह डक नाममालाके अन्त लिखा मिलता है। मले ही यह स्वयं घनंजयका 
न हो परन्तु इसमें जो बात कही गई है, वह ब्रिल्क्रुल ठीक है | 

द्विसन्धाने निपुणतां स तां चक्रे घनंजयः । 
यया जात॑ फले तस्य सतां चक्रे घन॑ जय: || 

अर्थात्‌ घनंजयने ( कविने ओर अजुनने ) द्विसन्धानमे ( इस नामके काव्वर्म 
ओर दोहरे निशाने लगानेभे ) जो निपुणता प्राप्त की, उससे उन्हें ( कविको ओर 
अजुनको ) सजनोके समूहभ घन और जयरूप फल प्राप्त हुआ । 

यह पद्म काव्यमीमांसा आदि ग्रन्थोंके कर्ता महाकवि राजशेखरका कहा हुआ है । 

अनेकभेदसंधानाः खनंतेा हृदय मुहुः । 
वाणा घनंजयोन्मुक्ता: कणस्येव प्रियाः कथम्‌ ॥| 





७++++र>म्णाक ० +मनन्‍क चजतर 


१ कवेधनंजयस्थेयं सत्कवीनां शिरोमणि: । 
प्रमाणं नाममालेति छोकानां च शतद्रयम्‌ ॥ 
देखो, जेनहितेषी भाग १२, अंक १, पृ० ८७-९० 
३ राज्शेखरने प्राचीन कवियोंकी प्रशंसामें जो पद्य लिखे थे, वे सूक्तिमुक्तावली और 
सुभाषितद्ारावलीर्भ संगृहीत हैं। उनमेंसे यह एक है । 
3० 
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अथाीत्‌ अनेक ( दो) प्रकारके सन्‍न्धान ( निशाना और अर्थ ) वाले ओर 
हृदयमें बारंबार चुमनेवाले धनंजय (अजुन और घनंजय कवि)के वाण( ओर शब्द) 
कणको ( कुन्तीपुत्र कणकी और कानोंको ) प्रिय केसे होगे £ 

यह पद्म वादिराजसूरिने अपने पाश्चनाथचरित काव्यके प्रारंभमें लिखा है | 


कावका समय 

महाकवि धनंजयने स्वये अपने समयका कोई निर्देश नहीं किया है; परन्तु 
नीचे लिखे प्रमाणोंसे उनके समयपर प्रकाश पड़ता है। 

१ ऊपर जिन कवियोंके प्रशेसापरक पद्म उद्धत किये गये हैं उनमैसे वादिराजने 
अपना पाश्वचचरित वि० से० १०८२ में समाप्त किया था और महाकांवे राजशशखर 
प्रतीहारराजा महन्द्रपालदवर्के उपाध्याय थे । महन्रपाठका समय [ब० स० ९६० 
के लगभग है अतएव वे इनसे भी पहले हुए, हैं । 

२ अभी अभी एक नया प्रमाण मिला है ओर वह यह कि भगवजिनसेनके 
गुरु वीसर्सन स्वामीने अपनी घवछा टीका ( ० ३८७ ) में जो वि० से० 
८७३ में समाप्त हुई थी घनंजयकी अनेकाथनाममालाका नौचे लिखा छोक 
प्रमाणस्वरूप उद्धत किया 

हेताबेवं प्रकारायेः व्यवच्छेद विपयंयः । 
प्रादुभीवे समाप्ते च इति शब्द विदुब्ुंधों: ॥ 

इससे यह विश्वासके साथ कहा जा सकता है कि धनंजय विक्रमकी नोर्वी 
शताब्दिके पूर्वार्थके बादके तो नहीं हैं ओर याद नाममालाका “प्रमाणमकलंकस्य 
आदि पद्म स्वयं उनका लिखा हुआ है तो वे अकलंकस कुछ बादके हैं | पं० 
महन्द्रकुमारजी शासत्रेन अकलंकका काल वि० सं० ७९७ से ८२७ तक 
निश्चित किया है। अथांत्‌ विक्रमकी आठवीं शताब्दिके अन्तिम चरणसे नर्वी 
शताब्दिके पूर्वांध तक उनका समय समझना चाहिए । 


आचार्य जिनसेन प्रथम ओर द्वितीय दोनोंने अपने आदिपुराण ओर हरिवंश 
पुरा कवियाकी स्तुतिके प्रसंगध इस महाक॑त्रिका उछलेख नहीं किया, इसका कारण 


शायद यही हो सकता है कि धनंजय गहस्थ थे मुनि नहीं | अन्यथा उनसे पूर्ववर्ती 
तो ये थे ही । 


१ आचार प्रभाचन्द्रने भी अपने प्रमेयकमलमार्तण्डमें द्विसन्‍्धान काव्यका उल्लेख किया है 
२ देखी, पट्खण्डागमकी प्रस्तावना ए० ६२ 


धनपाल नामके तीन कवि 


१ धक्कड़वंशी धनपाल--इस कविका बहुत हीं कम लोग जानते हैं । 
अपम्रेश भाषाका यह बहुत प्राचीन कवि है | इसका सिर्फ एक ही ग्रन्थ भविसयत्त- 
कहा ( भविष्यदत्त-कथा ) या पंचमी-कहा उपलब्ध है जिसे सबसे पहले जमेनीके 
सुप्रसिद्ध विद्वान डो० जेकोबीन रोमन लिपिम प्रकाशित किया था और उसके 
बाद स्व० सी० डी० दलाल और डॉ० पी० डी० गुणेने गायकबाड़ ओरियण्टल 
सीरीजमें नागरी लिपिमें।डा० जैकोबीकी राय है कि इसकी अपमश्रेश उस 
समयकी है, जब कि वह बोलचालकी भी भाषा थी, केवल साहित्यकी भाषा 
नहीं । इसके सिवाय वह नर्वी शताब्दिके हरिभद्रसीरके 'नेमिनाथचारिठ की भाषांसि 
बहुत कुछ समानता रखती है" ओर उनसे कुछ पीछे की है | डा० गुणे भी उसे 
आचार्य हेमचन्द्रने जिस अपश्रंशका व्याकरण लिखा है उससे लगभग दो 
शताब्दि पहलेकी मानते हैं ओर इस तरह इन दोनोंके मतसे धनपाल इंसाकी 
दसवीं शताब्दिके कवि जान पड़ते हैं । 

घनपालने अपने ग्रन्थंम सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि वे धक्कड़ नामक 
वणिक वंशके माएसर पिता ओर घनश्री देवी माताके पुत्र थे | इसके सिवाय ओर 
कुछ भी नहीं लिखा। अपने गुरु या सम्प्रदाय आदिका भी कुछ उल्लेख नहीं किया; 

रस्‍तु डा० जैकाबीने बतलाया है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायके थे । क्योंकि पंचमी- 
कहामें सोलह॒वें अच्युत स्वगंका उल्लेख है जो कि दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार है। 
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सन्‌ १९१८ में प्रकाशित हुआ । २ सन्‌ १९२३ में श्रकाशैत | 

३ डा० जेकीबीने उस समय हरिभद्रको ईसाकी नवीं सदीका माना था, परन्तु पीछे 

मीनिश्रीजिनविजयजीने अपने “ हरिभिद्रसूरिका समय-निर्णय ? शॉार्षिक लेखमे भनेक पुष्ट 
प्रमाणोंसे उनकी ७०५ से ७७५ ई० स० के बीचका सिद्ध किया हे । 


४ घक्‍कड़वणिवंसि माएसरहो समुब्भविण । 
धणसिरिदेविसुएण विरइउ सरसइसंभावेण | ९ 
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ब्वेताम्बर संप्रदायके अनुसार स्वर्ग बारह ही हैं | इसके सिवाय इस ग्रंथंके पीचर्वी 
सन्धिके २० वें कड़वकमे जो “ भंजिवि जेण दियंत्ररि लायउ ” पद है उससे भी वे 
दिगम्बर ही मालूम होते हैं, परन्तु यह आइचये है कि इस कविका पीछेके किसी 
दिगम्बर-जैनग्रन्थकारने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। इसकी जिन दो हस्तालिखित 
प्रतियोंके आधारसे पूर्वोक्त एडीशन प्रकाशित हुए हैं, वे भी ख्वेताम्बर भडारोमें ही 
प्राप्त हुई हैं, दिगम्बर भंडारोमं अभी तक इसकी के।ई प्रतिलिपि नहीं देखी सुनी गई। 

धक्कड़, धर्कट या धक्कड़वाल वेश्योंकी ही एक जाति है| अपभश्रेश भाषाकी 
धम्मपरिक्खाके कर्त्ता हरिष्रेण भी इसी घककड़वंशके हैं जिनका समय वि० सं० 
१०४४ है। देलवाड़ाम वि० सं० १२८७ का जो तेजपालका शिलालेख है, उसमें 
भी धर्कट या धकड़ ज्ञातिका उल्लेख है।। आबूंके दे अन्य शिलालेखोंमिं भी इस 
जातिके लोगोंका जिक्र है । यह घकड़वाल जाति अब भी मौजूद है | दिगम्बर 
जैन डिस्क्टरीके अनुसार सन १९१४ में इसकी जनसंख्या १२७२ थी। इस 
जातिके छोग दिगम्बर-जेनघधमका पालन करत हैँ ओर अधिकांश बरारके आकाला 
ओर यवतमाल जिलोमें आबाद हैं | कुछ छोग निजाम राज्यके परमणी जिलेमे 
भी हैं | मूलमें यह राजपूतानेकी ही जाति है ओर बषरेरवालॉंकी तरह यह भी 
बरारकी ओर चकी आईं है। हरिप्रेणने “ सिरिउजपुरणिग्गय-धक्कड़कुल ” लिखा 
हे, अथांत्‌ सिरिउजपुरसे निकला हुआ घकड़ कुल | इस सिरिउजपुरका ठीक 
ठीक पता तो नहीं चला; परन्तु शायद टाक राज्यके सिरोजका हो यह पुराना नाम 
हो । मेवाड़की पू्वे सीमापर टोंक राज्य है ओर सिरोज पहले मेवाइमे ही शामिल 
था । हरिषेणने अपनेको मेवाड़ देशका कहा भी है। 

२ महाकावे घधनपाल - ये फरुंखाबाद जिलेके सांकार्य नामक स्थानमें 
जन्म लेनवाले काश्यपगोत्री ब्राह्मण देवषिके पात्र और सर्वदेवके पुत्र थे। पहले 
ये जैनधमके विरोधी थे परन्तु पीछे अपने छोटे भाई शोभनके जिनदीक्षा ले लेनेके 
बाद स्वयं भी जेनधर्मके उपासक बन गये थे | परमारवंशी राजा सीयकस लेकर 
महाराजा भाजके समय तक ये जीवित रहे । वाक्पातैराज मुंजकी राजसभाके ये 
प्रमुख रन थे और मुंजने इन्हे * सरस्वती को उपाधिस विभूषित किया था । 
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१-२ देखो मुनिजिनविजयजी सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, पृ० ८६, ९५, १२२ 
३ इस समय यद्द संकिसा नामसे प्रसिद्ध हे । 
४ श्रीमुजेन सरस्वतीति सदसि क्षोणीभृताव्याहत: | ---ति० मं० 
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संस्कृत ओर प्राकृत दोनों भाषाओंपर इनका असाधारण अधिकार था । सीयक- 
देवने जिस समय (वि० स० १०२९ में ) राष्टकूणंकी राजधानी मान्यखेटको 
लूटा था, उस समय इन्होंने अपनी छोटी बहिन सुन्दरीके लिए * पाइअल्च्छी 
नाममाला ” (प्राकृत-लक्ष्मीनाममाला ) नामक कोशकी रचना की थी | उसके बाद 
राजा भाजके जिनागमोक्त कथा सुननेके कुतृहलकी मिटानेके लिए, 'तिलक-मंजरी' 
नामक गयद्यकाव्य लिखा, जो न केवल जेनसाहित्यमें बल्कि समग्र संस्कृत-साहित्यमें 
एक बेजोंड़ रचना है| अपने छोटे भाई शोभनमुनिकृत संस्कृत स्तोन्रपर एक 
संस्कृटटीका भी इन्होंने लिखी है जिसके अन्तमें लिखा है--तस्यैव ज्येष्ठभ्रातुः 
पण्डितघनपाल्स्य । इसके सिवाय ऋषमभें-पंचासिका ( प्राकृत ), महावीरस्तुति 
ओर सत्यपुरीय-महावीर-उत्साह ( अपमभ्रंश भाषा ) नामकी कुछ फुटकर रचनायें 
भी इनकी मिलती हैं । 

मद्ाकवि घनपाल ख्वेताम्बर्सम्प्रदायके अनुयायी थे ओर उनके भाईने भी इसी 
सम्प्रदायकी दीक्षा ली थी | प्रभावकचरित आदि ग्रन्थोम घनपालके जेन होनेकी 
विस्तुत कथा मिलती है । 


३ पल्ीवाल घनपाल--घनपाल नामक एक और कविका पता लगा 
है जिन्होंने महाकवि घनपालके प्रसिद्ध गद्य-काव्य ' तिलकमंजरी ” के आधारसे 
“ तिलकमंजरी-कथा-सार ” नामका ग्रन्थ लिखा है। उसके प्रारंभ आदिनाथ 
भगवान्‌ ओर भारतीकी स्तुति करके महाकवि धनपालको नमस्कार किया 
गया है ओर फिर कहा है कि उनकी विज्ञानगीम्फत और कर्णस्थित तिलकमंजरी 
किसकी अलंकृत नहीं करती * भ्रमरके समान में उसीका रस लेकर संक्षेप कुछ 
मधु उद्वधिरण करूँगा। इसमें कथानक वही है, अर्थ भी प्रायः वही है, परन्तु 
रसोचित्यके खयालसे किया हुआ कुछ नवीन वर्णन भी है । 
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१ देखो, प० ३२७ की टिप्पणीमें उद्धत गाथा । 
२-३ ये दोनों रचनायें जनसाहित्यसंशोधक वर्ष ३ अंक ३ में प्रकाशित हो चुकी हें । 
४--पश्रीनाभेयः श्रिये दिश्यायस्यांशतटयोजटा | 


भेजुमुखाम्बुजोपान्त भ्रान्तभज्ञावलिशभ्रमम्‌ ।। १ ॥ 


७७० जैनसाहित्य और इतिहास 





ग्रन्थान्तमें कविने अपना परिचय इस प्रकार दिया है---अणहिल्लपुरके पहल्ली- 
वाल कुलमें अशेष शास्त्रोके शाता आमन नामके कवि हुए, जिन्होंने 
नेमिचरित नामक महाकाव्यकी रचना की । उनके चार पुत्र हुए, जिनमें सबसे 
बड़े अनन्तपाल थे जिन्होंने पाटी-गणितकी रचना की। दूसरे घनपाल, तीसरे 
र्नपाल और चौथे गुणपाल | घनपाल अव्पज्ञ है, तों भी उसने अपने पिताकी 
अभ्रान्त शिक्षाके प्रसादसे यह तिलकमंजरी कथाका सार लिखा | कातिक सुदी 


सेल्नकी 3 नी >आ कक की कह अजीज कवर लक और ली ७ 








रे लेक. ००2 कीलक शीत का हि. लि कर तट के अप 


जडो5पि यत्प्रभावेन भवेन्मान्यो मनीषिणाम । 
सदा सव्यपदा मह्य सा प्रसादतु भारता ॥ २ ॥ 
नमः श्रीधनपालाय येन विज्ञानगुम्फिता । 
क॑ नालंकुरुते कर्णस्थिता तिलकमंजरी ॥ ३ ॥ 
तस्या रहस्यमादाय मधुव्रत इवादरात्‌ । 
मन्दवागपि संक्षपाइुद्विरामि किमप्यहम || ४ ॥| 
कथागुम्फः स एवात्र प्रायेणार्थास्त एव हि। 
किश्विन्नवीनमप्यस्ति रसोचित्येन वर्णनम || ५ ॥ 
१--अणहिल्लपुरख्यातः पल्लीपालकुलो-्ववः । 
जयत्यशेषशार्त्रज्ञः श्रीमान्‌ सुकविरामनः ॥| १ 
सुझिशष्टशब्द्सन्दभंमद्भु ता थे रसोरमि यत्‌ | 
येन श्रीनेमिर्चारेतं महाकाव्यं विनिर्ममे | २ 
चत्वारः सूनवस्तस्य ज्येष्ठस्तेपु विशेषवित्‌ । 
अनन्तपालश्रक्रे स्पश् गणितपाटिकाम || ३ 
धनपालस्ततो नव्यकाव्यशिक्षापरायणः । 
रत्नपाल: स्फुरत्प्रशों गुणपालश्र विश्रुतः || ४ 
घनपाले5ल्पक्षश्रापि पितुरभ्रान्तशिक्षया । 
सारे तिलकमंजया: कथायाः किश्विदग्रथत्‌ ॥ ५ 
इनदु-दे्शन-सूयाड़िवासरे मासि कार्तिके । 
झुक्काश्म्यां गुरावेष: कथासारः समथितः ॥ ६ 
ग्रन्थः किब्विदभ्यधिकः शतानि द्वादशान्यसों । 
वाच्यमानः सदासद्धियावदर्क च नन्दतात्‌ || ७ 


घनपाल नामके तीन कवि ४७१ 


८ गुरुवार वि० सं० ११५६१ को यह समाप्त हुआ। इसमें १२०० से कुछ 
अधिक आक हैं । 

मुनि श्रीजिनविजयजी इस कविको दिगम्बर सम्प्रदायका बतलाते हैं । अपना 
लेख लिखते समय उनके समक्ष इस ग्रन्थकी पूरी प्रति मौजूद थी । उनके दिये हुए 
उद्धरणोम यद्यपि कविके सम्प्रदायका कोई उल्लेख नहीं है परन्तु ग्रन्थंक भीतर 
ऐसी कोई बात अवश्य होगी जिससे वे इस निर्णयपर पहुँचे हैँ | पल्लीवाल जाति 
दिगम्बर ओर श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदार्योकी अनुयायी रही है। 

मूल तिलकमंजरीके कत्ता यद्यपि श्वेताम्बरसम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु उनका 
सार इस दिगम्बससम्प्रदायके विद्वानने लिखा, ओर मूलग्रन्थकारकोा नमस्कार भी 
किया, इससे उस समयके साहित्यिक विद्वानोंकी उदार-बुद्धि और मतसहिष्णुतापर 
प्रकाश पड़ता है। वाग्मटालंकारपर भी जो एक श्रेताम्बर कविकी रचना है 
खण्डेलवाल वंशके पं० वादिराजने---जो दिगम्बर सम्प्रदायके थे---अपनी संस्कृत 
टीका लिखी है । 
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देखो, जेन शव० का० हेरल्ड वर्ष ११, अंक ७-८-९-१० में “€ तिलुकमंजरी ? शीषक 
गुजराती लेख । 


महाकवि हरिचन्द्र 


इस महाकविको केवरछ एक ही रचना उपलब्ध है और वह है धर्मशर्माभ्युदय 
महाकाव्य । काव्यमाला-सम्पादक स्व० महामहोंपाध्याय पं ० दुर्गाप्रसादजीने इसकी 
भूमिकामें लिखा है कि यह कवि अपने कविताकी प्रोढ़तास माधादि प्राचीन 
महाकवियोंकी कक्षामं आता है । परन्तु दुर्भाग्यस इस कविके विपयमें हमारा ज्ञान 
बहुत ही थोड़ा है| न ते। इनका इनसे पीछेके किसी ग्रन्थकर्त्तान कहीं उल्लेख 
किया और न इन्होंने ही किसी पूर्ववर्ती कवि या ग्रन्थकर्त्ताका स्मरण किया है 
जिससे यह निर्णय किया जा सके कि ये क्रिस समयमें हुए हैं । 

घरंशमामभ्युदयके अन्तमें कविने अपना सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि 
बड़ी भारी महिमावाले ओर सारे जगतके अवतंसरूप नोमकोंके वंशर्म और कायस्थ 
कुलमें आददेव नामके पुरुपरत्न हुए जिनकी पत्नीका नाम रथ्या था तथा उनसे 
हस्चिन्द्र नामका पुत्र हुआ जो अरहंत भगवानके चरणकमलॉका भ्रमर था और 
जिसकी वाणी सारस्वत ख्रोतमें निमेठ हो गई थी। हरिचन्द्र अपने भाई लक्ष्मणकी 








जीवंधरचम्पु नामका एक ओर ग्रन्थ महाकवि हरिचन्द्रके नामसे प्रकाशित हआ है 
परन्तु कहा जाता है कि यह हरिचन्द्रकें ही अनुकरणपर किसी अश्ञातनामा विद्वानुकी 
रचना है । यद्यपि जीवंधरचम्पुर्मं धर्मशमाम्युदयके भावां ओर शब्दों तकमें बहुत कुछ 
समानता है, इससे दोनोंको एक ही कर््ताकी कृति कहा जा सकता है; परन्तु साथ ही 
यह भी तो कह सकते हैं कि किसी अन्यने ही धर्मशर्माभ्युदयसे वे भावादि छे डिये हों । 
इस विषयमें अभी अधिक विचार करनेकी जरूरत है । 

२ श्रीमानमेयर्माहमास्ति स नीमकानां वेशः समस्तजगतीवलयावतंसः | 
हस्तावलम्बनमवाप्य समुल्लसन्ता वृद्धाप न स्खलांते दुगपथषु लक्ष्मी: ॥ 
मुक्तफलास्थातेरलकांतिपु प्रासेद्धस्तत्राद्रदेव इति निर्मेलमूर्तिरासीत्‌ । 
कायर्थ एव निरवद्गुण ग्रह: सन्नेको5पि यः कुलमशेषमलंचकार | २ 

लावण्याम्बुनिधि:ः कलाकुलयहं सोभाग्यसद्धाग्ययों: । 
क्रीडावेश्म विलासवासवलभी भूपास्पदं संपदाम्‌। 


महाकवि हारचन्द्र ४७३ 


भक्ति ओर शाक्तिसे हरिचन्द्र उसी तरह निव्यांकुल होकर शारस्त्र-समुद्रके पार हो 
गये जिस तरह राम लक्ष्मणके द्वारा सेतु पार हुए थे । 

इस प्रशस्तिसे यह नहीं मालूम होता कि हरिचिन्द्र कहॉके रहनेवाले थे | यह 
नोमकोंका वंश कौन-सा था, सो भी समझमें नहीं आया | संभव है, पाठ कुछ 
अशुद्ध हो । वंश ओर कुलके विशेषणोंस जान पड़ता है कि हरिचन्द्र किसी 
राजमान्य कुलक थ ओर यह राजमान्यता उनके यहा पीढ़ियोंसे चर आ रही थी | 

कायस्थेंमि जैनधर्मकी उपासनाके बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं और 
हरिचन्द्रका उदाहरण उनमें मुख्य है। कविने यह तो लिखा है कि गुरुके 
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शोचाचारविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया झूलिनः 
शवाणाव पांतत्रता प्रणायना रथ्यात तस्याभवत्‌ ॥ ३ 
अहत्यदाम्मारुहचश्वरीकस्तयोः सुतः श्रीहरिचन्द्र आसीत्‌ । 
गुरुप्रसादादमछा बभूवु: सारस्वते खोतसि यस्य वाचः || ४ 
भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणन निव्याकुछों राम इवानुजेन । 
यः पारमासादित बुद्धिसेतुः शासत्राग्बुराशः परमाससाद ॥ ५ 
पदा्थवैचित्रयरहस्यसंपत्सर्वस्वनिर्वेशमयात्पसादात्‌ | 
वाग्देवतायाः समवेदि सम्यैयः पश्चिमोडपि प्रथमस्तनूजः || ६ 
स कणपीयूषरस प्रवाह स्सध्वनेरध्वाने साथवाहः 
श्रीधमशमाम्युदयाभिधान महाकविः काव्यमिदं व्यघत्त || ७ 
एप्यत्यसारमपि काव्यमिद मदीयमादियतां जिनपंतरनपेश्वरित्रेः । 
पिण्ड मद: स्वयमुदस्य नरा नरेन्द्रम॒द्राड्लित किमु न मूथेनि घारयन्ति ॥ ८ 
दक्षेः साघुपरीक्षितं नवनवेलिखापंणेनादराद्‌ 
य्चेत:कषपाईकासु शतशः प्राप्तप्रक्षोंदयम । 
नानाभज्लिविचित्रभावधघटनासोभाग्यशो भास्पदं 
तन्नः काव्यसुवर्णमस्तु कृतिनां कर्णद्रयीभूषणम्‌ || ८ 
जीयाजेनमिदं मतं शमयतु क्रूरानपीयं कृपा 
भारत्या सह शीलयत्वविरतं श्रीसाइचर्यत्रतम्‌ । 
मात्सये गुणिषु त्यजन्तु पिशुना: संतोषलीलाजुधः 
सन्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविदः सर्व॑ कवीनां जना; || १० 


४७४ जेनसाहित्य ओर इतिहास 


प्रसादसे उनकी वाणी निर्मेल हो गई थी, परन्तु गुरुका नाम नहीं दिया । वे 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे। 

कर्पूरमंजरी नाटिकामें महाकवि राजशेखरने प्रथम जवनिकाके अनन्तर एक 
जगह विदृषकके द्वार हरिचन्द्र कविका जिक्र किया है | यदि ये हरिचन्द्र 
धमशमाम्युदयके ही कत्तो हों, तो इन्हें राजशेखरस पहलेका वि० सं० ९६० से 
पहलेका मानना चाहिए । 

धमंशमाम्युद्‌यकी एक संस्क्ृतटीका मण्डलाचार्य ललितकीर्तिके शिष्य यशः- 
कार्तिकृत मिलती है, जिसका नाम  सन्देह॒ध्वान्तदीपिका ? है। बहुत ही मामूली 
टीका है| इस महाकाव्यपर तो एक दो अच्छी टीकायें होनी थीं । 

दो प्राचीन प्रातियाँ 

पाटण ( गुजरात ) के संघवी पाड़ाके पुस्तक-भाण्डारम धमंशमाम्युदयकी जो 
हस्तलिखित प्रति है वह वि० १२८७ की लिखी हुई है ओर इसलिए उससे यह 
निश्चय हो जाता है कि महाकवि हरिचन्द्र उक्त संवत्स बादके तो किसी तरह हो 
ही नहीं सकते, पूर्वके ही हैं । कितने पूर्वके हैं, यह दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा रखता 
हैं | इस ग्रन्थ-प्रतिका नं० ३६ है और इसकी पुष्पिकामें लिखा है--“ संबत्‌ 
१२८७ वर्ष हरिचंद्रकविविरचितधमशमाभ्युद्यकाव्यपुस्तिका श्रीरत्नाकरसूरि आदे- 
शेन कीर्तिचेद्रगणिना लिखितमिति भद्रम्‌ || * 

इस प्रतिम १२५॥»८११ साइजके १९० पत्र हैं । 

उक्त संघवी पाड़ेके ही भाण्डारम इस ग्रन्थडी १७६ नम्बरकी एक प्रति और 
भी है जिसमें २००८२३ साइजके १४८ पत्र हैं | इस प्रतिम लिखनका समय 
तो नहीं दिया है; परन्तु प्रति लिखाकर वितरण करनेवालेकी एक विस्तृत 


१ विदृषकः ( सक्रोर्ध )--उज्जुअं एव्व ता कि ण भणइ, अम्हार्ण चेडिआ हरिअन्द- 
णद्अंदको ट्टिसह्यालप्पहुदीणं पि पुरदो सुकइत्ति । ( ऋज्वेव तल्किं न भण्यते, भरमाक॑ 
चेटिका हरिचन्द्र-नन्दिचन्द्र-कोटिश-हालप्रभृतीनामपि पुरत: सुकाविरिति । 

२ इस टीकाकी एक प्रति बम्बईंके ए० प० सरस्वतीभवन ( १३८ क ) में है जो वि० 
स० १६७५२ की लिखी हुई हे । कत्तोका समय मालूम नहीं हुआ । ) 

३-४ देखो गायकबाड ओरियण्टल सीरीजमें प्रकाशित पाटणके जेन भाण्डारोंकी सूची । 





साविलओ 
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प्रशस्ति दी है, जिसका भावार्थ यह है कि--- 

धर्मचक्रियों ( तीर्थड्ूरों ) के तीर्थों ओर घनी मनुष्योके कारण जो तीन 
भुवनमें विख्यात है, उस गुजर ( गुजरात ) देशमें विद्या और वेभवसे सम्पन्न 
विद्यापुर ( बीजापुर ) नामका नगर है। वहाँ हूँबड़ कुलम एक पद्म नामक 
गहस्थ विख्यात हुए. जिनकी पत्नीका नाम शकरा था। उसी वंशर्म दाद हुए 
जिनके भाईका नाम निम्ंल था । जिसने सवज्ञोको भी प्रतिष्ठा दी अर्थात्‌ जैन 
मंदिराकी प्रतिष्ठा कराई, उस दाताकी भला कोन प्रशंसा कर सकता है ? दादकी 





अनननानाननकबनननणणनिण-णझ।ियणण। “ताीयाणएयणा। ऑिकशाणा ऑअधितणणजीता 


४-अथापघ्त गुजरों देशो |वख्याता भुवनत्र4 । 
घधमचक्रभता ताथघनादूयमानवराप ।| १ ॥ 
विद्यापुरं पुरे तत्र विद्याविभवसंभवं । 
पद्मः शकरया ख्यातः कुले हुंबड़संज्ञके || २ ॥ 
तस्मिन्वंश दादनामा प्रसिद्धो श्राता जातो निमेलाख्यस्तदीयः । 
सर्वेक्षेभ्यो यो ददों सुप्रतिष्ठां ते दातारं को भवेत्स्तोतुमीशः || ३ ॥ 
दादस्य पत्नी भुवि मोषलाख्या शीलांबुराशेः शुचिचंद्ररेखा । 
तन्नन्दनश्वाहणिदेविभर्तता देपालनामा महिमेकधाम || ४ ॥ 
ताभ्यां प्रसूतोी नयनाभिरामोीं रंडाकनामा तनयो विनीतः । 
श्रीजेनधर्मेंण पवित्रदेहों दानेन लक्ष्मी सफलां करोति ॥ ५ ॥ 
हानू-जासलसंज्ञकेडस्य शुभगे भार्य भवेतां द्ये, 
मिथ्यात्वद्रमदाहपावकशिखे सद्धममार्ग रते । 
सागाखतरक्षणेकनिपुण रलत्रयोद्धासिके, 
रुद्रस्येव नभोनदीगिरिसुते लावण्यलीलायुते || ६ ॥ 
श्रीकुंदकुंदस्य बभूव वंशे श्रीरामचंद्रः प्रथितप्रभावः । 
शिष्यस्तदीयः शुभकीतिनामा तपोंगनावक्षसि हारभूतः || ७ ॥ 
प्रद्योतत संप्रति तस्य पट्ट विद्याप्रभावेण विशालकीततिः । 
शिष्येरनेकेरुपसेव्यमान एकांतवादादिविनाशवज्रम || ८ ॥ 
जयति विजयसिंहः श्रीविशालस्य शिष्यों 
जिनगुणमणिमाला यस्य कंठे सदेव । 
अमितमहिमराशधमनाथस्य काव्य 
निजसुकृतनिमित्त तेन तस्मे वितीर्णम || ९ ॥ 
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पत्नीका नाम मोषला था जो शीलवती और चन्द्ररेखाके समान पवित्र थी। उसके 
पुत्रका नाम महिमाधाम देपाल ( देवपाल ) था जिसकी चाहाणि देवी नामक 
भायासे सुन्दर विनयशील रुंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके 
अपनी लक्ष्मीको सफल करता है | उसकी हानू ओर जासल नामकी दो भायायें 
महांदवकी गंगा ओर पावतीके सहश थीं, जो सद्धममार्गमें रत, सागाखतोंकी रक्षा 
करनवाली ओर रत्नत्रयकों प्रकाशित करनेवाली थीं। 

श्रीकुन्दकुन्दके वंशम प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य शुभकीति हुए जो बड़े 
तपस्वी थे। इस समय उनके पदको अपनी विद्याके प्रभावस विशालकीर्ति शोमित 
कर रहे हैं, जिनके अनेक शिष्य हैं ओर जो एकान्तवादियोंकी पराजित 
करनेवाले हैं । 

विशालकी्तिके शिष्य विजयसिंह हैं, जिनके कंठम जिनगुर्णोकी मणिमाला 
सदव शोभा देती है । 

उसने ( रुंडाकने ! ) यह भगवान्‌ घर्ननाथका काव्य ( धमंशमाम्युदय ) 
पुण्यवृद्धिके निमित्त विजयसिंहकी वितरण किया । 

इस १७६ नम्बरवाली प्रतिम प्रति लिखनेका समय नहीं दिया है; परन्तु 
रामचन्द्र, शुभकीति या विशालकीर्तिके समयका पता यदि अन्य साधनोंसे लगाया 
जा सके तो वह माल्म हो सकता है । विद्यापुर गुजरातका बीजापुर ही मालूम 
होता है। वहाँ हँबड़॒ जातिके जैनोंकी बस्ती अब भी है। 

साहित्याचाय पं० राजकुमार शास्त्री अपने ता० २२-११-४१९ के पत्रमें 
लिखते हैं कि वाग्मटके नेमिनिर्वाण काव्य ओर धर्मशर्माभ्युदयका तुलनात्मक 
अध्ययन करनेसे ऐसा मालूम होता है कि वाग्मटने धर्मशमाम्युदयका अच्छी 
तरह परिशीलन किया था। कई पत्मयोंका थोड़ेसे ही हेस्फेरके साथ उन्होंने 
अपना बना लिया है। उदाहरणके लिए, दोनोंका प्रथम पद्म देखिए । इसी तरह 
धमशमामभ्युदयके पंचम सर्गका ओर नेमिनिर्वाणके द्वितीय सर्गका प्रारंभिक अंश भी 
मिलता जुलता है जिसमें कि एक सुरांगगा आकाशसे उतरती हुई राजाको 
दिखलाई देती है ओर इससे धर्मशमाभ्युदय नेमिनिर्वाणसे पहलेका जान पड़ता है । 
अन्यत्र बतछाया गया है कि नेमिनिर्वाण विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारम्भसे 
पहलेकी शक है । अतएव हस्चिन्द्रका समय ग्यारहवीं शताब्दितक तो पहुँच 
हां जाता है । 


महाकवि वादीभसिंह 


वार्दामर्सिहके दो काव्य ग्रन्थ उपलब्ध हैं, गद्यचिन्तामाणि ओर क्षत्रचूड़ामणि। 
पहला गद्य-काव्य है और दूसरा अनुष्ठुप्‌ छछोकबद्ध पद्म-काव्य | पहछा महाकवि 
वाणकी कादम्बरी ओर धनपालकी विलकमंजरीके ढंगका दे ओर जेनोंके काव्य- 
साहित्य बहुत ह्वी महत्वकी रचना है। दूसरेकी विशेषता यह है कि कथाके 
साथ साथ उसमें नीति ओर उपदेश भी चलता है। कवि ऑोकके पूर्वाधमें तो 
अपनी कथाकों कहता चलता है ओर साथ साथ उत्तराधमें आर्थान्तरन्यासके 
द्रार केई न कोई नीति या शिक्षाकी सुन्दर यूक्ति देता जाता है। दोनों काव्योंके 
कथानक बिल्कुल एक हें, क्षत्र या क्षत्रियोंम.ं चूडामणिके तुल्य जीवंधर नामक 
पुराण पुरुषका चरित दोनोंमें निबद्ध है। पहला श्ंगारादि रसोंसे परिप्छत है, 
अतएव प्रौढ़ लोगोंकि लिए है ओर दूसरा शायद सुकुुमारमति कुमारोंके लिए 
लिखा गया है, इसलिए उसमें शिक्षाकी प्रधानता है । 

कविने गद्यचिन्तामाणिके प्रारंभ अपने गुरुका नाम आचाय पुष्पसेन बतलाया 
है ओर कहा है कि उन्‍्हींके प्रसादस उन्हें वादीमसिंहता और मुनिपुंगवता 
( आचार्यता ) प्राप्त हुहईु और अन्तके दो वछोकीभ बतलाया है कि उनका 
वास्तव नाम ओडयदेव था। 
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१--श्री पुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीता, 
दिव्यों मनुहेंदि सदा मम संनिदध्यात्‌। 
यच्छक्तितः प्रकृतिमूढमतिजनो<पि, 
वादीभसिंहमुनिपुंगवतामुपैति | ६ 

२---श्रीमद्वादीमर्सिहेन गद्याचिन्तामाणिः कृत३, 
स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः ॥ 
स्थेयादोडयदेवेन वादीभहरिणा कृतः, 
गद्यचिन्तामाणिलेके चिन्तामाणिरिवापरः ॥ 


न आिणणीणणणभ-चियाणजााए कऑल- सर 


2३८ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


वादीभसिंहका अथ है वादिरूपी हाथियोंके लिए. सिंहके तुल्य | स्पष्ट ही यह 
एक विशेषण है जो उनके वादिविजेता होनेकों प्रकट करता है। यह उनका नाम 
नहीं, विशेषण या पदवी है जो आगे चलकर नाम ही बन गई है। 

ओर भी अनेक आचार्योकों यह पदवी प्राप्त थी और उसका उपयोग कहीं 
कहीं उनके नामोंके साथ ओर कहीं कहीं बिना नामके भी किया जाता था। 
मल्िप्रिण-प्रशस्तिम आचाय अजितसेनका उनके वादीर्भासेह पदके साथ 
उल्लेख किया गया है ओर श्रवणबेल्गोलके ४९३ वे शिलालेखमें अरुंगलान्वयके 
श्रीपाल त्रेविद्ददेवकी भी वादीभसिंह लिखा है । 

भगवजिनसेनने आदिपुराणके प्रारंभमें अपने पूर्ववर्ती विद्वानोंकी स्तुति करते 
हुए एकका उल्लेख “ वादिसिंह ” नामसे किया है जो कि निश्चयसे किसीकी पदवी 
है ओर वह पदवी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके साथ वास्तविक नाम 
देनेकी उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत न हुई | लघुसमन्तभद्रने भी अपने अष्टसहखी- 
टिप्पेणमें “ आप्तरमीमांसा ” को “ वादीमसिंहोपलालित ” विशेषण दिया है, जो 
पदवी ही है, नाम नहीं | इस पदवीपरस हम तब तक पदवीधरके नामका ठीक 
टीक अनुमान नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए. कोई दूसरे सबल 
प्रमाण न हो । 

ही कर छः .. 
आजतसेन ओर ओडयदेव 

सबसे पहले सन्‌ १९१६ में स्व० पं० टी० एस» कुप्पूस्वामी शास्त्रीने 
गद्यचिन्तामाणिकी भूमिकाम लिखा था कि मल्िषिण-प्रशस्तिके अजितसेन और 
गद्यचिन्तामणिके कत्ता वादीभसिंह एक ही जान पड़ते हैं। परन्तु इसके लिए 
उन्होंने कोइ विशेष प्रमाण उपस्थित नहीं किये थे | उसके बाद पं» के० 
भुजबाल शास्त्रान उक्त धारणाका पुष्ट करनेके लिए हाल हा दो विस्तृत लेख 





१--सकलभुवनपालानम्रमूद्धावबद्धस्फुरितमुकुटचूडालीठपादारविन्दः | 
मदवदखिलवादीमेन्द्रकुम्मप्रभेदी गणभदजितसेनो भाति वादीभसिंह: || ५७ 
२ इन्तु निरवचस्थाद्वादभूषणरु गणपीषणसमेतरुमागि वादीभसिंह वादिकोलाहल ... श्रीपाल 
श्रेविद्यदेवर्गे । 
३ कवित्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्य पर॑ं पदम । 
गमकत्वस्य पयन्तो वादिसिंहोडच्येते न केः || ५४ 


न नाऑकल-- नर «> ७. 2334-33, >०न० -+०क००न्की, 


महाकावे वादीभमसिंह ४७९ 


प्रकाशित किये हैं, परन्तु उनमें वे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे सके हैं जो 
निःसंशयरूपंस अजितसेनको गद्यविन्तामाणिका कत्ता सिद्ध करनेके लिए पयाप्त हो । 

एक तो अजितसेनके गुरुका नाम पुष्पसेन नहीं है, ओर लगभग उसी समयके 
जिन एक प्ृष्पसेन मुनिका अजितसेनका गुरु माननेके लिए शास्त्रीजीनि आविष्कृत 
किया है, उनका अजितसेन नामका कोई शिष्य ही नहीं है, बल्कि उनके शिष्यका 
नाम वासुपृज्य सिद्धान्तदेव है, साथ ही पृष्ससेन ओर अजितसेनका स्थितिकाल 
भी दोनोंके गुरु-शिष्य होनेमें बहुत कुछ बाधक है। दूसरे अजितसेन राजमान्य 
विद्वान थ, अनेक राजा उनके चरणाोमें सिर झुकाते थे, परन्तु ओडयदेव 
या वादीमसिंहके विषय ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उन्हें राजमान्य कहा 
गया हो | तीसरे अजितसेनके सम्बन्धमें जितने उद्धरण शास्त्रीजीने दिये हैं 
उनमेंसे किसीमें भी उन्हें महाकवि या काव्य-ग्रन्थोंका कत्तों नहीं बतलाया है । 
यदि वे गद्यमचिन्तामणि जैसे श्रेष्ठ काव्यके कर्ता होते, तो कमसे कम मलिप्रण- 
प्रशस्तिमें उनकी इस विशेषताका संकेत अवश्य होता | इस प्रशस्तिमं उनकी 
प्रशंसाम एक दो नहीं ५० पंक्तियाँ खर्च की गई हैं । उक्त प्रशस्ति और दूसरे 
उल्लेखोंसे तो वे बड़े भारी वादिविजेता ओर तार्किक ही माहत्यूम होते हैं, कवि 
नहीं । इन सब बातोंसे ओडयदेव ओर अजितसेन एक नहीं हो सकते । दोनोंमें 
सिर्फ एक ही समता है ओर वह यह कि दोनों “ वादीभरसिंह _ पदका धारण 
करनेवाले थे | 

अकलकदेवके समकालीन ओडयदेव 

पं० केलासचन्द्रजी शास्त्रीने न्यायकुमुदचन्द्र ( प्रथण खंड ) की भूमिकाम 
लिखा है कि मल्षिण-प्रशस्तिमें जिन पुष्पसेन मुनिको अकलंकदेवका सधर्मा या 
गुरुभाई बतलाया है, वादीभर्सिह उन्हींके शिष्य प्रतीत होते हैं ओर लघुसमन्तभद्रके 
अष्टसहखी-टिप्पणभं जिन वादीभमसिहका उल्लेख है वे भी शायद यही हाँ । 
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शास्त्रीजीने गद्यचिन्तामणिकी प्रशस्तिके “चिरायास्थान-भूषण:? पदसे शायद यह समझ 

लिया है कि वे राजमान्य थे। < आस्थान-भूषण ? का अथथ है सभाका भूषण या शोभा 

और यद्द विशेषण गद्यचिन्तामणिके लिए दिया गया है, कविके लिए नहीं । कविका सिर्फ 
इतना ही अभिप्राय है कि यह ग्रन्थ चिरकालके लिए सभाओंका भूषणरूप होकर रहे । 


४८० ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


॥.ारवाकपक्मारउल्क 





इसके सिवाय उन्होंने भगवजिनसेन ओर वादिराजद्वारा स्मृत वादिसिंहकी भी 
वादीभसिंह ही होनेकी संभावना प्रकट की है । 

पहले मेरा भी यही खयाल था; परन्तु अब मे आडयदेव या वादीभासेंहको 
इतना प्राचीन नहीं समझता । मेरी समझमे एक वादिसेंह या वादीभसिंह 
भगवाज्जिनसेनसे पहले हुए जरूर हैं जिनका वास्तविक नाम मालूम नहीं है ओर 
आप्तमीमांसापर भी शायद उन्हींकी कोई टीका थी परन्तु गद्यचिन्तामागिकारसे वे 
परथक्‌ हैं, यद्यपि वे भी कवि, वादी ओर ताकक थ। इसके सिवाय अक्ुकदेवके 
सधर्मा पुष्पसेनके ही वे शिष्य थे, यह भी निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता | 


सोमदेवका शिष्यत्व 

श्रुतसागरसूरिने यशस्तिलकको टीका (€ आश्वास २ ) मे वादिराज महाकविका 
एक पद्म उद्धत करके लिखा है कि ये वादिराज भी सोमदेवके शिष्य हैं | क्योंकि 
सोमदेव कहते हैं कि “वादीमसिंह भी भेरे शिष्य हैं और वादिराज भी | / पर 
श्रतसागरके इस कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता । क्याकि एक तो उन्होंने 
यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि सोमदेवन उक्त वचन किस ग्रन्थम किस प्रसंगपर 
कहा है और दूसरे सोमंदेवने अपने यशस्तिलकको शक्र संवत्‌ ८८१ 
( वि० सें० १०१६ ) में पूरा किया है ओर वादिराजने अपना पाश्वनाथचरित 
श० सं० ९४७ ( वि० सं० १०८२ ) में उनसे ६६ वर्ष बाद | इसके सिवाय 
वादिराज स्वयं अपने गुरुका नाम मतिसागर बतलाते हैं ओर वादीभसिंह अपने 
गुरुका नाम पुष्पतेन | अतएव कमसे कम गद्यचिन्तामाणिके कर्ता वादीभासेंहको 
तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता । 
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१-स्याद्रादागरिमाश्रित्य वादिसिहस्य ग्जिते | 
दिद्लनागस्य मदध्वंस कीतिभगे न दुघटः ||--पा ० च० 
२-८ उक्ते च वादिराजमहाकविना--- 
कमंणा कवालिता जनिता जातः पुरान्तरजनंगमवाटे । 
कमकोद्रवरसेन हि मत्तः कें किमत्येशुभधाम न जीवः 
स वादिराजीदपि श्रीसोमदेवाचायस्य शिष्य: । ९ वादीभमसिहोडपि मदीयशिष्यः श्रीवादी- 
जो5पि मदीयशिष्य: ? इत्युक्तत्वाच | ” “ क्रमणाकवलिता ! पद्च वारिराजके किस 
ग्रन्थका हे, यह भी मालूम नहीं दो सका । पारव॑चरितमें तो यह है नहीं । 


महाकांवि वादीभसिंह ४८१ 


कविका स्थान 

कविके ओडयदव नामसे पं० के० भुजबालि शास्त्रीने उन्हें तीमिल या द्राविड़- 
प्रान्तका निवासी बतछाया है और बी० शेषगिरि राव एम० ए० ने कलिंग 
( तेलुगु ) के गंजाम जिलेके आसपासका | गजाम जिला मद्रासंक एकदम उत्तरम 
है ओर अब उड्दीसामें जोड़ दिया गया है| वहाँ राज्यक सदोरोंकी ओडेय और 
गोडेयनामकी दे जातियाँ है जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अतएवं उनकी 
समझमें वादीभसिंह जन्मतः ओडिय या उड़िया सदार होंगे | 

ओडयदेवका समय 

गद्नचिन्तामणि ओर क्षत्रचूड़ामणिका जो कथानक है, वह गुणभद्राचार्यके 
जीवंधरचरित्र ( उत्तरपुराणान्तगंत ) से लिया गया है ओर दोनोंमें बहुत अधिक 
समानता है। इसका संकेत भी गद्यचिन्तामणिके निम्नलिखित पद्ममं मिलता है--- 

निःसारभूतमपि बन्धनतन्तुजातं मूश्नों जनो वहति हि प्रसवानुसंगात्‌ । 
जीवंधरप्रभवपुण्यपुराणयागाद्राक्यं ममाप्युभयलोकहितप्रदायि ॥ ९ ॥ 

यह जीवंघरचरित्रका उत्पादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पड़ता है 
जो श० सं० ७०५ (वि० सं० ८४० ) की रचना है, अतएव वादीमसिंह 
इससे पीछेके हैं । 

सुप्रसिद्ध धाराधीश राजा भोजके विषय एक झ्छोक प्रायः सभी विद्वानोंके 
लिए. परिचित है जो कि उनके सभाकवि कालिदास ( अभिनत्र कालिदास या 
परिमल ) ने उनकी मृत्युका झूठा समाचार सुनकर कहा था--- 

अद्य धारा निराधारा निराल्म्बा सरस्वती । 
पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिव॑ गते ॥ 

और इसी कछलोकके पूर्वाधकी छाया सत्यंधर महाराजके शोकके प्रसंगर्म कही 
हुई गद्यचिन्तामणिकी इस उक्तिम मिलती है--““ अद्य निराधारा धरा निरालूम्त्र 
सरस्वती ।” स्व० कुप्पूस्वामी शास्त्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यचिन्तामाणि 
भोजराजके बादकी रचना है। भोजदेवका राज्य-काल वि० सं० १०७६ से 
वि० १११२ तक माना जाता है । 
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.-९०-.९५. अकक+ ब्मकान+ अमल पर णा7एगएण +>>सकिड बह. 


१ देखो, जैनसिद्धान्तभार्कर वर्ष ८, अंक २ पृ० ११७ 
२ भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिहका वि० सं० १११२ का एक दानपत्र मिला हूँ 
अतएव इससे कुछ पहले ही उनका स्वगंवास हुआ होगा। 





४८२ ज्ैनसाहित्य ओर इतिद्दास 


तामिल भाषामें € जीवक-चिन्तामणि ” नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके 
कत्ता तिरुत्तकदेव नामके कवि हैं | तामिल साहित्यक्रे विशेषज्ञ पं> स्वामिनाथ- 
य्याका मत है कि इस ग्रन्थकी रचना क्षत्र-चूडामणि और गद्य-चिन्तामणिकी 
छाया लेकर की गई है आर श्री कुप्पूस्वामी शास्त्रीने अपने सम्पादित किये हुए 
क्षतचूड़ामणिम इस तरहके छायामूलक बीसों पद्म टिप्पणके रूपमें उद्धृत करके 
इस बातकी पुष्टि भी की है। 

जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो मालूम नहीं है परन्तु “ पेरिय- 
पुराण ” नामक तामिलग्रन्थमें उसका पहले पहल उल्लेख किया गया है जो कि 
चोल-नरेश कुलेसेगकी प्राथनासे शेक्रिछार नामक पंडितने बनाया था | कुलोत्तुं 
गका राज्य-काल वि० सं० ११३७ से ११७५ है, अतएव इससे पहले विक्रमकी 
बारहवीं सदीके पूर्वाधमें जीवक-चिन्तामागि और प्रथम पादमें गद्य-चिन्तामणि रचे 
गये होंगे। उस समय भोजदेवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद् का अनुकरण भी किया 
जा सकता है । 

अतएव जब तक प्राचीनताके ओर कोई प्रमाण न मिलें तब्र तक ओडयदेवको 
विक्रमकी बारहवीं सदाके प्रारंभका कवि मानना चाहिए ओर यह भी कि वे 
किसी ऐसी गुरुपरम्पराम हुए. हँ जिसका हमे पता नहीं | अपने संघ या गणका 
उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । 


चार वाग्म< 

बाग्मट नामके अनेक ग्रन्थकर्तता हो गये हैं, उनमेंस कुछ ये हैं-- 

१ 'अषप्ताइह्दयके कतो वाग्भट--इंस सुप्रसिद्ध वेद्यक ग्रन्थके कर्त्ता 
वाग्मद् सिन्धुदेशके रहनेवाले थे ओर इनके पिताका नाम सिंहगुपत था । ये बहुत 
प्राचीन हैं ओर अबिकांश विद्वानोंके मतसे बोद्धबर्मके अनुयायी थ। पण्डितप्रवर 
आशाधरन इस ग्रन्थपर एक टीका लिखी थी, जो अभी तक अप्राप्य है। इसी कारण 
कुछ लोगांका खयाल है कि ये जैन थे, परन्तु इसके लिए कोइ प्रमाण नहीं है। 

२ नेमिनिवीण महाकाव्यके कत्तों वाग्भट | काव्यमालाम्म प्रकाशित 
भमिनिर्वाणंँ कविकी कोई प्रशस्ति नहीं है; परत आराके जैनसिद्धान्तभवनमें 
संबत्‌ १७२७ पैष कृष्ण अष्टमी झुक्रवास्की लिखी हुई जो प्रति है, उसके 
अन्त निम्नलिलित परिचय-पद्म दिया हुआ है ओर उससे कविका थोडा-सा 
परिचय मिल जाता है-- 

अहिच्छत्रपुरायन्न प्राग्वाटकुलशालिनः । 
छाहडस्य सुतश्रक्रे प्रबन्धे वाग्मटः कविः || ८७ 

भ्रवणबेल्मोलके स्व० पं० दौर्बलि जिनदास शास्त्रीके पुस्तकालयमें नमिनिवाणकी 

जो प्रति है उसमे भी यह पद्र लिखा हुआ है | इससे मालूम होता है कि 


१ मैसूरके पंडित पद्मराजके पुस्तकालयमें अशज्नहृदयकों जी अति कनडी लिपिर्भ लिखी- 
हुई है उसके अन्तर्भे नीचे लिखे दो पंच ईँ--- 
यजम्मनः सुकृतिनः खल सिन्धुदेशे यः पुत्रवन्तमकरोद्भुवि सिंहगुप्तम्‌ । 
तनोक्तमतदुभयशमिषग्वरेण स्थानं समाप्तमिति... ... ...| १ 
नमे वाडव ( वाग्मट ! ) तीथय विदुषे लोकबन्धवे । 
यनेद वेद्यवद्धानां शास्त्र संगह्य निर्मितम्‌ ॥ २ 
२ देखो, जैनहितिषी भाग १७, अके ३-४ ४० ७९ भें प० जुगलांकशोरजी मुख्तारका नोट। 
३ देखो, जनहितैपी भाग ११, अक ७-८ ४० ४८२ 
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२ ही 


मिनिवांणके कत्तों वाग्भट ( बाहड़ ) छाहड़के पुत्र थे जो प्राग्वाट या पोरवाड़- 
कुलके थे और अद्िच्छत्रपुरम उत्पन्न हुए थे। इन्होंने न तो अपने किसी गुरु 
आदिका नाम लिखा है ओर न ओर कोई परिचय ही दिया है । अपने किसी पूर्व - 
वर्ता कवि या आचायका भी कहीं स्मरण नहीं किया है, जिससे इनके समयपर कुछ 
प्रकाश डाला जा सके | परन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये 
वाग्मटालंकारके कर्ता वाग्मयसे पहलेके हैं। क्‍योंकि वाग्मटालंकारम नेभिनिर्वाणके 
अनेक पद्मोंकों उदाहरणस्वरूप उद्धत किया गया है. ओर जैसा कि आगे बतलाया 
गया है वाग्मटालंकारके कर्त्ता वाग्मयका समय वि० सं० ११७९ के लगभग 
है । अतएव नेमिनिवांणकी रचना बारहवीं सर्दीके प्रारंभके बादकी नहीं हो सकती । 

नेमिनिवाण काव्यपर भद्टारक ज्ञानभूषणकी एक पंजिका टीका उपलब्ध है । 
ओर कोई टीका अभी तक प्राप्त नहीं हुईं। जहाँ तक हम जानते हैं ये वाग्मय 
दिगम्बरसम्प्रदायके अनुयायी थे | नमिनिवाणके प्रथम सगंके १९ वे पद्ममें कहा 
है कि वे मल्लि जिन तुम्हारा कल्याण करें, जिन्हें तपके कुठारस कर्मब्रल्लीको काट 
डाला है ओर जो कुरु ( कुरुवंशी या इश्ष्वाकुबंशी ) के सुत होनेपर भी दुःशासन 
( कुरुपुत्र दुःशासन राजा आर दूसरे पक्षम दुश्तासे शासन करनेवाले ) नहीं हुए. । 
इससे मालूम होता है कि थे माह जिनको ब्वेताम्बर सम्प्रदायके समान इश्वाकुबंशी 
राजाका सुता ( लड़का ) नहीं किन्तु सुत ( लड़का ) मानते थ। 

रे वाग्भटालकारके कत्ता वाग्भट---इनके पिताका नाम सोमश्रष्ठी था। 


-|2 


>७०- «०००-५७-०:९०००---अनकनन----+ आि---++ < “७७० -»+--- ----- 


१ म० म० आझाजीफे अनुसार ८ नागोर का पुराना नाम अहिच्छत्रपुर है। देखो 
ना० प्र० पत्रिका भाग २, पृ० ३२९ । 

२ नेमिनिवाणक्रे छ» सर्गके < कान्तारभूमों ? “ जहुवैसन्ते ” और « नेमिविशाल- 
नयनो ? आदि ४६, ४७ ओर ५१ नम्बरके पद्म वाग्मटाल्ंकारके चोथे परिच्छेदके ३५, ३९ 
ओर ३२ न० के पद्म हैं ओर सातवें सर्गका “ वरणा प्रसूननिकरा ? आदि २६ वें न० का 
पद्म चौथे परिच्छेदका ४० ने० का पद्च है | 

३ तपःकरुठरक्षतकमंवल्लिमेलिजिनो वः श्रियमातनोतु । 

कुरोः सुतस्यापि न यस्य जाते दुःशासनत्वं भुवनेश्वरस्थ | १९ 
४ बंभडसुत्तिसंपुडमुत्तिअमणिणो पहासमूहब्व । 

सिरिबराहडक्ति तनओ आसि बुहो तस्स सोमस्स ॥ 


चार वाग्भट छ८५ 





सिंहदेवगणिके कथनानुसार वे महाकवि ओर एक राज्यके महामात्यं थे। कवि- 
चात्रिका टीकाके कर्ता वादिराजने भी उन्हे * महामात्यपदभत्‌ ' लिखा है । 

संकरालंकारके उदाहरणमें कविने कहा है कि संसारमें तीन ही रन हैं, एक 
अणहिल्पाणण नगर, दूसरा कर्णदेवके पुत्र राजा जयासिंहदेव और तीसरा श्रीकलश 
नामका उनका हॉथी । इससे स्पष्ट होता है कि ये वाग्मट गुजरातके सोलंकी राजा 
सिद्धराज जयसिंहके समकालीन और उनके मंत्री थे । 

जयसिंहका राज्य-काल बि० से० ११५०० से ११९९ तक निश्चित हुआ है । 

खेताम्बराचार्य प्रभाचन्द्रन अपने प्रभावकचरितरमे लिखा है कि बाहड़ नामके 
धन्म धर्मात्माने गुरुचरणोर्म प्रण॒म करके पूछा कि कोई ऐसा प्रशंसनीय कार्य 
बतलाइए कि जिसमें घन व्यय किया जाय ? तब गुरुन भगवानका मन्दिर बनानेमे 
घनकी सफलता बतलाई और तब वाग्मयने हिमालयके समान घवल आर ऊँचा 
मन्द्र बनवाया ओर उसमें विराजमान करनेके लिए वद्धंमान जिनकी प्रतिमा भी। 
वि० से० ११७८ में मुनिचन्द्रयरिका समाधिमरण हुआ ओर उसके एक वर्ष 
बाद वग्मटने देवसूरिकरे द्वारा उक्त मूर्तिकी प्रातिष्ठा कराई। इससे पता लगता 


१ इदानीं ग्रन्थकार श्दमट्कारकतृत्वख्यापनाय वाग्नटामिपस्य महाकते : महामात्यस्य 
तन्नाम गाथयेकया निदशयति । 
२-अणदिलिपाटकपुरमवनिपति: कण॑देवनृपसूनुः । 
श्रीकलशनामधघयः करी च रत्नानि जगतीह ॥ 
३ देखो श्री दुगांशकर शास्त्रीका “ गुजरातनी मध्यकालीन राजपूत इतिहास |? पए० २२५ 
४-अथास्त बाहडो नाम धनवान्धामिकाग्रणी: । 
गुरुपादान्प्रणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसों ॥| 
आदिश्यतामति-आाध्य कृत्य यत्र घन व्यय | 
प्र्राह्मलय जने द्रव्यस्थ सफलो व्ययः ॥ 
आंदेशानन्तरं तेनाकार्यत श्रीजिनालयः । 
हेमाद्विधघवल्स्तुंगो। दीप्यक्रुम्ममहामाणिः || 
श्रीमता वधमानस्याबीभरद्विम्बमुत्तमम । 
यत्तेजसा जिताश्चन्द्र . . . ...कान्तमणिण्भाः ॥ 
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है कि वि० सं० ११७९ में वाग्मभट थे ओर यह सिद्धराज जयासिंहका ही 
राज्य-काल है । 

आचार्य हेमचन्द्रने मी अपने द्याश्रय काव्य ( सर्ग २० छोक ९१-९२ ) में 
वाग्मटको जयसिंहका अमात्य बतलाया है । 

वाग्मटालंकारपर जिनवद्धनसूरि, सिंहदेवगणि, क्षेमहंस गणि, ओर राजहंस 
उपाध्याय इन चार अताम्बर विद्रानोंको दीकाये उपलब्ध हैं। इनके सिवा 
पामराजके पुत्र वादिराज नामक दिगम्बर विद्वानकी और अनन्तभद-सुत गणेश 
नामक अजैन विद्वानकी भी थीका है । 

ये बाग्मग इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे । 

यह एक आश्चर्यकी बात है कि अपने ग्रन्थम नेमिनिर्वांणके अनेक पद्मोंका 
उदाहरणस्वरूप उपयोग करके भी इन्होंने उसके कत्ताका कहीं भूलकर भी 
स्मरण नहीं किया । 

४ काव्यानुशासनक कत्ता वाग्भट--ये नेमिकरुमारके पुत्र थे । अपने 
पिताकी इन्होंने कोन्तेयकुलदिवाकर, महान्‌ विद्वान, धर्मात्मा ओर यशस्वी 
लिखा है । उन्होंने मेदपाट ( मेवाड़ ) में प्रतिष्ठित पाह्वनाथ जिनका यात्रा- 
महोत्सव किया था जिससे उनका यश भुवनव्यापी हो गया था, राहड़4र२० नेमि 
भगवानका और नलोटकपुरम ऋषम जिनका बाईस देवकुलिकाओंसहित विशाल 
मन्दिर निर्माण कराया था। नमिकुमार अपने बड़े भाई राहढ़के परम भक्त थे । 








शर्तेकादशके साष्टसप्ततों विक्रमार्कतः | 
वत्सराणां व्यतिक्रान्ते श्रीमुनिचन्द्रसूरयः || 
आराधनाविधिगश्रष्ठ कृत्वा प्रायोपवेशन । 
शमपीयूषकल्लाल्प्लतास्त त्रिदिव ययुः ॥ युग्मम्‌ 
वत्सरे तत्र चेकेन पूर्ण श्रीदेवसूरिभिः | 
श्रीवारस्य प्रतिष्ठा स बाहडो5कारयन्म॒दा || 
१-वाग्भट नामके एक और जैन अमात्य जयसिंहके उत्तराधिकारी कुमारपालके समयमें 
हुए हैं परन्तु वे उदयनके पुत्र थे । 
२ राहडपुर शायद नेमिकुमारके बड़े भाई राहड़का ही बसाया हुआ दो। राहडपुर 
ओर नलोटकपुर मेवाडमें ही कहीं होंगे । 


चार वाग्भद ७3८७ 


राहड़की भी कविने बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने भी अपने न्यायोपार्जित घनसे 
आदि जिनका मन्दिर बनवाया था । नेमिकुमारके पिताका नाम मकल ( मोकल ) 
ओर माताका महदिवी था । 

कोन्तेय कुल कौन-सा है, हम नहीं जानते । परन्तु इन वाग्मटका कुछ कोई 
बहुत प्रतिष्ठित और राजमान्य कुल जान पड़ता है। धनके अतिरिक्त विद्यासे भी 
यह कुल बहुत समृद्ध था । 

वाग्मठट महाकवि थ । काव्यानुशासनके सिवाय इन्होंने अनेक काव्य, नाटक 
ओर छन्दोग्रन्थ लिखे थे | उनमेंसे काव्यानुशासनकी स्वोपश्ववृत्तिमे (० १५) 
इन्दोने अपने “ ऋषभदेवचरित ” महाकाव्यका एक पद्म उद्धत किया है ओर एक 
जगह (9४० २० ) वाग्मट-छन्दोनुशासनकी भी चर्चा की है। परन्तु फिसी 
नाव्कका उल्ेग्र नहीं मिला । 

वाग्मटालंकारेक कर्तासे ये पीछे हुए हैं ओरे उनसे मित्र हैं। क्योंकि इन्होंने 
काव्यानुशासनके गुण-प्रकरणंम लिखा है कि दण्डि, वामन, और वाग्भटप्रणीत 
दश गुण हैं परन्तु भ तो माधुय, ओज और प्रसाद ये तीन ही गुण मानता हूँ । 

काव्यानुशासनसे इस बातका ठीक टीक पता नहीं चलता कि ये वाग्मट किस 
सम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु अधिक संभावना यही है कि वे दिगम्बर होंगे । 
क्योकि उन्होंने अपने इस ग्रन्थम ऋषभदेवचरितके प्रारंभका नौचे लिखा पद्म 
उद्धत किया है-- 

यत्पुष्पदन्तमुनिसेनमुनीन्द्रमुख्ये: पूर्व: कृत सुकविभिस्तदह विधित्सुः । 

हास्याय कस्य ननु नास्ति तथापि सनन्‍्तः श्रण्वन्तु कंचन मर्माप सुयुक्तिसूक्तम | 

इसमे भूलते जिनसेनकी जगह मुनिसेतर छप गया जान पड़ता है। इसका 
अभिप्राय यह है कि पूबवर्ती पृष्पदन्‍्त और जिनसेनादि मुनियोंने जिसे बनाया 











१ देखो काव्यानशासन-टीकाकी उत्थानिका | 
२ विनिमितानेकनव्यभव्यनाटकच्छन्दो इलकारमहाकाव्य प्रमुखमहा प्रवन्धवन्धु रो उपारता रशाख- 
सागरसमुत्तरणतीथायमानशेमुपी ... महाकवि श्रीवाग्भटो ... 

३ अये च सर्वे: प्रप॑च: श्रीवाग्भटाभिपस्वोपशठन्दोनुशासने प्रपंक्षित इति नात्रोच्यते ! 
मुनिश्रीजिनविजयजीके कथनानुसार इस ग्रन्थकी एक ताडपत्रपर लिखी हुईं प्रति पाटणक्रे 
जैन भंडारमें हे । 
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है, उसे बनाते हुए में किसके हास्यका पात्र न बनूँगा ? और ये दोनों अर्थात्‌ 
आदिपुराणके कर्त्ता जिनसेन ओर महापुराणके कर्ता पुष्पदन्त दिगम्बर सम्प्रदायके 
ही थे। इनके ग्रन्थोंकी वाग्भयने पढ़ा था | 

इसके सिवाय नेमिनिवाण, चन्द्रप्रभचरित ओर घनंजयकी नाममालके उद्धरण 
भी इसी बातकों पुष्टि करते हैं। क्‍योंकि ये तीनों भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
कवियोंकी रचनायें हैं । 

कुछ स्थानोमे “ राजीमती-परित्याग ” काव्यका भी उल्लेख मिलता है जो शायद 
पं० आशाघरका “ राजीमती-विप्रलुंभ ” नामक काव्य हो। परित्याग ओर विप्रलंभ 
एकाथथवाची हैं| आशाधरका 'राजीमती-विप्रलुंभ' उपलब्ध नहीं है | आश्चय नहीं 
जो “ राजीमती-परित्याग _ भी उसका नाम हो | यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो 
तो इन वाग्मभटका आशाघरके बाद विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिका मानना होगा । 

काव्यानुशासनम पचासों ग्रन्थोके उद्धरण दिये हैं। यदि उनकी अच्छी तरह 
छान-बीन की जाय आर पता ल्गाया जाय कि वे किन किन ग्रन्थोंके हैँ तो इससे 
न केवल कविके समयपर ही प्रकाश पड़ेगा अनेक अपरिचित ग्रन्थीका भी 
पता लगेगा। 





._१ उद्यानजलकेलिमधुपानवणैन नेमिनिर्वांण-राजीमतीपरित्यागादों | पृ० १६ । 





२ ततन्राशीयथा चन्द्रप्रभकाव्ये---श्रिय क्रियाचस्य सुरागमे आदि, ४० १५ ओर चद्दो- 
दयास्तसमयवण्णन शिशुपालवध-चन्द्रप्रभचरितादों, प्रृ० १६ 

३ अभिधानकोशोी नाममाला। ततो हि शब्दनिश्चय:। ननु प्रयुक्तमेव प्रयुज्यते, अन्यथा 
प्रयुक्तत्वदीपषावकाश:, तत्कि नाममालया | मेंवम्‌ । सामान्येन प्रयुक्‍तादर्थावगतिभवति । 
यथा नीवीशब्देन जघनवस्त्रग्रन्थिरुच्यते इति कस्यचितन्निश्चय: “स्लिय: पुरुषस्य वा! इति संशये 
४ तीविराग्रन्थनं नायों जघनस्थस्य वासस; ? इति नाममालापदावलोकनादेव निणयों भवति ॥ 


कवि वादिराज 
इनकी अभी तक दो रचनायें उपलब्ध हुईं हैं एक तो वाग्मटालंकारकी 
“ कविचन्द्रिका  नामकी संस्कृत टीका और एक “ ज्ञानंलोचनस्तोत्र ' नामका 
छोटा-सा स्तोत्र । पहले ग्रन्थकी उत्थानिका ओर प्रशस्तिस मालूम होता है कि ये 
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१ इसकी एक प्रति जयपुरके पाटोदीके मन्दिरमें है और दूसरी संघीजीके मन्दिरमें । 
दूसरी प्रतिके अन्तके कुछ पत्र नहीं हैं । 
२ यह स्तीत्र माणिकचन्द्र-जेनग्रन्थमालके सिद्धान्तसारादिसंग्रहरम छप चुका हैं 
३ अनन्तानन्तसंसारपारगं पाश्व्मीश्वर्म । 
प्रमाणनयमंगाब्धि भुक्तिभूषोज्यितं स्तुवे ॥ १ 
वाग्मटकवीन्द्रराचितालंकारस्यावचूरिरियममला । 
जिनवचनगुरुकृपातो विरच्यते वादिराजेन ॥ २ 
धनंजयाशाघरवाग्भटानां घत्ते पदं सम्प्रति वादिराजः | 
खाण्डिल्यवंशोद्धवपोमसनु: जिनोक्तिपीयूषसुतृप्तगात्रः || ३ 
»--इति मत्वा सत्रत्रयालंकृतस्त्रेवियवित्तो विमलसोमश्रेष्ठिकुलभूयोमहामात्यपद- 
भच्छीमद्वाग्भगमहाकविस्तावदिष्टदेवता मभीशिति ।. . . 
संवत्सरे निधिव्गश्रशशाडूयुक्ते दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सचित्रे | 
लग्मपलिनाम्रि च समाप गिरःप्रसादात्‌ सद्गादिराजरचिता कविचरिद्रिकेयम्‌ | १ 
श्रीराजसिंहनपतिजयसिंह एव श्रीतक्षकाख्यनगरी अणहिललतुल्या । 
श्रीवादिराजविबुधो5परवाग्मटो<5य श्रीसूत्रवृत्तिरिह ननन्‍्दतु चार्कचन्द्रम्‌ || २ 
श्रीमद्भीमद्पाल्जस्य बलिन: श्रीराजारसेंहस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य विहेता टीका शिश्यूनां हिता । 
हीनाधिक्यवचे| यदत्र लिखित ते ब॒ुधेः क्षम्यताम्‌ , 
गाहस्थ्यावनिनाथसेवनधियः कः स्वस्थतामाप्नुयात्‌ || 
इति भावाग्मटालंकारटीकायां पोमराजश्रेष्टिसुतवादिराजविरचितायां 
कविचन्द्रिकायां पश्चमः परिच्छेदः । 
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खण्डेलवाल वंशर्म उत्पन्न हुए थे ओर उनके पिताका नाम पोमराज ( पद्मराज ) 
श्रष्ठी था । श्रेष्ठी शायद सेठीका संस्कृतरूप है, जो कि खण्डेलवालोंका एक गोत्र 
है | उन्होंने अपनेकी उस समयमें घनंजय, आशाधर ओर वाग्मटका पद धारण 
करनेवाला अथांत्‌ उन्हींकी जोड़का विद्वान्‌ बतलाया है | वे तक्षक नगरीके राजा 
राजसिंहके मंत्री थ ओर उनके सवा-कार्यमें रहते हुए कुछ अवकाश निकालकर 
उन्होंने यह बरालोपयागी टीका लिखी थी। राजसिंहकी भीमन्पात्मज अथांत्‌ राजा 
भीमसिंहका पुत्र लिखा है । 

वे अपनेको दूसरा वाग्मट बतलांते हुए, लिखते हैँ कि राजा राजसिंह दूसरे जय- 
सिंहदेव हैं, तक्षक नगर दूसरा अणहिल्लपुर है ओर में वादिराज दूसरा वाग्मट हूँ। 

टीकाकी उत्थानिकाम उन्होंने वाग्मटको महामात्यपद्ृत्‌ लिखा है, इससे 
शायद वादिराज भी राजसिंहके अमात्य होंगे । 

इस टीकाको उन्होंने वि० सं० १७२९ की दीपमालिकाको, गुरुवार, चित्रा 
नक्षत्र ओर वृश्चिक लम्मम समाप्त किया था । 


आर [4 व्य 
नेमिचरित-का5 
| 
काव्य-पा ररचय 
काव्यमालाके द्विताय गुच्छकरम यह काव्य नेमिदृतके नामसे प्रकाशित 
हुआ है | पर वास्तवमें इसका नाम “ नेमिचरित ” मालूम होता है । 


हक कर कर आप 


यह  मेघ्रदूत 'के दँगका काव्य है ओर मेध्रदूतके ही चरण लेकर इसको 


रचना की गई है । शायद इसीलिए, इसे नेमिदृत नाम मिल गया है। 
परन्तु यथार्थमं इसमें दूतपना कुछ भी नहीं है। न इसभ नेमिनाथ दूत बनाये 
गये हैं और न उनके लिए. कोई दूसरा दूत बनाया गया है। राजीमतीने 
नेमि भगवानको संसारासक्त करनेके लिए जो जो प्रयत्न किये हैं, जो जो अनुनय 
विनय किये हैं ओर जो जो विरह-व्यथायें सुनाई हैं उन्हींका वर्णन करके यह 
हृदयद्रावक काव्य बनाया गया है। अन्त राजीमतीके सारे प्रयत्न निष्फल हुए । 
नेमिनाथने उस संसारका स्वरूप समझाया; विषय-भोगोंका परिणाम दिखलाया, 
मानव-जन्मकी सार्थकता बतलछाई और इसका फल यह हुआ कि राजीमती स्वये 
देह-भोगोंसे उदास होकर साध्वी हो गई। यदि अन्तके दो छोकामे ये पिछली बातें 
न कहीं गई होतीं, तो इस काव्यका “ राजीमती-विप्रलम्म _ या “ राजीमती- 
विलाप ” अथवा ऐसा ही ओर कोई नाम अन्वथक होता; परन्तु अन्तिम छोकोखे 
इसमे नमिनाथको प्रधानता प्राप्त हो गई है, राजीमतीके सोर विरह-विल्यप उनके 
अटल निश्रय ओर उच्च चरित्रके पोषक हो गये हैं; इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि 


पी 4 


इसका “ नेमिचरित ” नाम बहुत सोच समझ कर रकक्‍्खा गया है । 
इस काव्यकी रचना सुन्दर ओर भावपूण है | परन्तु जगह जगह छिएष्टता आ 
५ अमर कल प्रवरकवितु: कालिदासस्य काव्या 
दन्त्य पाद सुपदरचितान्मेघदूतादूण द्वीत्वा | 
श्रीमन्नमेश्वारितविशद सांगणस्यांगजन्मा 
चक्रे काव्य बुधजनमन॥ प्रीतये विक्रमाख्यः ॥| 
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गई है । दूरान्‍्वयता बहुत है | प्रयत्न करनेसे विशेष परिश्रमंस कविका हृद्गत 
आशय समझमें आता है | पर इसमे कविका दोष नहीं--उस लाचार होकर 
ऐसा करना पड़ा है | कविकुलगुरु कालिदासके सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतके प्रत्येक 
इ्लोकके चोथे चरणको अपने प्रत्यकर श्छोकका चौथा चरण मानकर कविने इस 
काव्यकी रचना की है| ऐसी दशा चोथे चरणोंके शब्दों, वाक्‍्यों, और उनके 
आशयोकी अधीनताम पड़कर कवि ओर करता ही क्या ? अपने हृद्गत भावोंको 
दूसरे कविके शब्दों, वाक्यों ओर आशयांक़े द्वारा रुद्ध हुए माममेंसे प्रकट करनेके 
सिवा उसे कोई गति ही न थी। ऐसी परिस्थितिम काव्यम छिश्ता आना ही चाहिए। 
किन्तु इस पराधीन कार्यमें भी कविने जो काव्यकोशल दिखलाया है ओर जो मार्मि- 
कता दिखलाई है, उससे अनुमान हा सकता है कि याद कवि अपने भावषोको 
स्वच्छन्दतापू्वक प्रकट करनेका, अपनी भावधघाराकों विना बाघाके कहनेका मोका 
पाता, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह काव्य और भी सुन्दर बन जाता । 
इस काव्यके बनानेमे कविका कितना परिश्रम करना पड़ा होगा इसका 
अनुमान पाठक तब कर सकेंगे जब भघदूतकीं सामने रखकर इस काव्यको पढ़ेंगे 
ओर मेघदूतके चोथे चरणोंके मूल भावोंके साथ इसके चौथे चेरणोंके भावोंका 
मिल्यन करेंगे | मेरी समझमें यह काम वेसा ही कठिन है जेसा कि आमके एक 
पौधेकी काटकर उसकी पीढ़में दूसरे पोधेकी कलमको जोड़ देना और दोनोंके 
शरीरकों, रसको और चेतनाशक्तिकों एक कर देना | पूरे काव्यका पाठ करके हम 
देखते हैं कि कविने इस कठिन कार्यमें काफी सफलता प्राप्त की है । 
काव्यका कर्ता 
इस काव्यके कर्त्ताका नाम विक्रम है। वह सांगणका पुत्र था। नेमिचरितके 
अन्तिम छोकसे काविका केवल इतना ही परिचय मिलता है। वह किस समय 
हुआ, किस वंशम हुआ, किस स्थानमें उसका निवास था, उसने और किन 
किन ग्रंथोेकी रचना की, इत्यादि बातोंका कुछ भी पता नहीं चलता | 
ऋषपभदास नामके एक ख्वेताम्बर सम्प्रदायके कवि हो गये हैं जिनके बनाये 
हुए कुमारपालरास (वि० से० १६७०), हीरावेजयसूरिरास (बि० सं० १६८५) 
आदि गुजराती भाषाके ग्रन्थ मिलते हैं। मरे मित्र श्री मोहनलालजी देसाइने 
इनका काव्य-काल वि० से० १६८६ से १६८६ तक निश्चित किया है। इनके 
पिताका नाम संघवी सांगग था ओर ये खंभातके रहनेवाले थे | पहले हमने 
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अनुमान किया था कि उक्त सांगणके ही पुत्र ओर ऋषभदासके भाई ये विक्रम होंगे 
परन्‍तु अभी हाल ही मालूम हुआ है कि नमिचरितकी एक प्रति वि० सं० १६०२ 
की लिखी हुई बालूचरके गद्दुबाबूके संग्रहमें मौजूद है, इस लिए. विक्रम कवि 
ऋषभदासके भाई नहीं हो सकते । इसके सिवाय ऋषभदासने अपने किसी प्रन्थम 
विक्रमका कोई जिक्र भी नहीं किया हे | 

खंभातके चिन्तामणि-पाइ्वनाथमन्दिरमें एक विस्तृत शिलालेख है जो बि० 
सें० ६३०२ का है। इस लेखके २८ वें से लेकर ३१ वें नम्बर तकके पद्मोमें 
मालवा, सपादलक्ष और चित्रकूट ( चित्तोड़ ) से खंभातमें आये हुए सांगण, 
जयता ओर प्रव्हादन. आदि घनी श्रावकाका उल्लेख है जिन्होंने उक्त मन्दिर्की 
निरन्‍तर पूजा होते रहनेके लिए व्यापारपर कुछ लाग बॉधघ दी थी। इनमेंस 
सांगण हुंकारवंश ( हँबड़ ) के ओर जयता सिंहपुर्वंश ( नरसिंहपुरा ) के थे । 
संभव है कि इनमेंसे पहले श्रावक सांगणके ही पुत्र विक्रम हों और ये सांगण 
आदि दिगम्बर सम्प्रदायके मादूम होते हैँ। क्योंकि इस लेखके चोथे पद्ममें 
सहस्ेकीतिका ओर सत्ताइंसबें पद्ममें यशःकीर्ति गुरुका उछेख है और ये दोनों 
दिगम्बर साधु हैं । इसके सिवाय हँबड़ और नरथिंहपुरा जातियोंके श्रावक इस 
समय भी अधिकांशम दिगम्बर आम्नायके अनुयायी हैं। 

यों काव्यके विषयसे तो कवि खेतांबर या दिगम्बर किस सम्प्रदायका था, 
इसका कुछ पता नहीं छगता क्योंकि काव्यमें जो कुछ कहा गया है वह साम्प्रदायिक 
मत-भेदकी सीमासे बाहर है । 


१ देखी, मुनि श्रीजिनविजयजी सम्पादित ९ प्राचीन-जेन-छेखसंग्रह ? का ४४९ नं० का 
शिलालेख । इस लेखकी बहुत-सी पंक्तियोंका कुछ अंश नष्ट हो गया है। प्राचीन मन्दिर 
शायद बि० स० ११६७ में बना था ओर १३५२ में उसका जीर्णोद्धार हुआ है. जब कि 
यह लेख उत्कीण हुआ । 

२ हुंकारवंशजमहधमणीयमानः श्रीसाड्भणः प्रगुणपुषण्यक्नतावतारः । 
तरिशसन्निभयशो जिनशासनाहों निःशप्रकल्मपविनाशनभव्यवर्णः || 
सिंहपुरबंशजन्मा जयताख्या विजित एनसः पक्षः ।....इत्यादि । 
अन्नागमन्मालवदेशतो5मी सपादलक्षादथ चित्रकूटात्‌ |... 

३ दिनोदय स चक्रे गुरुजगताभ्युद्तिः सहलख्लकीतिं: ॥ 

४ गुरुपदे बुधेवेण्यों यशःकीर्तिः यशोनिधिः । 


४९७ जैनसाहित्य और इतिहास ओर इतिहास 


कविका क्षेत्र-ज्ञान 

मेघदूतके यक्षने प्रेयसीके पास सन्देश भेजनके छिए बादलेको मार्ग बतलाया 
है कि तुम अमुक अमुक स्थानोंसे होकर जाओगे; तो उसके समीप पहुंच जाओगे | 
इस माग-सूचनमें कालिदासने अपने भूगोल-ज्ञानका विलक्षण परिचय दिया है । 
विद्वानोंनि निश्चय किया है कि उनके वणनमें देश-स्थानसंबंधी कोई भूल नहीं 
है। मानों कालिदासने स्वयं पर्यटन करके उक्त सब स्थान और नगरादि देखकर 
अपना काव्य लिखा था । 

यह्नी बात नेमिचरितमें भी है । इस कविकी भी इस विषयमे अच्छी जानकारी 
थी। यद्यपि उसका वार्णित क्षेत्र कालिदासके जितना बड़ा नहीं है; तो भी उसने 
उसमें पर्यटन किया है और स्वयं आँखों देखे हुए स्थानोंका वर्णन किया है; 
जिससे मालूम होता है कि कबि काठियावाइका या उसके आसपासके ही किसी 
स्थानका रहनेवाला होगा । 


अप असिपकन 


नीचे उन थोड़ेस स्थानोंके विषयमें खुलासा किया जाता है जिनका वर्णन 
नेमिचरितमें आया है-- 

( १ ) रामगिरि (छोक १)--मेघदूतका रामगिरि अमस्केटक पर्वत है। परन्तु 
नेमिचरितके करत्तानें यह नाम गिरिनास्के लिए दिया है। ऊजयन्तर्गारे, रेवताद्वि 
आदि नाम तो गिरिनारके जगह जगह मिलते हैं; पर'यह नाम इस काव्यके अति 
रिक्त कहीं नहीं देखा गया | संभव है कि कविनें भेबदूतके चतुर्थ चरणके 
वशवतती होकर जिसमें कि “ रामगिरि नाम पड़ा हुआ है--गिरिनारका नाम 
रामगिरि न होनेपर भी अग॒त्या मान लिया हो और हमारे देशम “ राम ? शब्द 
इतना पूज्य है कि उसे किसी भी पूज्य तीथके लिए विशेषणरूपमें देना अनुचित 
भी नहीं कहा जा सकता । 

( २ ) द्वारिका (लोक १६)--गिरिनारसे द्वारिका वायव्य-कोणमें है | इसलिए 
इस ओलोकम कहा है कि द्वारिका जानेके लिए. आपको उत्तरदी ओर जाकर फिर 
पश्चिमका जाना पड़ेगा | 

(३) चवेत्रवती ( कोक २६ )->-यह द्वारिकाके प्राकारफे पास है। ६४ वें 
आोककी गोमती ओर यह एक ही मालूम होती है । गोमती अब भी गोमती ही 
कहलाती है; वेत्रवती या तो इसका दूसरा नाम होगा, या उसमें बेत अधिक 
होंगे, इसलिए, कविने उसका इस अन्वथक नामसे उल्लेख किया होगा । भेघदूतके 
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जिस चरणकी यह समस्यापूर्ति है उसमें यह शब्द पड़ा हुआ है; इसलिए, कवि 
ऐसा करनेके लिए विवश था । मघदूतकी वेत्रवती * मालवे ' की “ बेतवा नदी है। 

( ४ ) स्वणरेखा ( छोक ३९ और ४५ )--यह नदी गिरिनार पर्वतसे ही 
निकली है। छोटी-सी पहाड़ी नदी है | इसकी रेतमें सोनेका बहुत सूक्ष्म अंश अब 
भी पाया जाता है | इसे लोग “ सुवरणा . कहते हैं। आगे चलकर यह नदी 
शायद किसी दूसेर नामसे प्रतिद्ध हुई है । 

(५ ) क्रीडापपंत ( छोक २७ )-- तुलसीश्याम _ नाम पवतको लोग 
श्रीकृष्णका क्रीडापवेत कहते हैं | इसपर रूटी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुई है । 

( ६ ) वामनराजाकी नगरी ( श्लोक २२ )--इसको इस समय वणथली 
कहते हैं, जो कि 'वामनस्थरी'का अपमभ्रंश है। यह जूनागढ़ स्टेटका एक 
कस्बा है, और जूनागढ़से छगभग ५ कोसकी दूरीपर है । यहाँ वह स्थान भी बना 
हुआ है, जहाँ विष्णुने तीन पेरसे प्रथ्वी मापी थी । 

( ७ ) भद्रा ( श्लोक ५० )>-यह नदों इस समय “ भादर  नामसे प्रसिद्ध 
है | यह जसदगके पासके पवृतसे निकली ओर नवीबन्दरसे आगे अरब समुद्रमें 
मिली है | कविने इसके संगमस्थलूका ही वणन किया है | 

( ८ ) पौर ( छोक ५१ )--यह इस समय पोखबन्दरके नामसे प्रसिद्ध है । 
भद्रा ( भादर ) को पार करनेके बाद कविने इस नगरके मिलनेकी बात कही है । 

( ९ ) गन्धमादन और वेणुनप्वेत ( छोक ५३ ओर ६१ )-- हालार आर 
वरडो प्रान्तके बीचकी पवतश्रणीको “बरडो कहते हैं । संभवतः इसी श्रणीके 
किन्हीं दो पर्व॑तींका नाम गन्धमादन ओर वेणुन होगा । कविने इन दोनोंका वर्णन 
पोखन्दरस आगे चलकर किया है। 

मेघदतके मूल कछोक ११५ हैं ओर १० 'छोक क्षेपक बतलाये जाते हैं । पर 
इस काव्यमें क्षेपक्सह्ित सभी ोकोके चरणोंकी पूर्ति की गई है ओर इसीलिए, 
इसमें १२५ छऋलोक हैं | इससे मालूम होता है कि कविके समयमे अक्त क्षेपक 
लोक प्रचलित थे । 

यह काव्य काव्यमाला!म बहुत समय पहले छप चुका है | स्व० पं ० उदय- 
लालजी काशलीवालने इसका हिन्दी अनुवाद भी किया था, जो प्रकाशित हो 
चुका है । 


ज्योतिःप्रभाकव्याण नायक 


लगभग पचास वष हुए “ काव्याम्बुधि ” नामका एक संस्कृत मासिक पत्र 
उस समयके सुप्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ पं० पद्मराजने बंगलोरसे निकालना शुरू किया 
था, जो निणयसागर प्रेसकी सुप्रासिद्ध काव्य-मालाके ढंगका था। इसमें केवल 
जेन काव्योंके प्रकाशित करनेकी व्ययस्था की गई थी | इसका एक अंक ब्रिना 
टाइटिलका मरे संग्रहम है जिसमें पद्मनन्दिकी “ एकत्व-सप्तति ” के ५१ पद्म 
व्याख्यासहित ओर श्रीत्रह्मसूरिके “ ज्योतिप्रभाकल्याण नाटक ” के दो अंक पूरे 
और तुतीयांकके तीन पेज ओर हैं। दोनों ग्रन्थैंकि डिमाई साइजके चौबीस 
चोवीस पेज दिये गये हैं | मालूम नहीं इससे आगे ओर कितने अंक इस पत्रके 
निकले | यदि एक दो अंक ही और निकले हों तो ये दोनों ग्रन्थ उनमें पूर्ण हो 
गये होंगे | इनमेंसे “ एकत्व-सप्तति _ तो ९ पद्मनन्दि-पंचर्विंशतिका " के अन्तगंत 
प्रकाशित हो चुकी है ओर इस लिए सुलभ है; परन्तु  ज्योतिःप्रभाकल्याण * 
नायक दुल॑भ है | 

यह सोलहर्व तीथंकर श्रीशान्तिनाथंके पूर्वभवसम्बन्धी अमिततेज विद्याधघधर और 
ज्योतिःप्रभाके कथानककों लेकर रचा गया है ओर भगवद्भुणभद्रका उत्तरपुराण 
इसका मूल है | इसके कर्ता ब्रह्मसारे हैं जो नाव्याचाय हस्तिमलके वंशज हैं 
और उनसे लगभग सो वर्ष बाद विक्रमकी पन्द्रहरवी शताब्दिमें हुए हैं ओर जिनके 
त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठातिलक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। नाटकके अन्तर काविने शायद 
अपना परिचय दिया हो ओर उससे कुछ अधिक प्रकाश उसके सम्बन्धर्म पड़ सके। 

शान्तिनाथ भगवानके जन्म-कल्याणके पूजा-महोत्सवके दिन खेलनेके लिए इस 
नाटककी रचना हुई थी। नाटककी रचना सुन्दर मालूम होती है। 





१ प्रदोषे जायते प्रातः कि का मंगलवाचकम । 
कि रूपयन्तु तचेह ब्रह्मसूरिकृवोतिश्व का ॥ 


तीन महान ग्रन्थकर्त्ता 


# रे 
वीरसेन, जिनसेन ओर गणभद्र 
दिगम्बर-जैन-सम्प्रदायमें एकके बाद एक ये तीन महान्‌ आचार्य ऐसे हुए हैं 
के इनकी जोड़ नहीं मिलती । लगातार कई पीढ़ियों तक इन्होंने ज्ञान-ज्योतिको 
अखण्ड रूपसे प्रज्वयलित रक्खा ओर जेन-साहित्य-भण्डारको विशाल ग्रन्थ-रत्नेंसि 
समृद्ध किया । 
पंचस्तृपान्वय ओर सेनानवय 
ये मूलसंघके “ पंच-स्तूप ” नामके अन्वयमें हुए हैं जो आगे चलकर सेनान्वय 
या सेन-संघके नामसे विख्यात हुआ । स्वामी वीरसेन ओर जिनसेनने तो अपने 
वंशको पंचस्तूपान्बय ही लिखा है' परन्तु गुणभद्रस्वामीने सेनान्‍वय लिखा है ओर 
जहाँ तक हम जानते हैं वीरसेन जिनसेनके सिवाय उनके बादके अन्य किसी भी 
आचायेने किसी ग्रन्थमे पंचस्तृपान्वयका उल्लेख नहीं किया। 
संघोंकी उत्पत्ति, उनका नामकरण, ओर उनके गण-गच्छोंका इतिहास अभी 
तक बहुत कुछ अन्धकारमें हैं। इस विषयमे आचाये इन्द्रनन्दिने अपने 
श्रुतावतारम जो कुछ लिखा है वह बहुत ही संक्षिप्त और अस्पष्टसा है ओर ऐशा 
मालूम होता है कि स्वयं उनके निकट भी यह स्पष्ट न था; फिर भी उससे ऐसा 
जान पड़ता है कि जैन मुनि पहले बस्तियोंसे बाहर गुह्यआओँ, स्तूपों, अशोक, पुंनाग, 


१---अजजणंदिसिस्सेणुजवकम्मस्स चेंदसेणस्स । 


तह णत्तुवेण पंचत्थूहण्णयभाणुणा मुणिणा || ४ --धवल्य 
चर गज 

यस्तपोदीम्तकिरणमंव्याम्भोजानि बोधयन । 

व्यग्योतिष्ट मुनीनेन: पंचस्तृपान्वयाम्बरे || ५ ++ज० घ० 


२--श्रीमुलसंघवाराशों मुनीनामिव सार्चिषाम्‌ । 
महापुरुषरत्नानां स्थाने सेनान्वयोउजाने | ३२ ---5त्तरपुराण प्र० 


ण्त 
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शाल्मलि € सेमर ) आदि वृक्षोके उपबरनों या उनके मूलमें रहते थे ओर शायद 
उस समय उ्हींके संकेतस उनके संत्रों या दलोका उल्लख किया जाता था । यह 
पंचस्तृपान्ब॒य या पंचस्तृप संघ उसी समयका नाम है | किसी जगह कोई पॉच प्रसिद्ध 
स्तूप होंगे ओर उन्हींके पास इनका निवास रहा होगा । श्रुतावतारक अनुसार जो 
पंचस्तृप-निवाससे आये, उन मुनियोम किसीकों सेन ओर किसीका भद्र नाम 
दिया गया तथा कुछ लोगोंके मतस सेन नाम ही दिया गयों | सो यह सेनान्त 
ओर भद्रान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही पीछे सनानवय या सेनसंघ कहलाने 
लगा होगा । 

जम्बूस्वामीचरितके कत्ता पं> राजमलने--जा कि मुगल-सम्राट्‌ अकबरक 
संमकालीन हैं-- लिखा है कि उस समय मथुरा ५१५ जीण॑स्तूप मौजूद थे ओर 
उनका उद्धार टाडर नामके एक धनिक साहुने अगणित द्रव्य व्यय करके कराया 
था | इससे मालूम होता है कि प्राचीन कालमे जेन-स्तृपोंकी परिपाटी थी और 
तब वहाँ म॒नियोंका निवास रहता होगा । 

गुरु-शिष्य-पर म्परा 

इन आनचार्योकी प्रव परम्पराका पता हमे आर्य चन्द्रसन तक मिलता है, उनसे 
पूवेका नहीं | चन्द्रसेनके शिष्य आय आयनन्दि, उनके शिष्य वीरसेन, वीरसेनके 
शिष्य जिनसन, उनके शिष्य गुणभद्र और गुणभद्रके शिष्य छोकसेन । 

आत्मानुशासनके टीकाकार प्रभाचन्द्रन लिखा है कि अपने बड़े धर्म-माई विषय- 














१--पचस्तृप्यांनवासादुपागता यडनगारंणस्तपु । 
काश्चत्सेना भमख्याय ता श्रद्धद्रा भधघानकरात्‌ | ९३ ॥। 
२---अन्ये जगुगुहाया विनिगता नन्दिनो महात्मानः । 


देवाश्वाशोकत्नालंचस्तृप्यास्ततः सनः || ९७ ॥ 
३--वीरसेन ओर जिनसेनके नाममें तो सेन और गुणभद्रके नामरमें भद्र है; परन्तु 
वीरसेनके दादागुरु आर्यनन्दि थे, इसलिए श्रतावतारके अनुसार वे पंचस्तूपोंसे नहीं किन्तु 
गुहासे आये हुए होने चाहिए । 
४--देखी, मा० ज० ग्रन्थमालाद्वारा प्रकाशित जम्बूस्वामीचरितका प्रथम सगै ओर 
सम्पादककी भूमिका । 


तीन महान ग्रन्थकत्तो ४०६७, 


या 





व्यामुग्घबुद्धि छोकसेनकों बोध देनेके लिए यह ग्रन्थ बनाया गया । परन्तु 
डत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार लोकसेन गुणभद्रके अनेक शिष्योमें मुख्य शिष्य 
थे ओर वे विदितसकलशास््र, मुनीश और अविकब्वृत्त थे। अतएव टीकाकारका 
उक्त कथन ठीक नहीं मालूम होता कि लोकसेन उनके गुरु भाई थे। 

मण्डलपुरुषप नामक विद्रानका बनाया हुआ “ चूड़ामणि-निधण्टु  नामका 
द्राविड़ भापाका एक कोश है | इस कोशर्म उन्होंने अपनेको गुणभद्गरका शिष्य 
बतलाया है ओर लिखा है कि उनकी प्रेरणासे हो यह कोश बनाया गया । परन्तु 
मंडलपुरुषके गुरु एक दूसरे ही गुणभद्र थे। 


१---बूहद्वमं भ्रातुड|कसेनस्थ विषयब्यामुग्धनत्ुद्धे: संबाधनव्याजेन सर्वेसत्तोपकारक- 
सन्मागम॒ुपदशयितुकामी गुणभद्गरदेवी निविन्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलम भिलपन्निष्ट- 
देवताविशेष नमस्कुवन्नाह--- 
२ विदितसकलशास्रो छोकसेनों मुनीशः 

कविरविकल्जृ त्तस्तस्य शिष्पपु मुख्यः । 

सततमिद पुराणे प्रार्प्प साहाय्यमुचे- 

गुरुविनयमनेषीन्मान्यतां स्वस्थ सद्ठि: ॥ २८ --उत्तर-पु ० प्र० 

३ स्व० टी० एस०कुप्पूस्वामी शास्त्रीने जीवंधरचरित्रकी भूमिकार्म लेखा था कि चूडामणि- 

निमट॒ुके कर्ता मण्डलपुरुष दक्षिण अकाोट जिलेके तिहनरुंगुड नामक गांवके रहनेवाले थे 
और ज्योतिष तथा नीतिशास्त्रके महान्‌ पंडित गुणभद्रके शिष्य थे । उसकी रचना उन्होंने 
क्रष्णके राज्यकालर्म को थी जो कि उस राष्ट्रकू: अकालवपका ही दूसरा नाम है जिसके 
राज्य-कालमें गुणभद्र॒का उत्तरपुराण समाप्त हुआ था । इसीके आधारसे अपने * जिनसेन और 
गुणभद्राचार्य ? ( विद्द्रत्नमाला ) शीर्षक लेखमें हमने भी इन मडलपुरुषको गुणभद्र॒का शिष्य 
लिखा था । परन्तु उसके बाद तामिल विद्वानोंमे इसकी बहुत चना हुई और हो रही 
है । उसमें बाहा गया है कि चूडामणिनिघद्धमें जिस कृष्णा उलेख हे वह विजय- 
नगरका राजा क्ृष्णदेवाय है जिसका समय ई० स० १५०९ से १५३० तक है। इसके 
सिवाय चूडामणि-नि्द्धकी भाषा भी बहुत पीछेकी है ओर उसमें दिवाकर और 
पिंगलन्दि नामके जिन कोशोंका उल्लेख है, वे भी इतने पुराने नहीं हैं । अतएव 
मण्डलपुरुषके गुरु गुणभद्र कोई दूसरे ही गुणभद्र थे, उत्तरपुराणके कत्तो नहीं । एक नामके 
अनेक आचार्य होनेसे इस तरहकी अ्रान्त धारणायें अक्सर हो जाया करती हैं । 


५०० ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 


लोकसेनके सिवाय गुणभद्रस्वामीके और भी अनेक शिष्य थे; परन्तु हमें 
उनका पता नहीं । 

वीरसेन स्वामीके जिनसनके सिवाय दशरथ गुरु नामके एक शिष्य ओर थे 
ओर ग़ुणभद्रने अपनेको इन दोनोंका ही शिष्य बतलाया है। * 

वीरसेनके एक ओर शिष्य विनयसेन नामके भी थे जिनकी प्रेरणासे जिनसेनने 
पाश्वाभ्युदय काव्यकी स्वना की थी ओर दर्शनसारके कर्त्ता देवसेनके कथनानुसार 
जिनके शिष्य कुमारसनने आगे चलकर काष्ठासंघकी स्थापना की थी। 

जिनसेन स्वामीने जयधवला टीकामें श्रीपाल, पद्मसेन, ओर देवसेन नामके तीन 


क्ष 


विद्वानोंका उछेख और भी किया है। संभवतः ये भी उनके सघर्मा या गुरुभाई 
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१--स श्रामान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्पादा जगन्मंगलम ।... ८ 
दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मा. . .. . . 
शिष्य: श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीजगद्धिश्र॒तः || १४, . .उत्तरपुराण प्र० 
२---श्रीवीरसेनमानिपादपयोजभंग:ः श्रीमानभूद्िनयसेनमुनिर्गरीयान्‌ । 
तबच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्य व्यधायि परिवोश्तिमेघदूतम्‌ || 
३--सिरिवीरसेणसिस्सी जिणसेणो सयलसत्थविण्णाणी | 
सिरिपडठमर्णदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणघीरो || ३१ ॥ 
तस्स य सिस्सो गुणवं गुणभद्दो दिव्वणाण-परिपुण्णों । 
पकखोववासमंडियमहातवी भावलिंगो य ॥ ३२ ॥ 
तेण पुणोवि य मिच्छुं णाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स | 
सिद्धत घोसित्ता सयं गयं सग्गलोयस्स || ३३॥ 
आसी कुमारसणा णंदियडे विणयसेणदिक्खयओ,. . , 
सो सवणसंघवज्ञो कुमारसेणा दु समयामिच्छत्तों । 
चत्तोवसमो रुद्दो कट संघ परूतेदि || ३५ ॥ 
४--सवज्ञप्रतिपादिताथगणमत्सूत्रानु टी कामिमां 
येअ्भ्यस्यन्ति बहुश्रताः श्रुतगुरुं संपूज्य वीरप्रभुम । 
ते नित्योज्ज्वल्पग्सेनपरमाः श्रीदेवसेनाचिता: 
भासन्ते रविचन्द्रभासिसुतपःश्रीपाल्सत्वीतयः ॥॥ ४४ ॥--जयघवला 


न महान ग्रन्थकत्तों (५०२१ 


थे | श्रीपालको तो उन्होंने अपनी जयघबला टीकाका संपालक या पोषक कह है 
और अपने आदिपुराणमें भी उनकी प्रशंसा की है । 

आदिपुराणकी उत्थानिकाम जिनसेनने लिखा है कि तपोलक्ष्मीके जन्मस्थान, 
श्रुत और प्रशमके निधि, विद्वानोंके अगुए जयसेन गुरु मेरी रक्षा करें । इससे 
मालूम होता है कि ये भी वीरसेन स्वामीके गुरु-भाई होंगे और इसलिए जिनसेनने 
इनका भी गुरुरूपसे स्मरण किया है। 

वीरसेन स्वामीने चित्रकूटमें जाकर एलाचार्यके समीप सिद्धान्त-अन्थोंका 
अध्ययन किया था ओर तब उन्होंने जयघवला टीका लिखी थी। अत एव 
एलाचार्य भी उनके गुरु थे । परन्तु वे किसके शिष्य थे ओर किस अन्वयके थे, 
इसका कोई उल्लेख नहीं मिला । कुन्दकुन्दाचार्यका भी एक नाम एलाचार्य 
बतलाया जाता है परन्तु उनसे ये मिन्न हैं । 

आये चन्द्र॒सेन 


₹ः ९ 
आय आगयनानद 
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। 
| 
दशरथ गुरु जिनसेन विनयसेन श्रीपाल पद्मसेन देवसेन 
कि कुमारसेन ( काष्ठासंघी ) 
गुणभद्र 
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१--टीका श्रीजयाचिहितो5८ घवला सूत्राथंसंग्रोतिनी । 
स्थेयादारविचन्द्रमुज्ज्वलतपःश्रीपालसंपालिता ॥| ४३ ॥|-ज० ध० 

२---भद्टाकलंक-श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणाः । 

विदुषां हृदयारूढा ह्वारायन्तिति निमेला:॥ ५३ ॥-आ०» पु० 


७५०२ ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 
कि न न... कलम न ली की जल लटक कल जलकर 


वीरसेन स्वामी 

वीरसेन स्वामी अपने समयके महान आचाये थे । उन्होंने अपनेको सिद्धान्त, 
छन्द, ज्योतिष, व्याकरण ओर प्रमाण शास्त्रोम निपुण कहा है. । जिनसेन॑ने उन्हें 
वादिमुख्य, लाकवित्‌, वाग्मी ओर कविके अतिरिक्त श्रुतकेवढीतुल्य भी बतलाया 
है ओर कहा है कि उनकी सर्वार्थगामिनी प्रज्ञाकों देखकर बुद्धिमानोंका 
सर्वक्षकी सत्ताम कोई शंका नहीं रही थी । सिद्धान्तन्समुद्रके जल्में घाई हुई 
अपनी शुद्ध ब॒द्धिसे वे प्रत्यकबुद्धोंके साथ स्पधा करते थे | गुणभद्गने उन्हें तमाम 
वादियोंकीं अस्त करनेवोल्ा ओर उनके शरीरका ज्ञान और चारित्रकी सामग्रीसे बना 
हुआ कहा है” । जिनसेन ( द्वितीय ) ने उन्हें कविचक्रवर्ती कह है | 

उनके बनाये हुए तीन ग्रन्थोंका उल्लेख मिलता है जिनमेंस दो उपलब्ध हैं--- 

रै।सद्ध मभूपद्धात-टाका--उत्तरपुराणका प्रशासत्तम गुणभद्रस्वामीने इस 
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१--]संद्धत-छद-जाइसु-वायरण-पर्माणसत्थाणउणण | 

भद्टाएण टाका ।लिहिएसा वारसणेण || ५ |॥--घवला 
२---श्रीवीरसेन इत्याप्त-भद्टारकप्रथुप्रथः । 

स नः पुनातु पूतात्मा वादिवृन्दारकी मुनि: ॥ ५५ ॥ 

लोकवित्त्वं कवित्वं च स्थितं भद्दार के द्रय॑ ॥ 

वाग्मिता वाग्मिना यस्य वाचा वाचस्पतरपि ॥ ५६ ॥--आह० पु० 
३--यं प्राहुः प्रस्फुसद्वोधदीघतिप्रसयेदय । 

श्रतकेवलिन प्राज्ञाः प्रज्ञाअ्रमणसत्तमम | २२ ॥ 
४-- यस्य नंसांगेकी प्रशां दृष्टी सवाथगामिनीं। 

जाता: सवज्ञसद्भधाव ।नरारका मनाधिण: ॥ २१ ॥ 
५---प्रसिद्धसिद्धातद्धान्तवाधिवाधोतशुद्ध धी : | 

सादे प्रत्यकबुद्धेयः स्पर्धते धीड़बाद्धिभिः | २३ |--ज० घ० 
६--तत्र वित्रासिताशेष प्रवादिमदवारण:ः । 

वीरसेन!ग्रणीरवीरसेनभद्धारकों बभों ॥ २ 
७---जशानचारित्रसामग्रामग्रहीदेव विग्रहम । 

विरजते विधातुं यो विनेयानामनुग्रहम || ४---उत्तरपुराण प्र० 
८--जितात्मपरलाकस्य कवीनां चक्रवार्तिन: । 

वीरसेनगुरो; कीर्तिरकलंकावभःसते || ३९-- हरिवंश 


९ ए 
तान महान ग्रन्थकत्ता ५०३ 





टीकाका उल्लेख किया है ओर कहा है कि सिद्धभूपद्धति ग्रन्थ पद पदपर विषम 
या कठिन था । परन्तु इस टीकासे वह भिक्षुओआंक लिए अत्यन्त सुगम हो गया । 

इस नामपरस ऐसा अनुमान होता है कि यह क्षित्रगणितसम्बन्धी ग्रन्थ होगा 
ओर वॉरिसेनस्वामी बड़े भारी गणितज्ञ तो थ ही जैसा कि उनकी घवला टीकासे 
मालूम होता है | इस लिए उनके द्वारा ऐसी टीकाका लिखा जाना सवथा सम्भव 
है। परन्तु अभी तक यह ग्रन्थ कहीं प्राप्त नहीं हुआ है ओर न अन्यत्र कहीं 
इसका उल्लेख ही मिला है। यह भी न मालूम हो सका कि मूल ग्रन्थ किसका है 
जिसकी कि यह टीका है | 

२ घबला थोका-+पूर्वोके अन्तगंत “ महाकमप्रकृति ” नामका एक पाहुड़ 
था जिसमें कृति, वेदना आदि चोवीस अधिकार थे। पुष्पदन्त और भूतबलि मुन्निन 
आचार्य घरसेनके निकट इनका अध्ययन करके आदिके छह अधिकारों या खेडॉपर 
सूत्ररूपम॑ रचना की जिन्हें घट्खण्डागम कहते हैं। उनके नाम हैं जीवस्थान, 
क्षुद्रकबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदना, वर्गगा ओर महाबन्ध | धवला टीका इनमेंसे 
आदिके पॉच खण्दोंकी व्याख्या है | छठे महाबन्ध खण्डके विषयमें वीरसेनस्वामीने 
लिखा है कि स्वयं भूतबलिन महाबन्घको विस्तारके साथ लिखा है अतएव उसकी 
पुनराक्ति करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती । और फिर पूर्वके चौबीस अधिकारोंमेंसे 
शेषके अठारह अधिकारोंकी संक्षिप्त व्याख्या कर दी है जिनपर भूतबलिके सूत्र 
नहीं हैं | इस भागको उन्होंने चूलिका कहा है और इसे ही छठा खण्ड मानकर 
घवलाको भी षट्खण्डागम कहा जाता है| यह पूरा ग्रन्थ ७२ हजार छोक 
प्रमाण है ओर संस्कृत-प्राकृतभाषा मिश्र है । 

जयघवबला टीका--यह आचाय गुणघरके कषाय-प्राभत सिद्धान्तकी 
टीका है ओर सब मिलाकर ६० हजार छोक प्रमाण है। इसके प्रारम्भकी बीस 


१--सिद्ध भूपद्धातियस्य टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभि: । 
टाक्यते हेलयान्येष्रां विषमाषि पदे पदे || ६--उत्तरपुराण प्र० 
२ यह महाबन्ध भूतवलिक्ृत है ओर महाधवलके नामसे प्रसिद्ध हैं । इसका परिमाण 
३०-४० हजार बतलाया जाता है । अप्री तक यह प्रकाशर्भे नहीं आया है। मूडबिद्रीमें 
इसकी जो प्रति है उसके प्रारंभर्भ लगभग साढ़े तीन हजार इलोकप्रमाण  सत्कमंपंजिका ' 
है जो धवलान्तगत वीरसेनक्षत शेषके अठारद् अधिकारोंमेसे निबन्धनादि चार अधिकारोंके 
विषमपदों की व्याख्यारूप हैँ । इसके कत्तोका अभीतक पता नहीं लग सका । 
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हजार छोक प्रमाण टीका तो वीरसेन स्वामीकी है ओर शेष चालीस हजार 
जिनसेन स्वामीकी । बीस हजार टीका लिख चुकनपर गुरुका स्वगंवास हो गया 
ओर तब्र शिष्यने उसे पूरा किया । 

जयघवला टीकाको जिनसेनस्वामीन “ वीरसेनीया टीका ” भी लिखा है जो 
कि उनके गुरुके कतैत्वको प्रकट करती है| उसका एक तिहाई भाग तो गुरुक्त 
हे ही, शेष भाग भी उन्हींके आंदेश ओर सूचनाओंके अनुसार लिखा गया है । 

यक्त दोनों टीका-प्रन्थ राष्ट्कूटनरेश अमोघवर्ष ( प्रथम )के समयमें रचे गये 
थे ओर अमोघवर्षका एक नाम “ घवल ? या 'अतिशय घवल * भी था, इसलिए 
अनुमान होता है कि इनका नामकरण उन्हींके नामको चिरस्थायी करनेके लिए 
किया गया होगा। 

घवला और जयघवल्श टीकाओंके विषयमे इससे अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं मालूम होती, क्योंकि धवलाका प्रकाशन हो रहा है, चार खंड प्रकाशित 
भी हो चुके हैं ओर जयधवलाके प्रकाशनका कार्य शुरू हो गया है। लगभग 
हजार वर्ष तक मूडबिद्रीके मंडारम केद रहनेके बाद अब ये टीका सबसाधारणके 
नेत्रपथर्म आ रही हैं । 

इन तीन ग्रन्थोंके सिवाय वीरसेन स्वामीकी ओर किसी रचनाका पता नहीं । 
संभव यही है कि न होगी। क्योंकि पिछली दो टीकार्ये ही ९२ हजार शोक 
परिमित हैं ओर एक मनुष्यके द्वारा इतनी रचनाका होना भी कम नहीं है । 

जिनसेन स्वामी 

ये भी अपने गुरुके ही समान्‌ महान्‌ विद्वान ओर उनके सच्च उत्तराधिकारी 
सिद्ध हुए | गुणभद्र भदन्तने ठीक ही कहा है कि जिस तरह हिमालयसे गंगाका, 
सवेज्ञके मुंहसे दिव्य ध्वनिका ओर उदयाचलसे भास्करका उदय होता है उसी 
तरह वीरसेनसे जिनसेनका उदय हुआ। " 

जयधवलाकी प्रशस्तिम स्वयं जिनसेन स्वामीने अपना परिचय बड्डी ही सुन्दर 
आलंकारिक शैलीसे दिया है-- 


१---अभवदिव हिसमाद्रेर्देवसिन्धुप्रवाहों, ध्वनिरिव सकलज्ञात्सवंशास्त्रेकमूर्तिः । 
उदयगिरितटाद्वा भास्करो भासमानो, मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनादमुष्मात्‌ ॥ 
“+- उ ० पु ७ प्रू० 
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जिनके दोनों कान अविद्ध होनेपर भी ज्ञान-शल्शकासे बेघे गये थे, 
( इससे ऐसा मालूम होता है कि कणवेध-संस्कार होनेके पहले ही इन्होंने दीक्षा 
ले ली थी।) निकट-भव्य होनेके कारण मुक्तिर्पी लक्ष्मीने उत्सुक होकर 
मानों स्वयं ही वरण करनेके लिए जिनके लिए श्रत-मालाकी योजना की थीं , 
जिनके द्वार बचपनसे अखंडित ब्रह्मचय ब्रतका आचरण किये जानेके कारण 
स्वयंवर-विधानमें सरस्वती चित्रलिखित-सी मूढ़ हो रही, जो न तो बहुत 
सुन्दर थे और न बहुत चतुर, फिर भी अनन्यशरण होकर सरस्वती देवीने 
जिनकी उपचर्या या सेवा की। बुद्धि, शान्ति और विनय इन स्वाभाविक 
गुणोंसे जिन्होंने आचार्योकी आराधना की और गुणोंते कोन आराधित नहीं 
होता ! जो शरीरसे कृश (दुबले ) होनेपर भी तपंस कृश नहीं हुए थे। 
शारीरिक कृशत्व सच्चा कृशत्व नहीं है । जो गुणोंसे कृश होता है वास्तवमें वही 
कृश है। जिन्होंने न तो कापलिका ( सांख्यशास्त्र ओर पक्षम तेरनेका घड़ा ) को 
अहण किया और न अधिक चिन्तन किया, फिर भी जो अध्यात्म विद्यासागरके 
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१--तस्य शिष्यो5भवच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धघीः | 
अविद्धावपि यत्कर्णों विद्धों शञानशलाकया || २७ ॥ 
२---यरिमिन्नासन्नमव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मा: समुत्सुका । 
स्वयं वरीतिकामेव श्रोतिं मालामयूयुजत्‌ || २८ ॥ 
२३-- येनानुचरिता बास्याद्रह्मतरतमखण्डितम्‌ । 
स्वयंवरविधानेन चित्रमूढ़ा सरस्वती || २९ ॥ 
४--यो नातिसुन्दराकारो न चातिचतुरों मुनिः । 
तथाप्यनन्यशरणा ये सरस्वत्युपाचरत्‌ | ३० ॥ 
५--धीः शमो विनयश्रेति यस्य नेसर्गिकाः गुणाः । 
सूरीनाराधयन्ति सम गुणैराराध्यते न कः ॥ ३१ ॥ 
६--यः कृशापि शरीरेण न कृशो5भूत्तपोगुणेः । 
न कृशत्वं हि शारीरं गुणेरेव कृशः कृशः | ३२॥ 
७--यो नागदीत्कापलिकान्नाप्यचिन्तयदंजसा । 
तथाप्यध्यात्मविद्याब्धे: परंपारमशिश्रियत्‌ || ३३ ॥ 
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परली पार पहुँच गये । जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी आराधनामें ही व्यतीत 
हुआ और इसलिए, तत्त्वदर्शियोंने जिन्हें ज्ञानमय पिंड या ज्ञानशरीरी कहो । 

जिनसेन सेद्धान्तोंके ज्ञाता तो थे ही, कबि भी उच्च कोटिके थे। जय- 
घवला्ीकाके शेष भागके सिवाय उनके दो ग्रन्थ और भी उपलब्ध हैं, एक 
पाश्वोभ्युदय काव्य और दूसरा आदिपुराण । 

१ पाशवोभ्युदय--यह ३६४ मन्दाक्रान्ता द्रत्तोका एक खण्ड काव्य है 
ओर संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका अद्वितीय है। इसमें महाकवि कालिदासका 
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत सबका सब वेष्टित है | मेघदूृतमें जितने मी पद्म हैं और 
उनके जितने भी चरण हैं वे सब एक एक या दो दो करके इसके प्रत्येक पद्ममें 
प्राविष्ट कर लिये गये हैं, अर्थात्‌ मेघदूतके प्रत्येक चरणकी समस्यापूर्तिके रूपमें 
यह कोतुकावह काव्य निर्मित हुआ है | मेघदूतके अन्तिम चरणोंको लेकर तो 
अनेक काव्य लिखे गये हैं, परन्तु सार मेघदृतकी वेश्ति कर लेनवाला यह एक 
ही काव्य है ओर इसकी महत्ता उस समय ओर भी बढ़ जाती है जब हम देखते 
हैं कि पाश्वेनाथचरितकी कथामें ओर मेघदूृतके विरही यक्षकी कथामें कोई 
समानता नहीं है । इन सब कठिनाइयोंके होते हुए भी यह काव्य बहुत ही सुन्दर 
ओर सरस बन पड़ा है । 

इस काव्यकी रचना जिनसेनस्वामीने अपने सघधमा विनयसेनकी प्ररणासे की 
थी ओर यह इनकी सबसे पहली रचना मादम होती है। 

योगिराट्‌ पण्डिताचाय नामके किसी विद्वानने इस काव्यकी एक संस्कृत टीका 
लिखी है जो विक्रमकी पन्द्रहवीं सदीके बादकी है । उन्होंने लिखा है कि कवि 
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१--शानाराधनया यस्य गतः काला निरन्तरम | 
ततो ज्ञानमयं पिण्ड यमाहुस्तत््वदार्शिनः॥ ३४ ॥ 
२ मैंने अपने * जिनसेन ओर ग्ुणभद्राचाय ? शीर्षक विस्तृत लेखमें जो सन्‌ १९१२ मेँ 
प्रकाशित हुआ था, पारवभ्युदयके बहुतसे पद्य अनुवादसहित दिये हैं और इस काव्यकी 
विशेषताओंपर भी विस्तारके साथ लिखा हे । 
३ पाश्चाभ्युदय-टीकार्मे जगह जगह “ र॒त्नमाला ?! नामक कोशके प्रमाण दिये हैं और 
इस रत्नमालाका कत्तां “ इरुगदण्डनाथ ? विजयनगरनरेश हरिहरराजके समय श० सं० १३२१ 
( वि० से० १४५६ ) के लगभग हुआ है । अतएव पंडिताचाय उससे पीछेके हैं । 
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कालिदास बंकापुरनरेश अमाघवर्षकी सभामे आये और उन्होंने बड़े घमण्डके साथ 
अपना मेघदूत काव्य पढ़कर सुनाया | उस सभामे जिनसेनस्वामी मौजूद थे। उन्हें 
कोई भी रचना हो, एक बार पढ़नेसे, कण्ठस्थ हो जाती थी, अतएव मेघषदूत भी 
उन्हें याद हो गया | उनके गुरुभाइ विनयसेन भी वहीं थ । उन्होंने प्रेरणा की 
कि इस कविका अहंकार नष्ट करना चाहिए ओर तब जिनसेनने कहद्दा कि पुरानी 
रचनामेंसे चुराया होनेके कारण ही यह काव्य इतना सुन्दर लगता है ! इसपर 
कालिदासने क्रोधित होकर कहा कि यदि ऐसी कोई पुरानी कृति है तो उसे 
पढ़कर सुनाओ । जिनसनने कहा कि पुरानी कृति तो यहाँसे बहुत दूर एक नगरमें 
है, अतएव वह वहाँसे काई आठ दिनमें छाई जा सकेगी। आखिर जिनसेनने 
सात दिनके भीतर ही पाश्चम्युदयकी रचना कर डाडी ओर फिर उसे आठवें दिन 
राजसमाम्म जाकर सुना दिया। पर अन्तम यह भी कह दिया कि वास्तवमे मेघदूत 
स्वतंत्र ही है, भने तो यह काव्य कालिदासके गबंकों चूर करनेके लिए, उनके 
मेघदूतकी ही पूर्ति करके लिखा है । इत्यादि । 

परन्तु यह कथा सवथा कव्पित ओर अविश्वसनीय है। क्योंकि एक तो मेघदूतके 
कर्त्ता कालिदास जिनसनसे बहुत ही पहलेके हैं. और दूसरे अमोघवर्षकी राजधानी 
जो बंकापुर बतलाई गई है सो प्रिल्कुल गलत है। अमोघवर्षकी राजधानी मान्यखेट 
थी ओर बंकापुर अमोघवर्षके उत्तराधिकारी अकालवषेके सामन्त लोकादित्यकी | 
लोकादित्यके पिताका नाम बंकेयरस था ओर उसने अपने नामसे ही राजधानीका 
ब्रंकापुर नाम रक्‍खा था । अतएवं अमोषवर्भेके समय तो शायद बंकापुर नामका- 
ही अस्तित्व न होगा ओर सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह झूठ कहकर किदीको 
छकाना जिनसेन स्वामी जेसे महान्‌ आचायके पदके लिए शोभास्पद नहीं, उलटा 
निन्दाजनक है। धमंप्रभावना ऐसे निनन्‍्द् कार्येसे हो भी नहीं सकती | 

२ आदिपुराण--जिनसेन स्वामीने सोरे त्रेसठशलाका पृरुषोंका च्त्रि 
लिखनेकी इच्छासे महापुराणका प्रारंभ किया था परन्तु बीचमें ही शरीरान्त हो 
जानेस उनकी वह इच्छा पूरी न हों सकी ओर महापुराण अधूरा रह गया, जिसे 

१ जनकवि रविकीतिने एहालेके मन्दिरकों प्रशस्तिमें श० सं० ५०६ ( वि० सं० ६९१ ) 
में कालिदास और भारविका उल्लेख किया है-- 

“८ स जयति कविरविकी्तिः कविताश्रितकालिदास-भारविकीत्ति: | ”? 
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ग्रीछे उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने पूरा किया । महयपुराणके दो भाग है---एक 
आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। आदिपुराणम प्रथम तीथेंकर आदिनाथ 
प्रा ऋषमभंदेवका चरित है ओर उत्तरपुराणमें शेष २३ तीथेकरों और अन्य 
शलाका पुरुषोंका । आदिपुराणमें १२ हजार इलेक और ४७ पर्वे या अध्याय हैं । 
इनमेंसे ४२ पर्व पूरे और ४३ वें पर्वके ३ इलाक जिनसेनके ऑर शेष चार 
उ्वोके १६२० इलोक उनके शिष्यके हैं। इस तरह आदेपुराणके १०३८० 
इलेकोके कर्ता जिनसेन स्वामी हैं । 


आदिपुराण केवल पुराण ही नहीं है, ऊँचे दर्जेका मह्काव्य भी है । गुणभद्र 
स्वामीने उसकी प्रशेसामें कहा है कि यह सोर छन्दें। ओर अलंकारोंको लक्ष्यमे 
रखकर लिखा गया है, इसकी रचना सूक्ष्म अर्थ ओर गूढ़ पदोंवाली है, इसमें बड़े 
बड़े विस्तृत वर्णन हैं, जिनका पढ़नेसे तमाम-शास्त्रोंका साक्षात्‌ हो जाता है, इसके 
सामने दूसरे काव्य नहीं ठहर सकते, यह श्रव्य है, व्युपन्नबुद्धिवालेंके द्वारा ग्रहण 
करने योग्य है, ओर अतिशय ललित है । 

आदिपुराण सुभाषितोंका भी भंडार है । जिस तरह बहुमूल्य रतनोंका उत्पत्ति- 
स्थान समुद्र है, उसी तरह सूक्त-रत्नोंका भण्डार यह पुराण है । जो अन्यत्र दुल्भ 
हैं, ऐसे सुभाषित इसमें सुलभ हैं और स्थान स्थानसे इच्छानुसार संग्रह किये जा 
सकते हैं । 
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१-- सकलच्ठन्दालड्ञांतलक्ष्य सूक्माथगूढडपदरचनम्‌ 

व्यावर्णनोरु सार साक्षात्कृतसवेशासतत्रसद्भावम । 

अपहस्तितान्यकाव्यं श्रव्य॑ व्युत्पन्नमतिमिरादेयम्‌ 

जिनसेनभगवतोक्ते मिथ्याकविदपंदलनमातिलालितम्‌ ॥. . . 
२--यथा महष्यरत्नानां प्रसूतिमकरालयात्‌ | 

तथैव सूक्तरत्नानां प्रभवोउस्मात्पुरणणत: ॥ १६ ॥ 

सुदुलभ यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ । 

सुलभ स्वेस्सग्राह्म तदिहास्ति पदे पदे || १७ || ---उ> पु० प्र॒० 

विद्द्॒त्नमालामें मैंने आदिपुराणके भी अनेक पद्च बानगीके तौर पर सानुवाद उद्धृत किये 
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वर्धमानपुराण (! )--जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें लिखा है-- 
यामिताभ्युदये पाश्वेजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
सस्‍्वामिनों जिनसेनस्य कीर्ति: संकीतयत्यसीं || ४० ॥ 
वद्धमानपुराणोद्रदादित्योक्तिगभस्तयः । 
प्रस्कुरन्ति गिरीशान्तः स्फुटस्फटिकभित्तिषु || ४१ ॥ 
पहले हमने इन दोनों श्लोकोको जिनसेन स्वामीकी प्रशंसा करनेवाला समझा 
था ओर कल्पना की थी कि उनका बनाया हुआ कोई वद्धमानपुराण भी होगा। 
परन्तु अब अधिक विचार करनेसे इस निश्चयपर आना पड़ा हे कि जिनसेनकी 
स्तुति इसके पहलेके ४० वें छोकमें ही समाप्त हो गई है ओर इस ४१ वें 
झोकमें किन्हीं अन्य ही आचार्यके वद्धमानपुराणकी प्रशंसा है जिनका नाम नहीं 
दिया गया है| इसके पहले ३५ वें छोकमे भी बिना नाम दिये वे वरांगचरितकी 
प्रशंसा कर चुके हैं । उक्त वद्धमानपुराण उस समय शायद इतना प्रसिद्ध था 
कि उसके कर्ताका नाम देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । 
एक तो जो चोवीसों तीथंकरोंका चरित्र लिखने बेठा है, वह अलगसे वद्धमान- 
पुराण पहले लिख देगा, यह कुछ अद्भु त-सा लगताहै , ओर दूसरे यदि जिनसेनका 
काई वर्द्धमानपुराण होता तो गुणभद्र स्वामी उसका उल्लेख अवश्य करते, कमसे 
कम अपने महावीरपुराण ( उत्तरपुराणान्त्गत ) में तो उसकी चचो करना 
उनके लिए आवश्यक ही हो जाता | इसके सिवाय अन्य भी किसी कविने कहीं 
इस वर्द्धभानपुराणका उल्लेख नहीं किया है। गरज यह कि द्वि० जिनसेनद्वारा 
प्रशसित वद्धमानपुराण किसी अन्य ही आचार्यकी रचना है। 


गुणभद्राचाय 
जिनसेन ओर दशरथ गुरुके शिष्य गुणभद्र स्वामी भी बहुत बड़े ग्रन्थकर्त्ता हुए। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है इन्होंने आदिपुराणके अन्तंके १६२० इलेक रचकर 
उसे पूरा किया और फिर उसके बाद उत्तरपुराणकी स्वना की जिसका परिमाण 
आठ इजार इलोक है। जिस ढंगसे महापुराण प्रारंभ किया गया था ओर जितना 


१--वरांगनेव स्वो्गेव॑रांगचरिताथंवाक्‌ | 
कस्य नोत्पादयेद्वाठमनुरागं स्वगोचरम ॥ ३५ 
इस वरांगचरितके कत्ती जया-सिहनन्दि हैं । 
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विस्तार उसके प्रथम अंश आदिपुराणका है, यदि वही ढंग आगे भी कायम 
रक्‍खा जाता तो यह ग्रन्थ महाभारत जैसा विशाल होता, ओर भगवाजिनसेनकी 
इच्छा भी शायद यही थी; परन्तु गुणभद्रने अतिशय विस्तारके भयसे ओर 
हीनकालके अनुरोधसे थोड़ेभ॑ ही समाप्त करना उचित समझा ओर इस तरह केवल 
आठ हजार इलोकोंमें ही शेष तेइस तीर्थकरों और अन्य महापुरुषोंका चरित लिख 
डाला और इस तरह उन्होंने गुरुके प्रति अपने कतेव्यका पालन किया । 
गुणभद्र बड़े हा गुरुभक्त थ। काव्य-प्रातिमा भी उनको बढ़ी चढ़ी थी। गुरुकी 
अधूरी रचनामे हाथ लगाते समय उन्होंने जो थोड़ेसे पद्म लिखे हैं, व इस गुरुभाक्ति 
ओर काव्य-प्रतिभाकी बहुत ही स्पष्ट रूप प्रकट करते हैं | वे कहते हैं--- 
गन्नके समान इस ग्रन्थका पूर्वार्ध ही रसावह है, उत्तराधमें तो ज्यों त्यों करके 
ही रसकी प्राप्ति होगी । गन्नका प्रारम्मका ( नीचेका ) भाग ही स्वादिष्ट होता है, 
ऊपरका नहीं | यदि भर वचन सरस या सुस्वादु हो, तो यह गुरुका ही माहात्म्य 
समझना चाहिए। यह वृजक्षोंका स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं | वचन 
हृदयसे निकलते हैं ओर हृदयमें भरे गुरु विराजमान हैं। तब वहाँसे वे उनका 
संस्कार करेंगे ही। इसमे मुझे परिश्रम न करना पड़ेगा, गुरुकृपासे मेरी रचना 
संस्कारकों हुई ही होगी। भगवजिनसेनके अनुयायी तो पुराण (८ पुराने ) 
मागके आश्रयसे संसार-समुद्रसे पार होना चाहत हैं, फिर मेरे लिए पुराण-सागरके 
पार पहुंचना क्या कठिन है १ 
१--अंतिविस्तरभी रुत्वादवशिष्ट संग्रहीतममलधिया । 
गुणभद्रसूरिणेद प्रहीणकालानुरोधन || १९ ॥ 
२-- इक्षोरिवास्य पृवाद्धमवाभावि रसावहम । 
यथातथास्तु निष्पत्तिरित प्रारभ्यते मया।| १४ ॥ 
२--शुरूणामवमाहात्म्यं यदपि स्वादु मद्गचः । 
तरूणां हि स्वभावोडसों यत्फर् स्वादु जायते || १७ ॥ 
४-जनियान्ति हृदयाद्वाचों हृदि मे गुरुवः स्थिता; । 
ते तत्र संस्कारिष्यन्तें तन्न मेउत्र परिश्रम: || १८ ॥ 
५-पुराणं मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा श्रुवम्‌ । 
भवाब्धेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते || १९ ॥ 
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उत्तरपुराण यद्यपि संक्षिप्त है, उसमें कथा-मागकी अधिकता है; फिर भी उसमें 
कीवत्वकी कमी नहीं है ओर वह सब तरहसे जिनसनके शिष्यके अनुरूप है। 


२ आत्मानुशासन--यह २७२ पत्मोका छोटा-्सा ग्रन्थ अपन नामके 
अनुरूप आत्मापर शासन प्राप्त करनेके लिए बहुत ही उत्तम साधन है | इसकी 
रचनाशैली भतृंहरिके बवेराग्य-शतकके ढंगकी और बहत ही प्रभावशालिनी है 
इसका प्रचार भी खूब है । 


३ जिनदक्तचरित्र--यह ग्रन्थ अभीतक हमें देखनेकी नहीं मिला | इसका 
हिन्दी अनुवाद पं» श्रीखलालजी काव्यतीथने जेनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाद्वारा 
प्रकाशित किया है परन्तु न तो उक्त अनुवादम खआोकोके नम्बर दिये गये हैं ओर 
न कोई प्रशस्ति आदि ही दी है जिससे मूलग्रन्थके सम्बन्धम कुछ विचार किया जा 
सके । अनुवाद भी भावार्थरूप है। यह नवसर्गात्मक खण्डकाव्य है ओर साराका 
सारा अनुष्ठुप्‌ छोकोमें है। भावाथथंसे जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, 
रचना प्रोढ और सुन्दर है । 


गुरु-शिष्यका लम्बा जीवन 

वीस्सन-जिनसेनने इतनी छम्बी उम्र पाई थी कि उन्हें शतजीवी कहा 
जा सकता है । 

द्वितीय जिनसनन अपना हरिवंशपुराण श० सं० ७०५ भे समाप्त किया था 
ओर उसकी उत्थानिकार्म उन्होंने वीरसेनकों कविचक्रवर्ती ओर उनके शिष्य 
जिनसेनको पारद्वाम्युदयकी कोर्तिशालिनी रचनाका कर्त्ता कहाँ है। हरिवशके बारह 
हजार छोकोके बनानेमें यदि पाँच ही वर्ष लगे हैं। ओर यदि उसकी उत्थानिका 
ग्रन्थ प्रारम्भ करते समय ही लिखी गई हो, तो मानना होगा कि श० से० ७०० 
से पहले ही पाश्वाम्युदयकोी रचना हो चुकी थी और यदि उस समय कविकी 
अवस्था २५ वषेकी ही मान ली जाय, तो वीरसेनके शिष्य जिनसेनका जन्म 
शे० सं० ६७५ के लगभग हुआ होगा और यदि शिष्यसे गुरुकी उम्र पन्द्रह वष 
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देखी विद्वद्॒त्नमाला पु० ७४-७७ 
२ देखो ऊपर पृ० ५०९ भें उद्धत “यामिता ” आदि इलोक। 
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५१२ जेनसाहित्य ओर इतिहास 


ही अधिक मान ली जाय तो वीरसेन स्वामीका जन्म-काल श० सं० ६६० के 
लगभग समझना चाहिए । 

उन्होंने अपनी' धवला टीका द० से० ७३८ में समाप्त की है। यदि उसके 
बाद तत्काल ही जयधघवला टीका प्रारम्भ कर दी हो, जो कि दुभोग्यसे पूरी न 
हो सकी, तो उसके २० हजार छऋलोकोकी रचनामे निदान सात आठ व जरूर 
लग गये होंगे ओर इस हिसाबसे उनका स्वर्गवास श० सें० ७४५ के लगभग 
८५ वर्षेकी उम्रम हुआ होगा । 

अब जिनसेन स्वामीको लीजिए. | ऊपर उनका जन्म श० ६७५ के लगभग 
अनुमान किया गया है ओर जयघवला थीका उन्होंने श० सें० ७५९ में समाप्त 
की है । अर्थात्‌ उस समय उनकी उम्र ८४ वर्षकी होगी। जयघवलाके बाद 
हो उन्होंने अपना आदिपुराण शुरू किया होगा जिसे कि वे पूरा न कर सके। 
उसके लगभग दस हजार कछोकीकी सवनामें उनका बृद्धावस्थाको देखते हुए. 
५-६ वर्षसे कम न लगे होंगे ओर इस तरह श० से० ७६५ के लगभग ९० 
वर्षकी उम्रमें उनका स्वरगंवास हुआ होगा | 

इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों महान्‌ ग्रन्थकता खूब दीर्जीवी हुए । 

भदन्त गुणभद्रकी उम्र यदि गुरुके स्वगंवासके समय २५ वर्षकी मान 
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१ अठतीसम्हि सतसए विक्कमरायंकिए सु-सगणामे | 
वासे सुतेरसीए भाणुविलग्गे घवलपक्खे | ६ || आदि 
२--ए का न्रपष्टिसमधिकसप्तशता ब्देषु शकनरेन्द्रस्य । 
समतीतेपु समाप्ता जयघवला प्राम्तव्याख्या || 

३---आदि पुराणकी उत्थानिकार्मे जिनसेनने अपने ग़ुरुकी सिद्धान्त-ग्रन्थोंके उपनिबन्धोंका 
या दीकाओंका कर्ता लिखा हे----““* सिद्धान्तोपनिबन्धानां विधातुर्मद्रुरोश्विरम्‌ । मन्मन: सरसि 
स्थेयान्मदुपादकुशेशयम्‌ ॥ ५७ ” इससे धवरा और जयघवला दोनों टीकाओंका मतलब 
निकलता है । अर्थात्‌ आदिपुराणके प्रारंभ करते समय जयघवला ( २० हजार शोक ) 
बन चुकी थी ओर गुरुकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी लिए उनके चरण-कमलोंकी अपने 
मन स्थिर रखनेकी भी इच्छा प्रकट की गईं हे । बहुवचनान्त “उपनिबन्धानां ? पद होनेसे 
एक ओर सिद्धान्त अ्ंथकी टीकाकी भी इससे ध्वनि निकलती हे | शायद वह “ सिद्धभूषद्धति- 
टीका ? ही हो । 


तीन महान ग्रन्थकत्ता ५१३ 





ली जाय तो वे श० से० ७४० के लगभग जन्मे होंगे परन्तु उन्होंने 
उत्तर-पुराणकी समाप्ति कब की और वे कब तक जीते रहे इसका पता 
नहीं लगता | 
उत्तरपुराण कब समाप्त हुआ ४ 
जत्तरपुराणकी प्रशास्तक अनुसार हमने अपने पहले लेखमें उसकी समाप्तिका 
समय श० से० ८२० माना था ओर अन्य विद्वान भी यही मानते आ रहे हैं; 
परन्तु इस लखके लिखते समय यह बात बुरी तरह खटकी कि इतने महान्‌ 
आचायका ग्रन्थ जिसके एकसे एक बढ़कर गुरुभाई ओर शिष्य मौजूद थ, 
लगभग ५० वष तक अधूरा केसे पड़ा रहा होगा | तब प्रशस्तिका बारीकीसे 
अध्ययन करना पड़ा आर उसस माट्म हआ।क उपटब्ध प्रशात्तक दा हहेसस है । 
ला हिस्सा एकसे लेकर सत्ताइसर्वे पद्म तक॑ है और दसरा अटद्वाईसबेसे 
ब्यालीसव पद्म तक | पहलेके कत्तां हैं गुणभद्र॒स्वामी और दूसरे हिस्सेके कर्ता 
उनके शिष्य लोकसेन मुनि । प्रति-ट्खकोका कृपासे दानों हिस्से मिलजुलकर एक 
हा गय है । 
गुणभद्गस्वामीन अपनी प्रशस्तिके प्रारंभके १९ पद्मोमि अपने संघकी और 
गुरुओंकी महिमाका परिचय दिया है ओर फिर बीसवें पद्मम लिखा है कि अति- 
विस्तारके भयसे ओर अतिशय हीनकालके अनुरोधस अवशिष्ट महापुराणको मैंने 
संक्षेपर्म संग्रह किया । ।फेर पाँच छह इलाकाम ग्रन्थका महात्म्य वर्णन करके अन्तके 
२७ वे पतद्ममें कह्ा है कि भव्यजनोंको इसे सुनना चाहिए, व्याख्यान करना 
चाहिए, चिन्तवन करना चाहिए, पूजना चाहिए ओर भक्तजनोंकों इसकी 
१ शकनपकाल,'भ्यन्तरविशत्यधिकाश्शर्ताभताब्दान्ते 
मड़ूलमहाथकारिगि पिड्धऊनामनि समस्तजनसुखदे || ३५ ॥ 
श्रीपञ्रम्यां बुधाद्रायुजि दिवसकरे मन्त्रिवारे बुधांशे 
पूर्वायां सिंहले घनुषि घरणिजे वृश्चिकार्कों तुलायाम्‌ । 
सर्पे शुक्रे कुलीरे गवि च सुरगुरों निष्ठितं भव्यवर्ये: 
प्राप्तेज्य सबवेसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ || ३६ ॥ 
२ ये पद्मसंख्यायें पं० लालारामजीशास्त्रीद्वारा प्रकाशेत उत्तरपुराणको प्रशस्तिके 
अनुसार दी गई हैं । 


५१७ जैनसाहित्य ओर इतिहास 
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प्रोतालेपियों लिखना लिखाना चाहिए, । कस, यहीं गुणभद्र॒स्वामीका वक्तव्य समाप्त 
हो जाता है ओर वास्तवम इसके बाद कुछ कहनेके लिए रह भी नहीं जाता । 

इसके बाद २८ वें पद्मयसे छोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसमे 
कहा है कि उन गुणभद्रस्वामीके शिष्योंमें मुख्य लोकसेन हुआ जिसने इस 
पुराणमें निरन्तर गुरु-विनयरूप सहायता देकर सजनोंद्वारा बहुत मान्यता 
प्रात की थी। किर २९-३०-३१ नम्बरके पद्मोमें राष्ट्र. अकालवषेकी 
वीसताकी प्रशंसा की है जो उस समय अखिल प्रथ्वीका पाठन करता था | फिर 
३२ से ३६ तकके पद्मोंमें कह्दा है कि जब अकालवषेके सामन्त लोकादित्य 
बंकापुर राजधानीस सार वनवास देशका शासन करते थे, तब श० से० ८२० के 
अमुक मुहरतम इस पवित्र ओर सर्व॑साररूप पुराणकी श्रेष्ठ भव्यजनोंद्रारा पूजा की 
गई | फिर ३७ वें पद्म यह कहकर लोकसनन अपना वक्तव्य समाप्त किया है 
कि यह महापुराण चिस्कालतक सजनोंकी वाणी ओर चित्तम स्थिर रहे ।* 

इस तरह ये गुणभद्र ओर लोकसेनकी लिखी हुई दो जुदी जुदी प्रशस्तियाँ 
हैं, जो मिलकर एक हो गई हैं। पहली प्रशस्ति तो स्वयं ग्रन्थकर्ताकी ही है 


>> 


ओर वह ग्रन्थसमाप्तिक समयकरी लिखीं हुईं है; परन्तु दूसरी प्रशस्ति उनके शिष्य 
लोकसेनकी है जिसे उन्होंने उस समय लिखा है जब कि उनके गुरुके इस महान्‌ 
ग्रन्थका विधिपूवेक पूजामहात्सव ।केया गया था | यह पूजामहोत्सव ही श० सं» 
८२० की उक्त तिथि ओर मुहतेमें किया गया था, ग्रन्थ-समास्तकी तिथि वह 
नहीं है । ग्रन्थ-समाप्तिकी तिथि गुणभद्र॒स्वामीने लिखी ही नहीं । 

इससे अब हम इस निणयपर पहुँचते हैँ कि गुणभद्रस्वामीने अपने गुरुके अधूरे 
ग्रन्थकी उनके स्वगंवास होनेके अनतिकाल बाद ही लिखना शुरू कर दिया होगा 
ओर वे उसके लगभग साढ़े नो हजार इलोक पाँच सात वर्षोम लिख सके होंगे । 

ब्रहुत संभव है कि महापुराणका यक्त पूजामहोत्सव छोकसेनने अपने गुरु 
गुणभद्रस्वामीके स्वगबास होनेपर ही किया हो । क्योंकि लोकसेनकी प्रशस्तिसे ऐसा 
नहीं मालूम हाता कि उनके गुरु उस समय जोबित थ । 
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१ देखा पृ० ४९९ के पाद-टिप्पणका २८ वे। पद्च । 
२ इसके आगे पाँच पद्म और हैं जो सब प्रतियोंमें नहीं मिलते | उदाहरणार्थ टी० एस० 
कुप्पू स्वामी शास्त्रीके जीवंधरचरित्रमें जो उत्तरपुराणकी प्रशस्ति उद्धत है, उसमें ये ३८ 


से ४२ तकके पद्य नहीं हैं । इन पद्योंमे महापुराणकी महिमा वर्णन की गई है। संभव हे 
ये पद्म कसी अन्यके लिखे हुए हां ओर पीछेसे शामिल हो गये हों । 


तीन महान ग्रन्थकत्ता ५१५ 
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स्थान-विचार 

मोटे तोरपर यह कहा जा सकता है कि ये तीनों आचार्य कर्नाटक प्रान्तके 
थे, अतएव इनका भ्रमण-श्षेत्र अधिकतर इसी प्रान्तम रहा होगा | इनके ग्रन्थोंमे 
बेकापुर, वाट-ग्राम ओर चित्रकूट इन तीन ही स्थानोंका उल्लिख मिलता है । इनमेंसे 
बेकापुर तो उस समय वनवास प्रान्तकी राजघानी था और इस समय कनाटकके 
घारवाइ जिलेम है। इसे राष्ट्कू: अकालवर्ष (कृष्ण द्वितीय ) के सामन्त 
लोकादित्यके पिता बंकेयरसने अपने नामसे राजधानी बनाया था। वाट ग्राम 
कहाँपर था ओर अब वह किस नाभस प्रसिद्ध है, इसका पता नहीं लगता । परन्तु 
वह गुजरायोनुपालित था, अर्थात्‌ अमाघवषके राज्यमं था और अमोघवषका राज्य 
लवेसे लेकर दक्षिणमें कांचापुर तक फेला हुआ था। अतएव इतने लम्बे चोड़े 
देशमें वह किस जगह होगा, इसका निर्णय करना कठिन है। अमोघवर्षके 
राज्य-कालकी श० सं० ७८८ की एक प्रशस्तिसे माल्म होता है कि गोविन्द्राज 
( तृतीय ) ने जिनके उत्तराधिकारी अमोधवर्ष थे केरल, मालवा, गुजर ओर 
चित्रकूयका जीता था और इन सब देशोंके राजा अमोघवर्षकी सेवाम रहते थे | 
इनमेंका चित्रकूट ही शायद वह चित्रकूट है जहाँ एलाचार्य रहते थे ओर जिनके 

पास जाकर वीरसन स्वामीने सिद्धान्तोंका अध्ययन किया था। 
मैसूर राज्यके उत्तरम चित्तलदुर्ग जिलेका सदर मुकाम है | यह पहले होय्साल 
राजवंशकी राजधानी रहा है । यहाँ बहुत-सी पुरानी गुफाये है ओर पॉच सो वर्ष 
पुराने मन्दिर हैं। मुनि शीलविजयने इसका चित्रगढ़ नामसे उल्लेख किया है| गढ़ 
ओर कूट लगभग एक ही अरथंका बतलानेवाले शब्द हैं। संभव है, एलाचार्यका 


१--आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्गुरोरनुज्ञानात्‌ । 
वाट्ग्रामे चात्रानतन्द्रकृतजिनगहे स्थित्वा || १७९ आदि । -- श्रुता० 
इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रार्थदशिनी । 
वाय्ग्राम पुरे श्रीमद्दुजरायानुपालिते ॥...६-जयघवला 
२ श्रीमति लोकादित्य प्रध्वस्तप्राथितशत्रुसंतमसे---... ... 
वनवासदेशमालेल भुजति निष्कण्टकं सुखे सुचिरम । 
तत्पितृनिजनामकूते ख्याते बंकापुरे पुरेष्वधिके || ३१ |--छ » पु० 
३ एपिग्राफिआ इंडिका भाग ६, प० १०२ 
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५१६ ज्नसाहित्य ओर इतिहास 
मय 

चित्रकू८ यही हो । शीलबिजयजीने अपनी तथियात्रामं चित्रगढ़, वनोंसी 
( वनवास ) और बंकापुरका लगातार एक साथ वर्णन किया है आर इससे इन 
स्थानोंके बीच बहुत ज्यादा अन्तर नहीं मालूम होता | बंकापुर वही है जदपर 
उत्तरपुराणका पूजा-महोत्सव हुआ था ओर वनोसी वही है जहॉपर बंकापुरसे पहले 
राजधानी थी | इस तरह यदि चित्रकूट चित्तलदुर्ग ही है, ता वास्ग्राम वनवासी 
ओर चित्तलदुर्गके बीच कहीं पास ही होगा । 

आधुनिक चित्तोड़का ( भेवाइ़का ) भी प्राचीन नाम चित्रकृूट्का ही अपभ्रेश 
रूप चित्तोड़ है। परन्तु यह स्थान कनाटकसे इतनी अधिक दर है कि उसके 
एलाचार्यका चित्रकूट हानेका संभावना बहुत ही कम है । 

वीरसेन ओर जिनसेनके रहनेका प्रधान स्थान कोौन-सा था, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं मिल्य है, परन्तु शायद वह वनोसी या वनवासी होगा जो पहले 
वनवास देशकी राजधानी था ओर पीछे जहँसे राजधानी हटाकर बंकापुरमें आ 
गई थी जहाँ कि लोकसेनने उत्तरपुराणकी पूजा की थी । अमोघवर्षकी 
राजधानी मान्यखेटमे उनके रहनेका काइ उल्लेख नहीं मिला। हाँ, मान्यखेट 
राजधानीकी एकाधिक वार अपने चरणोंसे उन्होंने पवित्र अबश्य किया होगा | 
क्योंकि अमोघवर्ष जिनसेनके भक्त थे । 


समकालीन-राजा 
इन तीन महान ग्रन्थ-कर्ताओंके समयभे राष्ट्रकूट वंशके तीन महान्‌ राजाओंका 
राज्य रहा,---जगत्तंगदव, अमेघवर्ष और अकालवर्ष । 
जगत्तुंगदेव--वीरसेन स्वामीने श० से० ७३८ में जब धवला टीका 
समाप्त को, तब जमगंत्तुंगदेव ( गोबिन्द तृतीय ) ने सिंहासन छोड़ दिया था 
ओर बोदणराय या अमोघवर्ष राज्य कर रहे थे | जगत्तंगका उल्लेख करनेका 
कारण यह जान पड़ता है कि घवलाका प्रारंभ उन्हींके समयमें हुआ था। 


वि 


१ देखी,  दक्षिणके वीर्थक्षेत्र ' शीपक लेख पृ० २३६ 
१ अठतीसाम्ह सतसए विकमरायंकरिएसु-सगणामे | 
वास सुतेरसाए भाणुविलग्गे धवलपक्खे || ६ || 
जगतुगदवरज्ज रियम्हि कुंभम्हि राहुणा कोणे । 
सूरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविललए होते || ७ ॥ 


तीन महान ग्रन्थकत्ता ५१७ 
जगत्तुंगदेवके श० से० ७१६ से ७३५ तकके अनक शिलालेख मिले हैं | य 
प्रवराजके पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये बड़े प्रतावी थ। उत्तरमे मालवास लेकर 
दक्षिगमें कांचीतकके राजा इनकी आज्ञाका पालन करते थ ओर नमंदा ओर तुंग- 
भद्राके बीचके सोर देशपर इनका आविकार था । इन्होंने अपन जीते जी ही अपने 
पुत्र अमोघबधका राज्य द दिया था। ये श० सं० ७१५ के लगभग सिंहासन- 
पर बेठे होंगे ओर ७३३ के लगभग इन्होंने गद्दी छोड़ दी हागी | 

अमोघवप (प्रथम) -- ये जगत्तुंगदव या गोविन्द (तृतीय)के पुत्र थे। इनका 
घरू नाम ब्राह्णराय था। न॒पतुंग, शर्ब, शण्ड, अतिशय घबल, वीरनारायण, 
प्रथिवीवल्लभ, रुश््मीवल्ठभ, महाराजाघिराज, मार, परमभद्ञारक आदि इनकी 
उपाधियाँ थीं। ये भी बड़े पराक्रमी थ। इन्होंन अनेक युद्धं।्भ विजय प्राप्त करके 
अनेक राजाओंकी भस्म कर दिया था। वेंगीके चालक्य नरेशकी मारकर यमराज- 
की सन्तुष्ट किया था। नवसारीके दानपत्रम लिखा है कि अमोघवप चालक्य 
समुद्रम ड्रबी हुई राष्ट्रकूटाकों लक्ष्मीका प्रथ्वीके समान उद्धार करके वीरनारायण 
कहलाये | इन्होंने बहुत बड़ी उम्र पाई और लगभग ६३ वर्ष तक राज्य किया । 
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चार्वाम्ह तरणिवुत्ते सिंध सुक्रम्मि मोणे चंदम्मि । 
कात्तेयमास एसा थांका हु समाणेआ घवला || ८ ॥ 
बोहणरायर्णारंदे नरिंदचूडामणिगिह सुजंते । 
सेद्धतगंथमात्यिय गुरुप्पसताएण विगत्ता सा ॥ ९ ॥ 
--धवला 
१ इनका श० सं० ७३७ का एक दानपत्र कब (भेसूर ) में मिला है, जिसमें 
विजयकीतिके शिष्य अकंकीतिको जैनमब्दिकके लिए दान देनेका उछेख है | ३० ए० 
जि० १२ १० १३ । 
२ यह नाम सबसे पहले घवलामें ही मिला हे। इतिहासज्ञॉका अभीतक इसका 
पता नहीं है । 
३ चालक्याभ्यूबखायज॑नितरतियम: प्रीणितों विगवल्ल्यामू। इ० ए० जि० १२ (० 
२४९-७५२ 
४ निमम्मां यश्चुलक्याब्धों रह्टराज्यश्रियं पुनः । 
पृथ्वीमिवोद्धरन्‌ धीरो वीरनारायणों 5भवत्‌ ॥ 


५१८ जेनसाहित्य ओर इतिहास 
श० से० ७३५ में जब घवलाकी समाप्ति हुई तब ये ही राजाथे ओर 
श० स० ७४७० के लगभग जब जिनसेनने आदिपुराणकाी अधूरा छोड़कर 
स्वगंवास किया तब भी इन्हींका राज्य था। श० सं० ७८२ के ताम्रपत्रसे 
मालूम होता है' कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें जैनाचार्य देवन्द्रकों दान विया 
था। यह दानपत्र इनके राज्यके ५२ वें वका है। इसके बाद श० संवत्‌ 
७९९ का एक लेख कन्हेरीकी एक गुफामे मिला है जिसमें इनका ओर इनके 
सामन्त कपर्दी द्वितीयका उल्लेख है | परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इससे कुछ 
पहले ही अमाववधने अपने पुत्र अकाल्वयध या कृष्ण द्वितीयकी राज्यकार्य सोंप 
दिया था | क्योंकि श० सं० ७५९७ का एक लेख कृष्ण द्वितीयके महा सामन्त 
प्रथ्वीरायका मिला है जिसमें उसके द्वारा सीन्दात्तिक एक जैनमन्दिरके' लिए कुछ 
भूमि दान किये जानेका उल्लेख है। अपने पिताके समान अमोघवर्षन भी पिछली 
उम्रम राज्य त्याग दिया था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रश्नोत्तरस्त्नमाला 
नामकी पुस्तक भी किया है | लिखा है कि जिसने विवेकपूर्वक राज्य छोड़ 
दिया उस राजा अमोघवर्धन इसकी रचना की । इन्द्रपुरीकी उपमाकी घारण 
करनेवाली मान्यखेट नगरीका इसीने आबाद किया था और वहाँ अपनी राजधानी 
कायम की थी । इसके पहले राष्ट्कूट/की राजधानी मयूरखंडी ( नासिकके पास ) 
में थी। यह राजा स्वयं विद्वान, कवि ओर दिद्वानोका आश्रयदाता था। 
प्रश्नोत्तररत्नमालाके अतिरिक्त “ कविराजमाग ” नामक अलंकारका ग्रन्थ भी 
इसीका बनाया हुआ बतलाया जाता है जो कि कनड़ी भाषाम है। शाकटायनने 
अपने शब्दानुशासनकी टीका अमोघब्रत्ति अमोघवर्षके ही नामसे ही बनाई, 
घवला ओर जयघवला टीकायें भी उसीके अतिशय घवल या धवल नामके 
उपलबक्ष्यमं बनीं ओर महावीराचार्यने अपने गणितसास्संग्रहमं उसीकी महामहिमाका 

१ ए० ईं० जि० पृ० २९ । २ इ० ए० जि० १३, पृ० १३५ 
३ जर्नल बाम्बे ब्रांच रा० ०० सी० जि० १०, पृ० १९४ 
४ विवकात्त्यक्तराज्येन राज्षेय र्नमालिका | 
रचितामोधघवर्षण सुधियां सदलंकृतिः ॥ 
यो मान्यखेटममेरेन्द्रपुरापहासि, गीवाणगर्वमिव खरवयितुं विधत्त || 


--ए० इं० जि० ५, प० ११९२-९६ 


>्णा 
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विस्तार किया । इससे मा्म होता है कि यह राजा विद्वानोंका विशेष करके 
जैनाचायोंका बड़ा मारी आमभ्रयदाता था। जैनमुनियोंके लिए भी उसने कई 
दान किये थे | 

अकालवष--यह अमोघवर्षका पुत्र था और कृष्णराज (द्वितीय ) के 
नामसे प्रसिद्ध है | यह भी बड़ा प्रतापी था। इसने गुजर ( प्रतिहार ) और 
गौड़ राजाअओंसे युद्ध किया और ( गुजरात ) के राष्ट्कूट राज्य ( शाखा ) को 
छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया | इसके पास हाथियेंकी बड़ी भारी सेना थी । 
उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार इसके हाथियोंने अपने मद-जलस गंगाका पानी 
भी कड़वा कर डाला थाँ। अर्थात्‌ इसका राज्य उत्तरमें गंगातट तक पहुँच गया 
था । उत्तरपुराणकी दूसरी प्रशस्ति जिस समय अर्थात्‌ श० सं० ८२० में लिखी 
गई उस समय यहीं सम्राट था | यह श० से० ७९७ के लगभग सिंहासनपर 
बेंठा ओर ८३३ के लगभग इसका देहान्त हुआ | 

लोकादित्य--यह अकालवर्ष या कृष्ण ( तृतीय ) का सामन्‍्त ओर 
वनवास देशका राज था। इसके पिताका नाम बंकेयरस या बंकराज थाँ। 
यह चेल्लध्वज था | अर्थात्‌ इसकी ध्वजापर चिल्ल या चील्का चिह्न था। इसके 
पिता ओर भाई भी चेल्लप्वज थे । गुणभद्रने इसे जेनधर्मकी बृद्धि करनेवाल 
ओर महान्‌ यशस्वी कहा है | इसीके राज्यकालमे बंकापुरम ही महापुराणकी पूजा 
की गई थी । 

क्या अमोघवषे जेन थे १ 

यह एक विवादग्रस्त विषय है कि महाराजा अमोषव्ष जेन थे या नहीं, 
अथांत्‌ उन्होंने वास्तवर्म जेनधर्म घारण कर लिया था या जैनधमेके प्रति 
उनकी केवल सहानुभूति-भर थी ? गुणभद्रने लिखा है कि जिनके चरणोंमें राजा 


>ैकज+->++थ 


१ यस्योत्तेगमतंगजा निजमदखोतास्विनीसंगमाद्‌ । 
भाड़ वारि कलंकिते कट मुहुः पत्वाप्यगच्छत्तृष: ॥. . २९ -- उत्तर पु० 
२ अकालवषभूपाले पालयत्यखिलामिलाम्‌ | इत्यादि. +न्‍छ० पु० 
३ देखी पृ० को टिप्पणीका उद्धरण । 
४ चेलपताके चेल्लध्वजानुजे चेलकेतनतनूज। 
जेनेन्द्रधमंत्र॒द्धिविधायिनि स्वविधुवीध्रप्रथुयशसि . . .॥ ३ ३ 
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अमोघवर्षने अपना मस्तक झुकाया ओर कहां कि आज में पवित्र हो गया 
वे पूज्य जिनसेन संसारके लिए कल्याणकारक हों | परन्तु केवल इतनेसे अमोघ- 
वषकोा जनी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि अधिकांश हिन्द राजा ऐस ही हुए 
जो प्राय; सभी धर्माके साधु-सन्तोका सत्कार किया करते थे | गुणभद्रने यह तो 
लिखा नहीं कि वे जेनधमके अनुयायी भी थ। अतएव इसके लिए. कुछ ओर 
प्रमाण चाहिए । 

१-- ऊपर हम अमोबवषकी प्रश्नोचसत्नमालका जिक्र कर आये हैं | एक 
तो उसके मंगलाचरणभ वद्धमान तीथकरका नमस्कार किया गया है. ओर दूसरे 
उसमे अनेक बातें जेनधमांनुमीदित ही कहीं गई हैँ। इसस कमसे कम उस समय 
जब के रत्नमाला रची गई थीं, अमोघवर्ष जेनवमके अनुयायी हो जान पड़त हैं । 

प्रश्नोत्तररत्नमालाका तिब्बती भाषाभ एक अन॒वाद हआ था जा मिलता है और 
उसक अनुसार वह अमाधवषका हा बनाई हु३ हू। एसा दशाम उस शकरा- 
चार्यकी, शुकयतीर््रकी या वि*लंसूरिकी रचना बतलाना जबरदस्ती है | 

१ यस्य प्रांशुनखांशु आलविसरद्धारान्तराविभवत्‌ 
पादाम्मीनरजः पिशज्जमुकुटठभत्यग्रसत्मद्यतिः । 
सस्मता स्वममाघवपनपातिः पृताइहमयत्यलक 
स श्रीमान्‌ जिनसेनपृज्यमगवत्पमादों जगन्मड्जलम्‌ || ८ 
२ प्रणिपत्य वद्धमानं प्रश्नातरस्त्ममालिकां वह्ये । 
नागनरामरवन्य देव देवाधिपं वीरम ॥ 
३ त्वरित कि कर्तेब्य विदुपा संसारसन्तातिच्छेद: । 
के मोक्षतरर्बीज सम्यग्ज्ञान क्रियासहितम्‌ || ४ || 
को नरक- परबशता कि सोख्य स्वंसज्भविरतियां । 
कि सत्य भूतहित कि प्रेयः प्राणिनामसवः ॥ १३ ॥ 
४ शंकराचाय ओर शुकयतीन्द्रके नामकी जो प्रतियाँ मिली हैँ उनम॑ छह सात इलोक 
य मिला दिये गये हं परन्तु वे वसन्ततिलका छन्दर्म ह जो बिल्कुल अलग मादूम होते 
हैं ओर उनके अन्त्य-पद्मोर्मि न शुकयतीन्द्रका नाम है ओर न शेकरका । 

७» खवेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलसूरिका उलेख नहीं मिलता जिसने प्रशनोत्तर- 
रत्नमाला बनाई हों | विमलसरिने अपने नामका उल्लेख करनेवाला जो अन्तिम पद्म जोडा 
है वह आयाछन्दर्म है, परन्तु ऐसे लघु प्रकरण-यगन्थोंमें अन्तिम छन्‍्दर आम तौरसे मित्र 
होता है जैसा कि वास्तविक प्र० र० मालामें है और वही ठीक मालूम होता है। 
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२ अमोघवषके ही समयमे महावीराचायने गणितसाससंग्रह नामक महत््वपृर्ण 
ग्रन्थकी रचना को थी। उसकी उत्थानिकाम उन्होंने अमोघवपक्रे विषयमभ कहा 
है कि अपने इष्ट जनों ( प्रजा ) के हितैपी जिस अमोधबर्ष ( जिसकी वर्षा व्यथ 
नहीं जाता ) ने प्राणिरूप धान्यका प्रसन्न किया-सींचा आंर इति भीतिरहित किया 

जिसका चित्तवृत्तिरुपी अग्निभ पापरूप पराक्रम भस्म हा गया ओर तब जा वन्ध्य- 
काप हो गया; जो सांर जगतका वशमे करके स्‍्वये दूसराक वश न हुआ आंर न 
आमभिमभृत या पराजित हुआ, अतएवं जो अपव मकरच्यज है; जा अपन पराक्रमस 
चक्रियोके चक्र (समृह) का आक्रान्त करक कृतकार्य हुआ आर जा वेगपृवक उस 
चक्रिकाका अथात्‌ शब्रुसमूहको नष्ट करके चक्रिका-मेजन कहलाया; जा विद्यारूप 
नादयाका अधिष्ठान, मयादारूप वच्रवादिकास युक्त, स्नगभ और यथाख्यात (सतू ) 
चारित्रका महान्‌ समुद्र है, भिसने एकान्त पश्षको विध्वस्त कर दिया है और जो 
स्पाद्रादन्‍्यायवादी है, उस नृपतुग देव ( अमाबबप ) का शासन ब्ड्धिको प्राम हो । 
१ प्रीगितः प्राणिसस्याघ्रों निररीतानरवग्रहः | 
श्रमतामाघवषण यन स्वष्टाहताषणा || ३ ॥| 
पापरूपा: परा यस्य चित्तब्ृत्तिहविभुजि | 
भमस्मसाद्धावमीयुस्ते बन्ध्यकापी भवेत्ततः || ४ ॥| 
वशीकुबन्‌ जगत्सर्व स्वये नानुवशः परे: । 
नाभिभूतः प्रभुस्तस्मादपूवमकरध्चजः || ५ ॥| 
यो विक्रमक्रमाक्रान्तचक्रचक्रिकृतक्रियः । 
चक्रिकांजनो नाम्रा चक्रिकाभंजनो5जञ्ञलसा || ६ ॥ 
यो विद्यानद्यधिष्ठानो मयादावज्रवेदिक:ः । 
रत्नगर्भो यथाख्यातचारित्रजलधिमह।न्‌ || ७ ॥| 
विध्वस्तएकान्तपक्षस्य स्याद्रादन्‍्यायवादिनः । 
देवस्य नृपतुगस्य वद्धंतां तस्य शासनम्‌ || < ॥ 

२ यह वहीं घटना है जिसका उछेख श० सं० ८३२ के शिलालेख ९ भूृपालानू 
कण्टकाभान्‌ वेष्टयित्वा ददाह ? शब्दोंम.ं और अमोघवृत्तिकी * अदहृदमोघक्‍्षोषरातीनू ? 
वृत्तिमें किया गया हे । एक साथ बिगड़ खड़े हुए राजाओंके समुदको ही यहाँ “ चक्र ! 
कहा गया है जिन्हें अमोधवर्षने नष्ट किया था। इसके लिए देखो “ शाकटयन ओर उनका 
शब्दानशासन ? शीष॑क लेखका पृ० १६० 
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इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अमोबवर्ष एकान्तवाद छोड़कर स्याद्वादी या 
जैन हो गये थे ओर उन्होंने सम्यक्चारित्र धारण कर लिया था । 

यह उत्थानिका जिस समय लिखी गई है उस समय ऐसा मालूम होता है 
कि उन्होंने राज्य तो नहीं छोड़ा था, परन्तु उनकी बृत्ति युद्धकी ओरसे हट गई 
थी ओर उनका कोाप बन्ध्य ( निष्फल ) हो गया था, अर्थात्‌ इसके बाद ही उन्होंने 
विवेकपूवक राज्य छोड़ दिया होंगा ओर तभी प्रश्नोत्तरस्त्नमाला लिखी होगी । 

२ इसम ता सन्दह हा नहीं कि अमोघवषकां जनधमक प्रांत बहुत सहानुभू।त 
थीं, तभी न शाकटायनने अपने व्याकरणकी टीकाका नारे अमोघत्रत्ति रखा, 
ओर उन्हींक नामस वीरमेन-जिनसेनने अपनी टकाओँके नाम घवल्ण जयघवला 
रक्‍खे ओर जिनसेन स्वागीने उनकी इतनी प्रशंसा की जितनी शायद ही जैन 
साधुने किसी राजाकों की होगी। उनकी कीत्तिके सामने गुप्त नरेशकी कीर्तिकों 
गुप्त ओर शककी कीर्तिकी मशक ( मच्छर ) तुल्य बतलायां। भरत सगरादि 
प्राचीन कालछके राजाओंस भी उनका यश विस्तृत ओर सोरे राजाओंसे बढ़ 
चढ़कर वर्णन कियों । एसी दशामें यदि उनकी वह सहानुभूति ही आगे चलकर 
पूर्ण श्रद्धामें परिणत हो गई हो, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 

इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि अमोघवषके जो दान-पत्र मिले हें, 
उनमें शिवकी स्तुति की गई है, उनमें शिव, शिवलिंग आदिके चिह्न हैं, ओर 
उसे महाविष्णुराज्यबोल ( महाविष्णु राज्यके समान ) कहा है। अतएवं वह जेन 
हो गया था, यह केस कहा जा सकता है?! इसका समाधान यह है कि राज्योके 
कार्य प्रायः मशीनके माफिक चला करते हैं ओर वे कार्य कुल-परम्पराके अनुसार 
जैसे चलत आये हैं वेसे ही चलते रहते हैं। राष्ट्कूटोके दान-पत्र जेस पहलेसे लिखे 
जाते थ, उसी पद्धतिपर अमोघ्रवषक दानपत्र भी लिखे गये और उनमे वंश- 
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गुजरनरन्द्रकी त्तरन्त: पतिता शशाड्डुग्यश्रायाः । 

गुप्तेव गुप्तत॒पतः शकस्य मशकायते कीर्ति: ॥ १२ 
भरतसागरादिनरपतियशासे तारानिभन संहृत्य । 
गुजरयशसी महतः कृतो5वकाशो जगत्सुजा नूने || १४ 
इत्यादि सकलनपतीनातिशय्य पयःपयोधिफेनाच्छा । 
गुजरनरेन्द्रकीर्ति: स्थेयादाचन्द्रतारमिह भुवने ॥ १५ 


३ 


श्। 


तीन महान ग्रन्थकत्ता (५२२३ 





परम्परांके चिह्न अंकित किये गये ओर जो ब्राह्मण पाडित लिखनेके अधिकारी 
थे उन्होंने परम्पराकी पद्धतिसे उन्हें लिख दिया। स्वयं अमोघवर्षके जैन हो 
जानेसे उनका सारा राज्यतंत्र थोड़े ही जेनधमोनुयायी हो गया होगा। 

कलिंग-नरेश खारवेल स्वयं जैनधर्मानुयायी था, फिर भी उसका राज्याभिषेक 
वेदिक विधिसे हुआ था | इसी तरह सम्राट हर्षके बौद्ध होनेपर भी दान-शासनोमें 
उसे परम माहेश्वर ओर कुमारपालके जैन होनेपर भी उसे परम माहेश्वर लिखा 
जाता रहा है । 

एक दलील यह दी जाती है कि यदि अमोघवषने जेनधर्म घारण कर लिया 
था, तो इसका उल्लेख जिनसेनने स्वयं अपने ग्रन्थोंमें क्यों नहीं किया और उसे 
अपना शिष्य क्‍यों न बतलाया ? इसके उत्तरमें हम यह कह सकते हूँ कि उस समय 
तक उन्होंने जैनधर्म घारण न किया होगा, जेनधमंके प्रति उनकी केवल सहानु- 
भूति ही होगी, रही शिष्य बतलानेकी बात, सो अमोघवर्ष जिनसेनके शिष्य थ, ऐसा 
तो कोई कहता भी नहीं । हमारा खयाल यही है कि पिछली उम्रमें वे जैनधमके 
अनुयायी हो गये थे | अवश्य ही इसमें जिनसेनपर उनको जो श्रद्धा हो गई थीं, 
जउसीने उन्हें इस ओर आकर्षित किया होगा | 

अमाघवषके जन न होनकी एक दलील यह भी दी जाती है कि उन्होंने 
४ कविराजमार्ग ” नामक अलंकार ग्रन्थकी अवतारिकामे विष्णुकी स्तुति की है। 
यद्रषि विद्वानोंमे इस विषयपर मतभेद है कि यह ग्रन्थ स्वये अमोघवषका है या 
उनके किसी दरबारी कविका; परन्तु यदि वह उनका ही हो, तो भी यही कहा 
जा सकता है कि वह जेनधर्म ग्रहण करनेके पहलेकी रचना होगी । 


मान रत्नासहका आशगाश्य काव्य 

यह छोटा-सा खण्ड काव्य बड़ा ही सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। आचाये 
मानतुगके सुप्रासिद्ध भक्तामरस्तात्रके नोथ चरणीको समस्यापूर्ति रूम इमकी रचना 
की गई है | अन्तका ४३ वाँ पद्म उसके कर्त्ताका पारिचय इस प्रकार देता है-- 

॥सिंह्सेघसुविनेयक-घमर्सिह-पादारबिन्द्‌ मधुलिडमुनिरत्न । 

भक्तामरस्वातचतुथपद्‌ ग्रहात्वा, श्रानामवणनामद ।वद॒च कावत्वम्‌ || 

अथात्‌ सिंह संघक्े अनुयायी धमसिंहके चरण-कमलेमभ श्रमरक्रे समान अनुरक्त 
मुनि रत्नांकेहने यह नेमिनाथ भगवानका वणन करनेवाला काव्य बनाया । 

सिंह संघकी काई पद्ावडी अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे मुनि रत्नसिंहके 
समयादिका कुछ पता लगाया जा सके | य किस प्रान्त+ हुए हैं, इसके जाननेका 
भी कोई साधन नहीं है | इनकी और काई रचना भी प्राप्य नहीं है। बसवा 
( जयपुर ) के स्व» पंडित सुन्दररालजीको यह काव्य कण्ठस्थ था, एक बार 
जब वे बम्बई आये थ, तब उन्हींने मुझ लिखा दिया था ओर तभी मेने इसका 
हिन्दी अनुवाद करके मूलके सहित प्रकाशित भी कर दिया था। 

इसमे भक्तामरके ४८ पतद्मोंक्री समस्यापूर्ति की गई है, इस लिए यह स्पष्ट है 
के इसके कत्ता दिगम्बर सम्प्रदायके हैं ओर सिंह संघ भी इसी सम्प्रदायका है। 
दिगम्बर सम्प्रदायमं भक्तामरस्तोत्रके ४८ पद्म माने जाते हैं और खेताम्बर 
सम्प्रदायम ४४ | 

इसका प्राराभिक पद्म : प्राणप्रियं तप सुता ” आदिसे शुरू होता है, इस लिए 
यह “ प्राणप्रिय काव्य ” नामसे प्रसिद्ध है | इस काव्यके बानगीके तौरपर लिफं 
दा अतिशय सरस पद्म दे दिये जात हैं--- 

ताकि वदामि रजरनीसमय समेत्य, चन्द्रांशवों मम तनुं परितः स्प्रशान्त । 

दंरे धे सति विभो परदारशक्तान्‌ , कस्तान्निवास्यति सेंचरतो यथेष्टम | १४ 

पूं मया सह विवाहकृते समागाः, मुक्तिस्तियास्त्वमघुना च समुच्रतोडसि । 

चचश्चल तव मनाजप बभूव हा तत्‌ , कि मन्दरांद्राेशखर चालत कदाचत्‌ १५ 
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/ इखा ज॑नहित॑षी भाग ६, अंक १ और २-३ 
२ प्राणाप्रेय नृपसुता किल खतादविश्ंगाग्रसंस्थितमवोचदिति प्रगव्भ्यम्‌ | 
अस्माद्शामुदितनील वियोगरूपेड्वालम्बन॑ भवजले पततां जनानाम्‌ ॥। 


जयकीतिका उन्दोःनुशासन 


अनेकान्तकी पॉचवीं किरणमे योगसार ओर अमृताशीति नामका एक नोट 
प्रकाशित हुआ है, जिसमें डौ> पिय्सनकी पॉँचिर्यी रिपोट्के आधारमें योगसारकी 
उस प्रतिका उछख किया गया है, जो संवत्‌ ११९०२ की ज्येष्ठ सुदी १३ को 


जयकीर्तिसूरिके शिष्य अमलकीत्तिने लिखवाई थी-- 


श्रीजयकोसिसूरीणां, शिष्यणामलकीतना । 
लेखित योगसाराख्य॑ विद्या4वामकीत्तनातू || 


अमलकात्तिके गुरू इन्हीं जयकीतिका बनाया हुआ “ छन्‍्दो८नुशासन  नामका 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जैसलमेरके सुप्रासिद्ध श्वताम्बर पुस्तक-मंडारमें है का 
प्रारम्मिक ओर अन्तिम अंश इस प्रकार है-- 
प्रारभ -- 


| वद्धमानमानम्य छंदसां पूवमश्षरम्‌ । 
लब्यजक्षण मावाध्य वध्य उन्दाउनुशासनम्‌ ॥ 


छन्दःशास्त्र वहत्र ताद्ावक्षा: काव्यसागरम | 
दाभाग्वाछझाय सब न काचच्छन्द्सा बना || २ || 





अन्त 





माण्डव्य-पिंगल-जनाश्रय-सेतवा ख्य 
श्रीपृूज्यपाद-जयदेव-बुधादिकानाम्‌ । 
छन्दासि वीक्ष्य विविधानपि सत्प्रयोगान्‌ 
छन्दो 5नुशासनमिदं जयकी तिंनोक्तम || 
इति जयकीर्तिकृतों छन्दोइनुशासन--संवत्‌ ११९२ आपषाढ़ शुदि १० शनों 
लाखतामंदामात । 


२2 


ये दोनों अंश बड़ोदाकी गायकवाइ-संस्कृत-सीरीजमें प्रकाशित * जैसलमेर- 
भाण्डागार्रयग्रंथानां सूची में प्रकट हुए. हैं। इस सूचीके सम्पादक महाशयने 
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जयकीत्तिके सम्बन्धमं अपने नोट ( प्रृष्ठ ६१ ) में लिखा है कि “ बद्धमानको 
नमस्कार करनेसे यह कवि जैन मालूम होता है। उसने अन्तमे बतलाया है कि 
जयदेव आदि विद्वानोंके छन्दोंको देखकर यह ग्रन्थ बनाया | सं० ११९२ मे 
योगसारके लिखनेवाले अमलकीति इसके शिष्य जान पड़ते हैं। प्राकृत शीलोपदेश- 
मालाका प्रणता जयकीर्त्ति इससे भिन्न है, क्योंकि वह आपको जयसिंहसूरिका 
शिष्य प्रकट करता है।  ' 

हमारी समझमभ जयकीत्ति दिगम्बर सम्प्रदायके ही विद्वान्‌ हैं। क्‍योंकि एक तो वे 
पूज्यपादका उल्लेख कंरते हैं, दूसरे योगसार ग्रन्थ भी दिगम्बर सम्प्रदायका है जिसे 
उनके शिष्यने लिखवाया है, तीसरे जयकीत्ति, अमलकीत्ति, वामकीत्ति इस प्रकारकी 
कीर्त्यन्त नाम-परम्परा दिगम्बर सम्प्रदायंम ही अधिक देखी जाती है । 


१ ८ वद्धमाननमस्कारमन्नलकरणेनायं कविर्जन: प्रतिमाति । माण्डव्य-पिंगल-जनाश्रय- 
सेतव-पूज्यपाद-जयदेवबुधादीनां छन्दांसि वीक्ष्यतच्छेदोउनुशासन विहितमिति प्रान्ते दशि. 
तम ।सं० ११९२ वर्षे योगसारलेखिताउमलकी तिरस्य शिष्यो शञायते । प्राकृतशीलीपदेशमालाया: 
प्रणेता जयकीत्ति: स्व जयसिहसूरिशिष्यत्वेन परिचायतिस्म, स त्वस्माद्धिन्नों विज्ञायते । ? 

२ पं० जुगल किशोरजी मुख्तारने बतलाया हे कि चित्तोडगडम एक शिलालेख ( ए० 
इ० जिल्द २ ) मिला है जो जयकीतिके शिष्य रामकीतिका है । उसमें रामकीतिने अपनको 
दिगम्बराचाये डिखा हैं--- 

“४ श्रीजयकीर्तिशिष्येण दिगम्बरगणेशिना । 
प्रशास्तिरीह्शी चक्रे ... श्रीरामकीर्तिना ॥ 
संवत्‌ १२०७ सूत्रधा... ... 
इसके १२०७ संवत्‌की देखते हुए छन्दोनुशासनके कर्ता जयकीति ही रामकीतिके गुरु 
जान पड़ते हैं । अमलूकीति रामकीतिके ही गुरुभाई होंगे । 


ज्ञानभूषण ओर शुभचन्द्र 


श्री जिनचन्द्रयूरिके सिद्धान्तसारके भाष्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट 
परिचय नहीं दिया है ओर न उसमें कोई प्रशस्ति ही है; परन्तु मंगलाचरणके 
नोंचे लिखे इलोकसे मालूम होता है कि वह भ० ज्ञानभूषणका बनाया हुआ है--- 
श्रीसव॑ज्ञ प्रणम्यादों लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम । 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वश््य ज्ञानसुभूषणम्‌ ॥| 

इसमें सवज्ञकों जो ज्ञानसुभूषण विशेषण दिया गया है, वह निश्चय ही भाष्य- 
कत्ताका नाम है। और भी कई ग्रन्थकर्त्ताओने मंगलाचरणों में इसी तरह अपने नाम 
प्रकट किये हैं । इसके सिवाय “ लक्ष्मीवीरेन्दुसबितम्‌ _ पदसे यह भी माल्म होता 
है कि लक्ष्मीचन्द्र और वीस्चन्द्र नामके उनके ( ज्ञानभूषणके ) कोई शिष्य या 
प्रशिष्य थे, जिनके पढ़नके लिए, उक्त भाष्य बनाया गया है | ज्ञानभूषणके प्रशिष्य 
शुभचन्द्राचायकी बनाई हुई स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा टीकाकी प्रशस्तिके १ ०-१५ वें 
इलोकभे, जो कि आगे टिप्पणीमें उद्धत की गई है, इन लक्ष्मीचन्द्र और बीर- 
चन्द्रका उल्लेख है ओर उस उल्ेखसे हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि भाष्यके 
मंगछाचरणका “ लक्ष्मीवीरेन्दुसेबितम्‌ _ पद उन्हींको लक्ष्य करके लिखा गया है। 
द्वारक ज्ञानभूषण मूलसंघ, सरस्वतीगचछ ओर बल्ात्कारगणके आचार्य थे। 
उनकी गुरुपम्पराका प्रारंभ भ० पद्मनन्दिसे होता है| पद्मनन्दिसे पहलेकी परंपराका 
अभी तक ठीक ठीक पता नहीं लगा है। १ पद्मनन्दि---२ सकलकीर्ति--३ 

भुवनकीर्ति ओर ४ ज्ञानभूषण, यह ज्ञानभूषणकी गुरुपरम्पराका क्रम है | 
जञानभूषणके बाद पॉचर्वे विजयकीर्ति ओर फिर उनके शिष्य छठे शुभचन्द्र 
हुए हैं ओर इस तरह शुभचन्द्र ज्ञानभूषणके प्रशिष्य हैं। प्रत्येक भद्धारकके 
अनेकानेक शिष्य होते थे; परन्तु उपयुक्त शिष्य-क्रममें केवल उन्हींका नाम दिया 


१ माणिकचन्द्र-जेन-गन्थमालके २१ वे ग्रन्थ ९ सिद्धान्तसारादिसंग्रह ? में यह ॒प्रका*- 
शित हुआ है । 
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गया है, जो एकके बाद दूमरेके क्रमसे भद्दारक-पदके या गद्दीके अधिकारी होते 
गये हैं| उक्त शिष्यक्रम स्वानिकार्तिकेयानप्रक्षा-2काकी प्रशस्तिसे स्पष्ट होता है।' 

आगे शुभनद्धाचार्यकी शिष्यपरम्पराका क्रम इस प्रकार निश्चित होता है--- 
७-सुमतिकीर्ति-८ गुणकीर्ति-५ बादिभूषण-१० रामकीर्ति- १ १ यश४कीर्ति और 





4 श्रीमूलस्संध्रडजञान नन्दिसंवः वरा बलात्कारगणप्रासद्ध: । 
श्रीकुन्द युन्दों वरसूरिवर्यों विभाति माभूषणभूषिताह्: || २ ॥ 
तदन्वये श्रीम॒निपद्मनन्दी ततो>भवच्छीसकलआदिकातिः । 
तदन्वये श्रीमुवर्नादकीतिः क्षीज्ञानभूषों वरद्रत्तिभूप: || ३ ॥ 
तदन्वंय श्रीविजयादिक्रापध्तयद्धवारी शुभचन्द्रदेवः । 
तेनयमाकारि विशुद्धटीका श्रीमत्सुमतद्यादिसकोॉर्तितश्र || ४ ॥ 
सृसश्रीश्युभचन्द्रेण वादिपवंतवज्िणा | 
त्रिविथनानतशरक्षाया त्रत्तिवरनिता बरा ॥ ५ ॥ 
श्रीमद्िक्रमभूपतेः परिभिते वर्ष शते षोडशे, 
मात्रे मासि दशाग्रबहिंसहिते ख्याते दशम्यां तिथी । 
श्रीमच्छ।महिसारसारनगर चतद्यालय श्रागुरा 
श्रीमच्छाशुभचन्द्रदवावाहता टोॉका सदा नद॒तु ॥ ६ ॥ 
वर्गिश्रीक्षमचन्द्रण विनयेनाकृत प्राथना । 
ओुभचन्द्रगुरो स्वामेन्‌ कुरु टॉकां मनोहराम || ७ ॥ 
तेन श्रीश्ु भचन्द्रेण त्रेविय्रेन गणेशिना । 
कार्तिकेयानपेक्षाया वृत्तिविराचता वरा | ८ ॥ 
तथा साधुसुमत्यादिकी।तेनाकृतप्राथना । 
सार्थकृता समर्थन शुभचन्द्रण सूरिणा ॥ ९ ॥ 

द्रारकपदाधीशा मूलसंब विदां वराः । 
रमावीरेन्दुनिद्रपगुरवो हि गण!शिनः || १० ॥ 
लक्ष्मीचन्द्रगुरुत्वामी शिष्यस्तस्य सुधी यशा; । 
वृत्तिविस्तारिता तन श्रीशुमेन्दुप्रसादतः || ११ ॥ 
इति श्रीस्वामिकात्कियानुप्रेक्षायां त्रिविधविद्याधर-परड़भाषाकविचक्रवर्तिश्रीशुभ 
चन्द्रविराचितायां टीकायां. . . ...।| * 
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१२ पद्मनन्दि आदि | इनमसे वादिभूषण तककी परम्पगका उल्लेख अध्या- 
त्मतरांगिणीकी उस प्रतिके लिखनेवालेकी प्रशस्तिमं मिलता है जो स्वर्गीय दानवीर 
संठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमं मौजूद है ओर वादिभूषणके बादके 
भद्टारकोंका उल्लख बल्ात्कारगणकी गुवावली/ है जो भ० नेमिचन्द्रकी बनाई 
हुई है | शुभचन्द्रको पद्मावलीसे भी यहीं क्रम निश्चित होता है । 


/ 


श्राज्ञानभूषण सागबाड़े ( बागड़ ) की गह्ोंके भद्टारक पदपर आसीन थे। 
नन्दिसंघकी पद्मावलीस मादूम होता है कि “वे गुजरातके रहनेवाले थे | गुजरातर्मे 
उन्हान सागारधम घारण किया, अहंर ( आभार ) दशम ग्यारह प्रतिमाय धारण 
की और वाग्वर या बागड़ देशमें दुर्धर मष्ठात्रत ग्रहण किये | तौर्छब देशके यतियोंमें 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, तेलंग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोने उनके चरणोंकी 
बन्दना की, द्रविड़ देशके विद्वानोंने उनका स्तवन किया, महाराष्ट्र उन्हें बहुत 
यश मिला, सौराष्टके घनी श्रावकोंने उनके लिए महामहोत्सव किया, रायदेश 
( इंडरके आसपासका प्रान्त ) के निवासियोने उनके वचनोंकों अतिशय 
प्रमाण माना, मेदपाट € भेवाड़ ) के मूख लोगोंकों उन्होंने प्रतिबोधित किया, 
मालवेके भव्य जनोंके हृदय-कमलको विकसित किया, मेवातम उनके अध्या 
त्मरहस्थपूर्ण व्याख्यानसे विविध विद्वान्‌ श्रावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगलके लोगोंका 





१ ६ संवत्‌ १६०२ वर्षे ज्येष्ठठ्वितीयऋष्णदशम्याँ शुक्रे मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे 
श्रीकुन्दकुन्दान्यये भ० श्रीपनन्दि देवास्तत्पट्ट भ० सकलकीतिदेवास्तत्पट्ट भ० भ्ुवनकीति- 
देवास्तत्पड़े भ० ज्ञानभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीविजयकीतिदेवास्तत्पट्े भ० शुमचन्द्रदेवास्ततपट्रे 
भ० श्रीसमुतिकीतिदेवास्तत्पट्ट भ० श्रीगुणकीतिदेवास्त त्पट्टे भ० श्रीवादिभूषणगुरुस्तच्छिष्य पृ० 
देवजी पठनाथम्‌ | ”? 

२ देखा, जनसिद्धान्तभास्करकी प्रथम किरण, पृ० ४७-४६ 

3 देखी जेन सि० भा० की चौथी किरण पृ० ४३-४५ 

४ नागचद्रसरिने जो तौलवदेशके देवचंद्रमुनिके शिष्य थे विषापहारस्तोत्रटीका इन्हीं 
बागड देशके मण्डलाचाये शानभूषणके बारबार कहनेसे बनाई थी---“ बागड़देशमण्डलाचायै- 
शानभूषणदेवैमहुरुपरुद्ध: । ” इससे भी मालूम होता है कि वे तोौलवदेशमें गये थे और 
वहके यतियोंने उनका सम्मान किया था। देखो, जेनहितैबी भाग १२, पु० ९७-९९ में पं 
जुगलकिशोरजीका इतिहास-प्रसन्न | 

रे ४ 


३० ज्ञैनसाहित्य आर इतिहास 


अज्ञान रोग दूर किया, वूरव (१) के षट्‌दशन और तकंके जाननेवाल्गपर विजय 
प्राप्त किया, वेराद ( जयपुरके आसपास ) के लोगोंको उभय मार्ग ( सागार- 
झनगार ) दिखलाय, नमियादढ़ ( निमाड़ ? ) में जेनधर्मकी प्रभावना की, यग 
राय हडीबटी नागर चाले (१) आदि जनपदोंमें प्रातिबोधके निमित्त विहार किया, 
भेरव राजाने उनकी भक्ति की, इन्द्रराजान चरण पूजे, राजाधिराज देवराजने 
खस्रस्गोकी आराधना की, जिनघमंके आराधक मुदिलियार, रामनाथराय, 
वोम्मरसराय, कलपराय, पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की, ओर उन्‍होंने अनेक 
तीथॉंकी यात्रा की । व्याकरण-छन्द-अलंकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यात्म- 
आदि शास्त्ररूपी कमलोपर विहार करनेके लिए वे राजहंस थ ओर शुद्ध ध्याना- 
मृत-पानकी उन्हें लालसा थी | ” यह प्रशस्ति अतिशयोक्तिपूण अवश्य है फिर 
भी इससे जान पड़ता है कि ज्ञानभूषण अपने समयके बहुत प्रासिद्ध ओर विद्वान्‌ 
आचार्य थे | 

भ० ज्ञानभूषणके तत्वज्ञानतरगिणी और सिद्धान्तसार-मभाष्य थे दो ग्रंथ मुद्रित 
ही चुके हैं। परमार्थोपदेश भी उपलब्ध है। इनके सिवाय नेमिनिर्वाण-काव्यकी 
पक्तिका टीका, पचास्तिकाय-टीका, दशलक्षणोद्रापन, आदीश्वर-फाग, भक्तामरा 


द्यापन ओर सरस्वतीपृजा इन पग्रन्थाोका भी ज्ञानभूषणका बतलाया जाता है 
सेभव है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके ग्रंथ भी शामिल हों । 


द्वान्तसार भाष्यकी रचना किस समय हुई, यह तो नहीं मालूस हो सका परन्तु 


१  गोम्मटसार-टीका ? को भी कुछ लोगोंने ज्ञानभूषणक्रत मान रेखा हे । परंत 
यह सलऊ हैं । २६ अगस्त १९१५ के जनमित्रमें उक्त टीकाकों जो प्रशरित प्रकाशित 
हुई हे, उससे मालूम होता हे कि इसके कर्ता वे नेभिचंद्र हैं जिन्हांने शानभूषणसे 
दीक्षा ली थी, भट्टारक अभानेद्रने जिन्हें आचार्यपदपर बिठाया था, दक्षिण 
देशके सुप्रसिद्ध आचार्य मुनिचचंद्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त भ्रन्‍्थ पढ़े थे, 
विशाल्कीतिने जिन्हें टीका-रचनामें सहायता दी थी और जो छाछा अ्द्दाचारीके 
आग्रहवश गुजरातसे आकर चित्रकूट ( चित्तोर ) में जिनदासशाहक्रे बनवाये हुए पादर्वनाथ- 
मन्दिरमें रहे थे | यह टीका वीरनिवांण संवत्‌ २१७७ में समाप्त हुई हं। गोम्मट्सारके 
कत्तीके मतसे २१७७ में विक्रम संवत्‌ ( २१७७-६०५८ १५७२--१३५ ) १७०७ पडता 
है, अतएव उक्त नेमिचन्द्रके मुरु शानभूषण कोई दूसरे ही ज्ञानमपण हैं, जो सिद्धांतसार- 
भाष्यके कर्तांसे सो सवा सो वर्ष बाद हुए हैं । 


ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र ५३१ 


तत्वज्ञानतरंगिणीकी प्रशस्तिंसे मालूम होता है कि वह विक्रम संबत्‌ १५६० में 
बनी है । 

६ अन-धातु-प्रतिमा-लेखसंग्रह / में प्रकाशित बीसनगर ( गुजरात ) के शान्ति- 
नाथके ख्वेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमाके लेखँसे ओर पेथापुरके ब्वे ० 
मन्दिर्की दि प्रतिमाके लेखसे मालूम होता है कि वि० सं० १५५७ और 
१५६१ में ज्ञानभूषणजी भद्दारक-पदपर नहीं थे किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे 
ओर बे १५५७ के पहले ही इस पदके छोड़ चुके थे। इस लिए तत्तज्ञानतरं- 
गिणीकी रचना उन्होंने ठस समय की है जब्र भद्टारकपदपर विजयकीर्ति थे । 

पूवाक्त 'जन-चातु-प्रांतेमा-लेखसंग्रह नामक ग्रन्थर्म विक्रम संबत्‌ ५५३४-३५ 
ओर १५३६ के तीन प्रतिमा-लेख ओर भी हैं जिनस माल्म होता है कि युक्त 
संवते।में ज्ञानभूपण भद्धारकपदपर थे। भद्ठारक पद छोड़नके बाद भी वे बहुत 
समयतक जीवित रहें हैं । 

भद्दारक शुभचन्द्र भा बहुत बड़े विद्वान थ। त्रिविधविद्याधर ( रछूदागम, 
युकत्यागम और परमागमकक ज्ञाता ) ओर पट्भाषाकविचक्रवर्ती ये उनकी पद- 
विश थीं। पद्मावडीके अनुसार वे “ प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पृष्पपरीक्षा (१ ) 
परीक्षामुख,  प्रमाणनिणय, नन्‍्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चय, 
खछोकवार्तिक, राजवारतिक, प्रमेयक्मलमातंण्ड, आप्तमीमांसा, अश्सहसी, चिन्ता- 
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५ यद॑व विक्रमातीताः शतपश्चदशाधिका: । 


छसवत्सरा जातास्तदय |नामता कांत: ॥ ५३ ॥। 

२ देखी श्रीवाद्देसागरसू(रसम्पादित € जनधातुप्रतिमालेखसग्रह, ” प्रथम भांग, प्रष्ठ 2७ 
ओर १२३ ॥ 

३-८ से० १८७५७ वर्षे माघवदि ५ गुरो श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्री- 
कुन्दकुन्दाचायोन्वय भ० सकलकीतिखत्पंटे भ० श्रीभुवनकी तिस्तत्पट्टू भ० श्रीशानभूषणस्त- 
स्पट्ढे भ० श्रीविजयकीातिभुरूपदेशात्‌ हंबडज्ातीय ... ... एते श्रीशान्तिनाथ नित्य प्रणमन्ति ।?? 

४-* सं० १५६१ चत्रवदि ८ शुक्रे मूलसंघे म० ज्ञानभूषण भद्टारकश्रीविजयकीति उप- 
देशात्‌ हुम्बड कडुआ श्रीनेमिनाथबिम्बं ...। ?! 

५-देखो नं० ६७२, १५०९ और ५६७ के लेख । 


५३२ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


मणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितत्त्कोमुदी आदि कर्कश तकं-पन्थोंके, जनेन्द्र, 
शाकटायन, ऐज्द्र, पाणिनि, कलाप आदि व्याकरण-प्रन्थोंके, त्रेलोक्यसार, गोम्मट- 
सार, लब्घिसार, क्षपणासार, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, सुविज्ञप्ति (१), अध्यात्माश्सहसी 
(!१ ) और छन्‍्दोलकार, आदि शारस्त्र-समुद्रोके पारगामी थ । उन्होंने अनेक देशीर्म 
विहार किया था, अनेक विद्याथियोंका वे पाठन करते थे, उनको सभाम अनेक 
विद्वजन रहते थे, गोंड, कलिंग, कणोट, तोलव, पूर्व, गुजर, मालव, आदि 
देशोंके वादियोंकोीं उन्होंने पराजित किया था और अपने तथा अन्य पर्मेकि वे 
बड़े भारी ज्ञाता थे । ? इसमें भी अतिशयोक्ति तो होगी ही । 

भ० गझुभचन्द्रजीके बनाये हुए अनेक ग्रन्थ है ओर प्रायः उन सभीकी प्रश- 
स्तियामे उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है। स्वामिकार्तिकयानुप्रेक्षा- 
टीकाकी प्रशस्ति टिप्पणीमें दी जा चुकी दै। पाण्डवपुराणकी प्रशस्ति भी हमोरें 
पास है जितके ७२ से ८६ नम्बरतकके पत्मोंभ उनके नीचे लिखे ग्रन्थोंका 
उल्लेख है--- 
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चन्द्रनाथर्चारतं चरिताथ पश्चनाभर्चीरेतं शुभचन्द्रम | 
मन्मथस्य महिमानमतन्द्रो जीवकस्य चीरेते व चकार ||७२॥ 
चन्दनायाः कथा येन हब्धा नान्दीश्वरी तथा । क्‍ 
आशाघधरकृतार्चाया: वृत्ति: सदृवत्तिशालिनी || ७३ ॥ 
ज्िंशचतुविशति१ूजन च सद्वृत्तसिद्धाचनमव्यघत्त । 
सारस्वतीयाचनमत्र शुद्ध चिन्तामणीयाचनमुर्चरिष्णु: | ७४ ॥ 

श्रीकमंदाहविधिबन्धुरसिद्धसेवां नानागुणोघगणना थसमर्चन च । 

श्रीपाश्वनाथवरकाव्यसुपन्निकां च यः संचकार शुभचन्द्रयतीन्द्र चन्द्र: ||७५॥ 

उद्यापनमदीपिष्ट पल्‍्योपमविधेश्र यः । 

चारित्रशुद्धितपस श्रतुस्त्रद्रादशात्मन4 || ७६ 

संशयिवदनविदारणमपशब्दसुखण्डन परं तकम | 

सत्तत््वानिर्णये वरस्वरूपसंबोधिनीं ब्रात्तिम || ७७ 

अध्यात्मपदवृत्ति सर्वार्थापूर्वतोभद्रम्‌ । 

यो5कृतसद्याकरणं चिन्तामाणिनामधेयं च || ७८ 


हू 


ज्ञानभूषण ओर शुभचन्द्र ५३३ 

१ चन्द्रप्रभचरित, २ पद्मनाभ्चरेत, ३ जीवंघरचरित, ४ चन्दना कथा, ५ 
नन्दीश्वरकथा, ६ आशाधरकृत नित्यमहोद्योतकी टीका, ७ तरेशच्तुविशति- 
पूजापाठ, ८ सिद्धचक्रवतपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामागियंत्रपूजा, ११ 
कमंदहनविधान, १२ गणघरवलयपूजा, १३ ( वादिराजकृतत ) पाश्वेनाथकाव्यकी 
पंजिका टीका, १४ पब्यव्रतोद्याप, १५ चतुश्निशदाधिकद्रादशशतोद्यापन 
( १२३४ ब्रतोंका उद्यापन ), १६ संशायिवदनविदारण ( ख्वेताम्बरमतखण्डन ), 
१७ अपशब्दखण्डन, १८ तल्निणय, १९ स्वरूपसम्बाधनकी ब्रात्ति, २० 
अध्यात्मपद्यटीका, २१ सवतोभद्र, २२ चिन्तामाणि नामक प्राकृत व्याकरण, २३ 
अगपण्णत्ति ( प्राकृत ), २४ अनेकस्तोत्र, २५ पड़वाद (१) और पाण्डवपुराण । 

पाण्डवपुराण वि० संवत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ है। अतएवं इसके पहलेके 
रचे हुए ग्रन्थौंकि ही नाम इस प्रशस्तिसे मालम हो सकते हैं । पाण्डवपुराणके 
बाद भी उन्होंने अनेक ग्रन्थौकी रचना की है ओर इसके प्रमाणमें हम दो 
ग्रन्थोकी पेश कर सकते हैँ--एक तो स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा-टीाका जो संबत्‌ 
१६१३ में बनी है ओर दूसरा करकुंड्चरित जो सं० १६११ में बना है। 
संभव है, इनके सिवाय और भी कुछ ग्रन्थ इनके बाद बने हो । 


कृता येनांगप्रश्प्तिः सवीड्ाथांप्ररूपिका । 
स्तोत्राणि च पवित्रागि पड़वादाः श्रीजिनेशिनाम्‌ || ७९ 
तन श्रीशुभचन्द्रदेवाविदुषा सत्पाण्डवानां परम्‌ | 
पुष्यत्पुण्यपुराणमत्र सुकरे चाकारि प्रीत्या महत्‌ || ८» 
श्रीमद्विक्रमभूपतेद्रिकहते स्पशष्टसंख्ये शत 
रम्यःष्टाधिकवत्सेर सुखकरे भाद्दि द्वितीयातिथों । 
श्रीमद्वाग्वरनिवेतीदमतुले श्रीशाकवांटे पुरे 
श्रीमच्छी पुरुषाभिध विराचितं स्थेयात्पुराणे चिर्म्‌ || ८६ 

१ यह ग्रन्थ स्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजीके ग्रन्थभण्डारमें मोजूद है । 

२ यह जैन सि० प्र० संस्थाद्वारा प्रकाशित हो चुका है । 

३ सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें प्रकाशित । 





श्र “३. 57 
माधनानद यागान्द्र 

ये  शास्त्रसारसमुच्चयय _ नामक सूत्रग्रन्थके करत्ती हैं।इस नामके भी कई 
आचार्य हो गये हैं, इस कारण नहीं कद्दा जा सकता कि इसके कर्त्ता कोनसे माघ- 
नन्दि हैं। कर्नाटक-कवि-चरित्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय इंस्वी सन्‌ 
१२६० ( वि० संवत्‌ १३१७ ) है ओर उन्‍्हेंने इस शास्त्रतारसमुच्यपर एक 
कनड़ी टीका भी लिखी है तथा माघनन्दि-श्रावकाचारके कर्ता भी वही हैं | इससे 
मालूम होता है कि शास्त्रसारसमुच्य ( मूल ) के कर्ता इनसे पहल हुए हैं ओर 
उनका समय भी विक्रमकी चौदहर्ी शताब्दिसे पहले समझना चाहिए । 

मद्रासकी ओरियण्टर लायब्रेरीम : प्रतिष्ठाकव्पटिप्पण ” या “ जिनसंहिता' 
नामका एक ग्रन्थ है। उसकी उत्थानिका ओर अन्तकी पुष्पिकोसे माल्म होता है 
के प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पणके कर्त्ता कुमुन्देन्डु या कुमुदचन्द्र मा्नन्दिसिद्धान्त- 
चक्रवर्तकि शिष्य थ। 

माघनन्द श्रावकाचार और शास्त्रसारसमुच्चयके टीकाकार माघनन्दिने कर्नोटक- 
कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुको अपना गुरु बतलाया है। संभव है कि सिद्धान्त- 
सारसमुचयके कर्त्ता माघर्नन्दि ( पहले ) के ही शिष्य ये कुमुदेन्दु हों जिनका उक्त 
प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पण नामक ग्रन्थ है और उनन्‍्हींके शिष्य श्रावकाचारके कर्त्ता दूसरे 
माघनन्द हों। अक्सर राजाओंके समान मुनियोमे भी दादा ओर पौोतेके नाम 
एक-से खखे जाते रहे हैं| यदि यह ठीक है तो शास्त्रतारसमुच्चयके कर्ताका समय 
५० व ओर पहले अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ १२६७ के लगभग मानना चाहिए। 
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१-श्रीमाबनाबदासेद्धान्तचक्रवर्तितनू भवः । 
कुमुदेन्दुरहं वच्मि प्रातेष्ठाकल्पटिप्पणम्‌ || 
२-इति श्रीमापनन्दिसिद्धान्तवक्रवतितनूमवचतुविधपाण्डित्यचक्रवतिश्रीवादि कुमुद चन्द्र- 
मुनीन्द्रविरचिते जिनसंहिताटिप्पंगे पृज्यपृजकपूजकाचार्यपूजाफलप्रतिपादन समाप्तम्‌ ॥ 


भक्वारक गणभद्र 

चित्रबन्धस्तात्रके कर्त्ता गणभद्रकीर्ति नामके आचार्य भगवाजिनसेनके शिष्य 
गुणभद्राचार्थके अतिरिक्त काइई दूसरे ही हैं। २७ वें श्लोकमें इस स्तुतिको 
* भेघाविना संस्कँतां € भेधावाके द्वारा संस्कार की हुई ) विशेषण दिया 
है। संभवतः ये वही पं० मेघावी हैं जो घमंसंग्रहआावकाचारके कर्ता हैं और 
जिन्होंने मुठाचारको “ वसुर्नान्दतत्ति, . ( त्रिलोकप्रज्ञप्ति ' आदि ग्रन्थोके अन्तमें 
यक्त ग्रन्थोंके दान करनेवालोकी बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ जोड़ी हैं । यदि हमारा यह 
अनुमान ठीक है, तो यह स्तोत्र १६ वीं शताब्दिका बना हुआ है। क्‍योंकि पं ० 
मधावीने उक्त प्रशस्तियाँ वि० सं० १५१६ और १५१९ मे रची हैं । 


मेधावीके समयभ एक गणभद्र नामके आचार्य थ भी, इसका पता जेनसि- 
द्वान्तमवन आराके “ ज्ञानाणव नामक ग्रन्थकी लेख क-प्रशस्तिस लगता है। यथा--- 

“८ संबत्‌ १५२१ वष आधषाढ़ सुदि ६ सोमवासरे श्रीगोव्राचछदुर्ग तोमरवंशे 
राजाधिराजश्री कातिसिंहराज्यप्रवतमाने श्रीकाष्ठासंघे माथरान्वय पुष्करगण भ० 
श्रीगुणकीतिदेवास्तत्पड्र भ० श्री० श्रीयशःकीर्तिदेवास्तत्मट्टे भ० श्रीमलयकीतति- 
देवाह्तत्पंट्ट भ० श्रीगुणभद्रदेवास्तदाम्राये गगंगोअ....। 

इससे मालूम हाता है कि वि० से १५२१ में ग्वालियरमे गुणभद्रनामके 
आचाय थे जो काष्ठासंघ -माथुरान्‍्वय और पुष्करगणकी गद्दीपर आरूढ़ थे | बहुत 
संभव है कि चित्रबन्धस्तात्रके कर्त्ता यही हों ओर इन्हींकी रचनाको उसी समयमें 
हानेवाले पं० मंधावीने संस्कृत किया हो । 
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१ माणिकनचन्द्र-गन्थमालाके सिद्धांतसारादिसग्रहमें प्रकाशित । 
२ या नाथात इमा स्तात विनयता मधावना सस्कृताम । 
पुंनागः कवितां स याति सनृपतिः (?) स्वगंश्रियं चाश्नुते || 
३ देखो जेनहितेषी भाग १५, अंक ३-४ | पं० मेधावीका बनाया हुआ धम्मसंग्रहआव- 
काचार नामका ग्रन्थ भी हे, जो वि० संवत १५४१ में समाप्त हुआ है और भाषा-ठीका- 
सहित प्रकाशित हो चुका है । 





कुछ अग्राप्य भ्रन्थ 
१सुमतिदेवके दो ग्रन्थ 

पार्वनाथचरितके कत्ता वादिराजसूरिने प्राचीन कवियोंका श्मरण करते छुए 

लिखा है--- 
नमः सन्मतये तस्मे भवकूपनिपातिनाम्‌ । 
सन्मतिवित्गता येन सुखधामप्रवेशिनी || २२ ॥ 

अर्थात्‌ उस सन्‍्मति ( आचाय ) को नमस्क्रार हो, जिसने भवकूपमें पड़े हुए 
छोगोंके लिए सुखधाम् पहुँचानेवाली 'सन्मति का विव्ृत किया, अथाोत्‌ सन्म- 
तिको वृत्ति या टाका लिखी । 

हमारी समझमें यह सन्‍्मति सिद्धसेन आचायका सुप्रसिद्ध “ सन्मति-प्रकरण * 
नामका ग्रन्थ है, जिसपर ब्वेताम्बराचाय अभयदेवकी विस्तृत टीका है 
ओर जो गुजरात विद्यापीठद्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इस जलेखसे 
अनुमान होता है कि दिगम्बरसम्प्रदायभं उस समय तक इसका इतना प्रचार था 
कि उसपर दिगम्बराचार्योने टीकार्ये भी लिखी थीं। इसी लिए तो हरिवंशपुराण 
ओर आदिपुराणके कत्ताओंने उनकी अतिशय प्रशंसा की है ओर उन्हें महान्‌ 
तार्किक बतलाया है | 

भ्रवणबेल्गोलकी मल्थ्षिण-प्रशस्तिमं सुमतिदेव नामके आचार्यका उल्लेख है 
लिन्होंने ' सुमाति-सप्तक / नामका कोई ग्रन्थ बनाया था--- 

सुमतिदेवमम स्तुत येन वः सुधतिसप्तकमाप्ततया कृतं । 
परिहृतापथतक््वपथाथिनां सुमतिकोटिविवर्ति भवातिहत्‌ ।) 





लन्ड, 





१ -जगत्प्रबोधसिद्धस्य वृषभस्थेव निस्तुषः । 
बोधयन्ति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्थ सूक्तयः || हे ०-हरि ० 
२--सिद्धसेनकविर्जीयाद्विकल्पनखराह्डरः ॥ 
प्रवादिकरियूथानां केसरी नयकेसरः | ४२-आ० पु० 


कुछ अप्राप्य ग्रन्थ ५३७ 





जान पड़ता है कि पूर्वोक्त सन्‍्मति और ये सुमतिदेव एक ही हैं। क्योंकि 
सनन्‍मति ओर सुमति प्रायः एकाथवाची हैं। कविगण अक्सर नामोंमें भी 
पयायवाची शब्दोंका प्रयोग कर दिया करते हैं, जेसे देवसेनकी सुस्सेन ओर कनक 
नन्दिके कल्थोतनन्दि लिखा गया है। सन्मातिकी टौकाके कर्त्तोाका नाम एक 
कविको “सुमति की जगह “सन्मति ही विशेष उपयुक्त ओर आकर्षणीय मालूम 
हुआ होगा और वह सुगमतासे प्राप्त इस शब्दालंकारको नहीं छोड़ सका होगा | 
मलिपषेण -प्रशस्तिमें कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिंहनन्दि, वक्रग्रीव, वच्ननन्दि और 
पात्रकेसरीके बाद सुमतिदेवकी स्तुति की गई है ओर उनके बाद कुमारसन, वद्धंदेव, 
अकलंकदेव आदिकी । यद्यपि उक्त प्रशस्तिसे हम यह आशा नहीं कर सकते हैं 
कि उसमें सब आचार्योाका स्तवन ठीक ठीक समय-क्रमसे ही किया होगा, फिर 
भी सुमातिदेव बहुत प्राचीन आचाये मालूम होते हैं । 
२--बजनन्दिक्े दो ग्रन्थ 
मल्िषिण-प्रशस्तिम वज्जनन्दिके “ नवस्तोत्र “ नामक ग्रन्थका उल्लेख मिलता 
है, जिसमे सारे अहँत्प्रवचनको अन्तमुक्ते किया गया है ओर जिसकी रचनाशैली 
बहुत सुन्दर है--- 
नवस्तोत्र तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि 
प्रमाणं बच्रादों स्चयत परन्नन्दिनि मुनो। 
नवस्तोत्र यन व्यरचि सकलाहँतप्रवचन--- 
प्रपंचान्तर्मावप्रवणवरसन्दर्मसुमगम || १ १ 
इसी तरह आचाय जिनसेनन भी अपने हरिवंशपुराणमें वज्रसूरिकी स्तुति करते 
हुए लिखा है--- 
वज्सूरावचारण्यः सहेत्वोबन्धमोक्षयों: | 
प्रमाणं घमशा ह्लाणां प्रवक्तृणामिवोक्तय; || ३२ 
अथात्‌ वच्रसूरिकी सहेतुक बन्ध-मोक्षकी विचारणायें धमशासत्रोंके प्रवक्ता अथांत्‌ 
गणधरदेवोंकी उक्तियोंके समान प्रमाणभूत हैं । 
इस स्तुतिम वज्रसूरिके किसी ऐसे ग्रन्थका संकेत किया गया है जिसमें बन्ध, 
मोक्ष ओर उनके कारण राग-द्रेष तथा सम्यग्दशनज्ञानचारित्रादिकी चर्चा है। 
महाकवि धवलने अपने अपश्रेशभाषाके हरिवंश पुराणमें लिखा है--- 
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वज्जसूरि सुपासेद्धउ मुणिवरु, जेण पमाणगंथु किउ चेंगठ । 
अथांत्‌ वज्रसूरि नामके सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए. जिन्होंने सुन्दर प्रमाण-ग्रंथ बनाया। 
जिनसन और घवल दोनोंने ही वच्नयीरका उल्लेख पूज्यपाद या देवनन्दिके बाद 
किया है, अतएव ये वहीं वजत्रनन्दि मालूम होते हैं जो पूज्यपादके शिष्य थे ओह 
जिन्हें देवसनसूरिने अपने दर्शनसारमें द्राविड संघका उत्पादक बतलाया है । 
नवस्तोत्रक अतिरिक्त इनका कोई प्रमाण ग्रन्थ भी था । आचाय जिनसेनने उनके 
जिस बन्ध-मोक्षकी चर्चा करनेवाले ग्रन्थका संकेत किया है, वह शायद इन दोेमेसे 
ही कोई हो अथवा कोई तीसरा ही हो | यह बात खास तोौरसे ध्यान दने योग्य 
है कि जिनसन तो उन्हें गणधर देवोंके समान प्रमाणिक मानते हैं ओर देवसेन 
जैनाभास बतलाते हैं ! 
३--महासेनकी सुलोचना कथा 
आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणकी उत्थानिकामें लिखा है--- 
महासेनत्य मधुरा शीलालकारधारिणी | 
कथा न वर्णिता केन वानितेव सुलाचना ॥ ३३ 
अर्थात्‌ शीलरूप अलंकारकी घारण करनेवाली, सुनेत्रा ओर मथुरा वनिताके 
समान महासेनकाी सुलोचना-कथाकी प्रशेसा किसने नहीं की ! 
कुबल्यमालाके कर्ता खेताम्बराचार्य उद्योतनसीरेने भी शायद इसी सुलोचना 
कथाके विपयर्भ कहा है--- 
सण्गिहियजिणववरिंदा धम्मकहाबंधदिविखयणरिदा । 
कहिया जण सुकहिया सुझायणा समवसरण व ॥ ३९ ॥ 
अथांत्‌ जिसने समबसरण जसी सुकथिता सुलोचना कथा कही | जिस तरह 
समवसरणमें जिनेन्द्र स्थित रहते हैं ओर घर्मकथा सुनकर राजा छोग दीक्षित 
होते हैं, उसी तरह सुलोचना कथार्म भी जिनेन्द्र सन्निहित हैं ओर उसमे राजाने 
दीक्षा ल ली है । 
उद्योतनसूरिन जिनसनसे पीच वर्ष पहल अपने ग्रन्थकी रचना की थी, अतएव 
आधिक संभावना यही है कि इन दोनोंके द्वारा प्रशसित ' सुलोचना कथा ' एक ही 
है ओर महासेन विक्रमकी संवत्‌ ८३५ के पहलेके हैं। बहुत करके यह कथा 
प्राकृत भाषाम होगी। 
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धवल महाकविने भी अपने अपगश्रेश हारिवश-पुराणमे रविषेणके पद्मचरितके साथ 
महासेनकी सुलेचना कथाका उल्लेख किया है--- 
मुणि महसेणु सुलोयणु जेण, पठमचारिठ मुणि रविसेणेण । 


४--प्रभंजनका यशोधरचरित 
मुनि वासवसेनने यशोधरचरितमें लिखा है--- 
प्रभंजनादिमिः पूर्व हरिपरेणसमन्वितें: । 
यदुक्त तत्कथ शकय मया बालेन भाषितुम ॥ 
अथात्‌ हरिपेण प्रभंजनादि कवियोंने पहले जो कुछ कहा है, वह मुझ बालकसे 
केस कहा जा सकता है ? इसमें मालूम होता है कि प्रमंजन कविका बनाया हुआ 
यशोधरचरित नामका ग्रन्थ वासवसेनके पहले था ओर जान पड़ता हैं कि इसीका 
उल्लेख कुबलयमालामें भी किया गया है-- 
सत्तृण जो जसहगे जसहरचरिएण जणवए, पयडो | 
कलिमलपभंजणो चिय पभंजणो आसि रायरिसी || ४० ॥ 
अथात्‌ जा शत्रुओंके यशका हरण करनेवाला था और जो यशोधरनरितके 
कारण जनपदमे प्रकट या प्रसिद्ध हुआ, वह कलिके पाषोंका प्रभंजन करनेवाला 
प्रमजन नामका राजर्षि है | अर्थात्‌ प्रभंजन पहछे राजा थे ओर पीछे उन्होंने 
जिनदीक्षा ले ली थी। 
यह ग्रन्थ भी सम्भवतः प्राकृतमं होगा । 


ठान-बीन 
१--संघी, संघवी, सिंघर, सिंगई 

ये सब शब्द “ संघपति के अपम्रश हैं | संघपतिके प्राकृत रूप “ संघवई ' 
* संघवर होते हैं | गुजरात काठियावाइमें प्रचलित * संघवी शब्द इसस 
ब्रिलकुल नजदीकका है | यह “ संघ्रवी ' ही बुन्देललंड आदिम “ सिंघई या 
४ सिंगइ हो गया है | राजपूतानेका “संघी / या 'सिंघी _ पद भी इसीका 
रूप है । - 

प्राचीन कालमे घनी-मानी लोग तीथयात्राके लिए बड़े बड़े संघ निकालते थ, 
जिनमे मुनि-आर्थिका-श्रावक-श्राविकारूप चतुविध संघ होता था। उन दिनों यात्रा- 
काय बड़ा कठिन था| सबकी जान-मालकी रक्षा करना, यात्रामं किसीको किसी 
प्रकारका कष्ट न होने देना, सारा प्रबन्ध करना, सारा खच उठाना, यह साधारण 
काम नहीं था। इसका भार जो कोइ उठाता था, शायद वहीं संत्रपति 
कहलाता था | 

ब्वेताम्बर सम्प्रदायम शत्रुजय, गिर्नार आदिके लिए संघ निकालनेकी परम्परा 
अनवच्छिन्नरू्पसे अबतक चली आ रही है ओर अब भी इस तरहके संघ निकाल- 
नवाल संघ्रपतिकी पदवीसे विभूषित किये जाते हैं, परन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमें 
बीचमें यह परम्परा नष्टन्सी हो गई थी । उसके पहलेके अवश्य ही इसके बहुतसे 
प्रमाण मिलते हैँ | फिर भी इस पदवीका मोह नष्ट नहीं हुआ | इसलिए, संघ 
निकालनेके बदले जो लोग भगवानका गज-रथ निकालने लगे, उन्हे भी पीछेसे 
यह पदवी दी जाने लगी । अब बुन्देलखण्ड और सी० पी० की परवार, गोलापूर्व, 
गोलालार आदि जातियोंके लाग गजरथ निकालकर ही * तिंघई ? या ( सिंगई * 
बन जाते हैं, संघ निकालनेकी बातको तो शायद वे भूल ही गये हैं | 

खण्डलवालोी ओर दूसरी कुछ जातियाोमें भी “संघी पद है । परन्तु जान पड़ता 
है, वह पुराने संघ्पतियोंके ही वंशमें चला आया हुआ पद है, गजरथ चलाकर 
पाप्त किया हुआ नहीं । 
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बड़े-बड़े नंगरोंमें जहाँ जनोंका जन-संघ काफी होता था, ऐसा मादूम होता है 
कि वहाँके सवप्रधान माखियाकों भी “ संघपति ” कहा जाता था | 

प्राचीन शिखालेखें।, प्रतिमालेखों ओर ग्रन्थ-प्रशस्तियाम संघपतिका संक्षिप्तरूप 
“सं० लिखा मिलता है | शायद यह पद आगेके वंशधघरोंको भी परम्परासे 
प्राप्त होता था । 


२--साधु ओर साह 

' साधु ' शब्दका प्राकृत रूप “साहु ” होता है, और चूँकि “साहु ! 
स्रेकभापामें एक प्रचलित पदवी थी, इसलिए जब संस्कृतक लेखकोंका अपनी 
संस्कृत रचनामें उसके निर्देशकी आवश्यकता हुई, तब उन्होंने उसका संस्कृतरूप 
“ साध ” बना लिया ओर साहुकी पत्नी ' साहुणी को * साध्वी ” | परन्तु इन 
शब्दोसि प्रायः श्रम हो जाया करता है | आम तोरसे साधु शब्दका उच्चारण करते 
ही हमारे सामने मुनि या यातिका भाव आ जाता है ओर साध्वीसे आर्यिका या 
तपस्विनीका । परन्तु ग्रन्थ-प्रशस्तियों प्रतिमा-लेखों आदिम साधु शब्द साहुकार 
या धनी गृहस्थके अथम ही अधिकतासे व्यवहार किया गया गया है ओर साध्वी 
उसकी पत्नीके लिए | 

पं० आशाधरजीने अपनी प्रशस्तिमं एक जगह लिखा है--“ मुग्धबुद्धिप्रबो- 
घाय महीचन्द्रण साधुना, ध्मामृतस्य सागारधमंटीकास्ति कारिता । ” इसका अथ 
बढ़े बड़े पंडितोंतकने यही कर डाला है कि महीनन्द्र नामक साधुने टीका बनवाई। 
परन्तु वास्तवमें महीचन्द्र एक साहू या सेठ थे | यथाथर्म साहु या शाह शब्द 
फारसी भाषाका है जिसका अर्थ स्वामी, राजा, सज्जन, महाजन आदि द्वोता है | 
मुसलमान-कालमे यह शब्द लोकभापाम प्रचलित हो गया था। संस्कृतम भी साधु 
शब्द भला, सज्जन आदि अ्थोमे व्यवहृत होता था, इसलिए यद्यपि 'साहु का 
: साधु ” रूप बहुत दूरवर्ती नहीं हो जाता है, फिर भी यह “साहु' शब्द संस्कृतसे 
आया हुआ नहीं माल्म होता । 

३--पति-पत्नीके समान नाम 

कथा-पग्रन्थोम अक्सर भविष्यदत्त सेठ भविष्यदत्ता सेठानी, सोमदत्त ब्राह्मण 
सोमश्री ब्राह्मणी, धनदत्त धनदत्ता, यज्ञदत्त यज्ञदत्ता आदि पति-पत्नियोंके एकसे 
नम मिलते हैं | इससे आजकलके पढ़नेवार्ोंकी यह खयाल हो जाता है कि ये सब 
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कह्पित नाम हैं ओर यों ही गढ़ लिये गये हैं | यह हो सकता है कि बहुत-सी 
कथायें कल्पित हों, कथायें कल्पित बनानेके लिए कोई रुकावट भी नहीं है, परन्तु 
केवल इस प्रकारके नामेंसे हो उन्हें कल्पित नहीं कहा जाता सकता | जिस तरह 
आजकल पतिके नामके पूवे * मिसिस या श्रीमती ” जोड़ देनेसे उसकी पत्नौका 
बोध होता है, उसी तरह जान पड़ता है पूर्वकालमें भी बहुधा पतिके नामके आगे 
श्री, दे ( देवी ), ही ( ही ) जोड़ देने था लिंग-परिवर्तन कर दनसे पत्नीका नाम 
हो जाता था। प्राचीन लेखों ओर ग्रन्थ-प्रशस्तियोभसि इस तरहके बहुत-से 
उदाहरण दिये जा सकते हैं | जेसे--- 

“ संवत्‌ १७९७ वर्ष श्रावणसुदि १४ शनिवासरे श्रीमूलसंत्र बलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे. कुन्कुन्दा चायन्विय भद्दरक श्रीदेबद्धको।र्तदेवास्तलंट्टे भद्वारक 
श्रीमहन्द्रकीर्तिश्तदाम्नाये सवाई जयपुरमध्ये श्रीपास्वेनाथचेत्यालंय विलालामोत्रि 
साह श्रीहर ( हीरा ) राम तह््य भाया होरादे, तयोः पुत्र: साहश्री सांवलदासजी 
तस्य भार्या सांवलंदे, तयोः पुत्रों द्रो प्रथम साह श्री नेगसखजी तस्य भाया नेणादे, 
तयोः पुत्रो दरों । चिरंजीवि हितरामजी द्वितीय भागचन्द्र: | सांवलडदासस्थ द्ितीय 
पुत्र; साहजी श्रीगोपीरामजी । तस्य माय द्वे । एतेपां मच्य साहजी श्रीगोपीरामजी 
इद पुस्तक॑ पटकमापदेशरत्रमालानामक आचार्य श्रीक्षेमकीतिजी तब्छिप्य पंडित 
गोबद्धनदासाय लिखापि ( १ ) घटापितं ज्ञानावरणीकमंक्षयार्थ | श्रीरस्तुकस्याण- 
मस्तु | थुभ भवत्‌ । ”' 

जयपुरके उक्त भडारम ही पोडित जिनदास वेद्यका “ होलीरेणुकापर्वचरित्र ' 
नामका ग्रन्थ ( गठरी ६, नें० १ पत्र ५६, इलोक ८४३ ) ४, जिसकी 
प्रशस्तिम जिनदास वेद्यकी विस्तृत पूर्यव-कुल्परम्परा दी हुई है । उसमे फीरोज- 
शाह, ग्यासुद्रीन और नादिरशाह आदि बादशाहोंके द्वारा सम्मानित पं० हरपति, 
पद्म, ओह ओर बिंझकी प्रशंसा की गई है ओर फिर लिखा है कि बिंझके पुत्र 
धमंदास वेद्यशिरोमाणि थ | इन घमंदासकी पत्नीका नाम घर्मश्री था--“धर्मश्रीरिति 
नामतो5त्य वनिता दवादिपूजारता। 


१ भद्दारक सकलभूपणके इस ग्रंथकों प्रति जयपुरके पारटदीजीके मंदिरमें ( गठरी न० ८, 
ग्रन्थ ने० ४, पत्र संख्या १३६, इलोक संख्या ३५८० ) हे | स्व० गुरूजी पं० पन्नालारुजी 
वाकलीवालने जक वे जयपुरमें थे, इस प्रशास्तिकी नक्षरु मेरे पास भेजी थी । 
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इन दोनोंके “ रेखा नामक पुत्र हुए जिनका रणथंमोरमे शेरशाह नरेन्‍्द्रने 
सम्मान किया। इनकी पत्नीका नाम “ रेखा-श्री . था--भायास्य सद्गुणोपेता नाम्रा 
रेखासिरि: सस्‍्मृता | 

इन्हींके पुत्र ग्रन्थकत्तो जिनदास हुए। वेद्य जिनदासकी पत्नीका नाम भी 
दिया है परन्तु वह ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया | 

बम्बइके ए ० प० सरस्वतीमवनमें घमंशर्माम्युदय-टीकाकी सं ० १६५२को लिखी 
हुईं एक प्रति है, उसमे गोधा गोत्रके सा० पंचाइणकी बड़ी लम्बी वंश-प्रशास्ति दी 
है, उसमे सा» नूना भार्या नुनर्सिरे, सा० जीवा भाया जीवलदे, सा० पूना भागी 
पुनसिरि, सा० मह्लिदास भाया मल्िसिरि आदि पति-पत्नियोके नाम दिये हैं । 

करकंडुचरिउ ( कारंजा-सीरीज ) की प्रातिके अन्तमें यह प्रशास्ति दी है--- 
४“: संबतू १५९७ वर्ष... . खंडल्वालान्वये गोधागोत्र साह्य नांदा ( नयण ) 
तद्भाया नयणश्री, तत्पुत्र साह मेहा तद्भायां दे प्रथमा मेहादे द्वितीया सुद्दागदे, 
तत्पुत्रों दो प्रथम साह करमा.. .. . . 

मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित ९ प्राचीन जैन-लेख-संग्रह में पाली ग्रामका 
एक लेख (नं० ४३३ ) इस प्रकारका है---““ सं० १५०७ वर्ष फा० व० ३ 
बुधे ओशवंशे वहरा हीरा भा० हीरादे, पु० व० पता भा० पेतलदे, पु० व० हिमाति 
पितृश्रेयस श्रीशान्तिनाथबिंबं कारित॑ श्रीखसरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिश्रीजिनसागर- 
सूरिभिः प्रतिष्ठिता । 

इस तरहके ओर भी अनेक उदाहरण दूँढ़कर दिये जा सकते हैं। यह पद्धत्ति 
जान पड़ती है अब भी कहीं कहीं प्रचलित है। आठ नव वर्ष पहले घाटकोपर 
( बम्बईका उपनगर ) मे में जिन धनी सेठके मकानमें रहता था, वे दो भाई हैं 
और कच्छी हैं | उनमें एक भाईका नाम बेलजी और उनकी पत्नीका नाम 
भ्रेलाबहू है | दूसरे भाईका नाम में भूल गया हूँ, परूतठु उनकी पत्नीका नाम भी 
उनके नामके साथ ही “ बहू _ जोड़कर रखा हुआ है। 

करीब करीब सभी जगह स्त्रीके दो नाम होते हैं एक पिंताके घरका और दूसरा 
पातिके घरका | पतिके घर आनेपर उस नया नाम दिया जाता है। कोई नया 
नाम रखनेकी अपेक्षा पतिके नामके साथ श्री, देवी, ही, बहू आदि जोड़कर 
नया नाम बना लेना अधिक सुभीतेका है। परन्तु स्रियाँ अपने पतिका नाम 
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लेनेमें संकोच करती हैं ओर इस तरह उनके नाममें भी पतिके नामका उचआरण 
हो जाता है, शायद्‌ इसो लिए इस सुन्दर पद्धतिका विस्तार नहीं हुआ और यह 
बन्द हो गई । 
४--साधुओंका वहुपत्रीत्व 
हमारे भंडारोमं जो दृस्तलिखित ग्रन्थ हैं, उनके अन्त ग्रथकर्त्तार्ओंकी 
प्रशास्तियोंके सिवाय ग्रन्थ लिखानेवाली और उन्हें “ ज्ञानावरणी-कमंक्षयार्थ " दान 
करनेवालोकी भी प्रशस्तियी रहती हैं | इनमें प्रायः उनके सारे कुटुम्बके नाम रहते 
हैं | उनमें एस बहुतसे सेघपतियों या साधुओं (साहुआओं) के नाम मिलते हैं जिनके 
एकाधिक छ्ल्ियोँ होती थीं। उनकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया भार्याओंके नाम 
ओर उनके पुत्रेकि नाम भी रहते हैं । इससे पता छगता है कि उस समय धनी 
प्रतिष्ठित कुलाम बहुपत्रीत्वका आम रिवाज था ओर वह शायद प्रतिष्ठाका ज्ञापक 
था । कमसे कम अप्रतिष्ठाका कारण तो नहीं समझा जाता था ।,उदाहरणके 
लिए. हम यहाँपर केवल पं० राजमल्जीकी वि० सं० १६४१ में बनी हुई लाटी- 
संहिताकी विस्तृत प्रशस्तिका कुछ अश उद्बृत कर देना काफी समझते हैं--- 
तत्रत्यः आवको भारू भाया तिस्तोडस्य धार्मेकाः | 
कुलशीलवयोरूपघमबुद्धिसमन्विता: || १० ॥ 
नाम्ना तत्रादिमा मेद्री द्वितीया नाम रूपिणी । 
रत्मगग घरित्रीव तृतीया नाम देविखा ॥ ११ ॥ 
अथात्‌ भारू नाम श्रावकका मेत्री, रूपिणी ओर देविला नामकी तीन स्त्रियोँ 
थीं। आंगे चलकर भारूके नाती न्योताके विषयमें लिखा है । 
न्योतासंघाधिनाथस्य द्रे भाये शुद्धवेशजे | १५ ॥ 
द्या नाम्रा हि पद्माही गोराही द्वितीया मता । 
अर्थात्‌ संघपति न्याताकी पद्माही ओर गोरही नामकी दो स्त्रियाँ थीं। न्‍्योत्ताके 
पुत्र दश्दासके भी दो भाया थीं--एक रामूही और दूसरी कामूही--- 
भाया देइदासस्य रामूही प्रथमा मता | १९ ॥ 
कामूही द्वितीया ज्ञया भतृ३छन्दानुगामिनी । 
इसी वंशभ आगे संघपति भोल्हाकी भी छाजाही, धूह्ठा आदि तीन ओर 
सें० फामणकी ड्वगरही और गंगा ये दो स्त्रियाँ बतलाई हैं | 
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ऊपर धमंशमाम्युदय-टीकाकी जिस प्रतिका उल्लेख किया गया है, उसके 
लिखनेवालेके कुटुम्बकी जो सूची दी है, उसमें प्रायः सभी साहुओंकी दो दो 
तीन तीन भायायें हैं, एक तो किसीकी भी नहीं है ओर सभीके दो दो तीन तीन 
पुत्रोके भी नाम दिये हैं । 

ऐसा नहीं मालूम होता कि सन्तानादि न होनेके कारण उक्त घनी छोग 
अनेक शादियां करते थ, क्योंकि प्रायः उन स्त्रियोंके पुत्रोके भी उल्लेख हैं और 
उन्हें कुल, शील, रूप, धर्मबुद्धियुक्त ओर पतिच्छन्दानुगामिनी भी बतलाया है । 
ऐसी दशाम यही कहा जा सकता है कि उस समय अनेक पत्नियाँ होना बड़े 
पुरुषोकी शोभा थी ओर यह इतना रूढ़ था कि इसमें दोषकी कब्पना ही नहीं 
हो सकती थी। 


५ --पराशरस्मृतिके इलोकका अथे 


नष्ट मृत प्रत्॒जिति क्ीब्रे च पतिते पतो । 


पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरनयों विधीयते || 
पराशरस्मृतिके इस श्लाकका सीधा अर्थ यह है कि पतिके लापता हो जाने 

पर, मर जाने पर, साघु हो जाने पर, नपुंसक होने पर और पतित हो जाने पर, 
इस तरह इन पंच आप त्तियोंम स्त्रियाँके लिए दूसरा पति करनेकी या पुनविवाहकी 
विधि है | परन्तु व्याकरणके साधारण नियमके अनुसार “पति ” शब्दका सप्तमी 
विभक्तिमें * पतो ” रूप नहीं बनता है, “ पत्यों' बनता है। इस लिए विधवा- 
विवाहके विरोधी “ पति ” शब्दकों “ पतिरिव पति! _ ( जिसके साथ सगाई की 
गईं हो विवाह नहीं हुआ हा, इस लिए जो पतिके ही समान हो ) कहकर उसका 
“पतो” रूप मानकर अथ करते हैं। परन्तु वास्तवभ यह अर्थ गलत है। स्मृतिकारन 
४ पती ” रूप विवाहित पतिके लिए ही व्यवहृत किया है। इसके लिए एक 
बहुत पुराना प्रमाण जैनाचा4 श्री अमितगतिकी घमंपरीक्षामें मिलता है जो कि 
वि० सं० १०७० की बनी हुई है। इस ग्रन्थंके ग्यारहवे परिच्छेदर्म मण्डप- 
कोशिककी कथाके नीचे लिखे श्लोक देखिए--- 

तेरुक्त विधवा क्ापि त्वं संगह्य सुखी भव । 

नोभयोर्विद्रते दोष इत्युक्तत्तापसागमे || ११ || 

३५ 
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पत्यो प्रत्नजित हछीबर प्रनंष्ट पतिते मृते । 
पशञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिसन्‍यों विधीयते || १२ ॥ 
तेनातो विधिना ग्राहि तापसादेशवातिना । 
स्वयं हि विपये लोलो गुवादेशेन कि पुनः ॥ १३ ॥| 
इससे मालूम होता है कि विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीम भी उक्त श्लोकका 
विधवाविवाह-पापक अर्थ ही माना जाता था ओर उसका शायद एक पाटान्तर 
भी प्रचलित था जिसका रूप १२ वें नम्बरके इलाक जेसा था । 
सत्यके अनुरोधस यह कह देना आवश्यक है कि उक्त कथाम ग्रन्थकताका जो 
रुख है, वह विधवा-विवाहका विरोधी माठूम होता है। उन्हेंने पराशरका उक्त 
इलोक उद्धत करके बतलाया है के तापसोंके (ब्राह्मण ऋषियों) के शास्त्रमे विधवा- 
विवाहका विघान है ओर यह कहकर उनका मज़ाक उड़ाया है। अथात्‌ ग्यारहवीं 


शी | की की 


सदीम भी लोकमत विधवा-विवाहका विराधी था | 


६--पारिग्रहपरिणामत्रतके दासी-दास ग्रुलाम थे 
संसारमे स्थायी कुछ नहीं, सभी कुछ परिव-नशील है। हमारी सामाजिक 
व्यवस्थाओं में भी बराबर परिवर्तन होते रहते हैं, यद्यपि उनका ज्ञान हमे जल्दी 
नहीं हाता। जो लोग यह समझते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था अनादिकालसे 
एक-सी चली आरही है, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। व जरा गहराइसे विचार 
करके देग्ब तो उन्हें मालूम हो जाय कि परिवर्तन निरंतर ही होते रहते हैं, हरएक 
सं!माजिक नियम समयकी गतिके साथ कुछ न कुछ बदलता हा रहता है । 
उदाहरणके लिए. इस लेखम हम दास-प्रथाकी चन्रा करना चाहते हैं। प्राचीन 
काले सोरे दशोमें दास-प्रथा या गुलाम रखनेका रिवाज था ओर वह भारतवमे 
भी था । इस दशके अन्य प्रात्रीन ग्रस्थोंके समान जेनग्रन्थोंम भी इसके अनेक 
प्रमाण मिलते हैं | जनघर्मके अनुसार बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं । 
बाहिरसेगा खेत वत्थ घगधण्णकुप्यभडानि । 
दुपय-चउप्पय-जाणाणि चेच सयणासणे य तहा | १११९ 
“भगवती आराधना । 
इस पर श्री अपरजितसूरिकी टीका देखिए--- 
“ बाहिरसंगा बाह्यपरिग्रहा: । खेत्ते कपषणाग्रधिकरणं | वत्थं वास्तु गहं | धर्ण 
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सुवर्णादि! । धण्ण धान्य ब्रीह्यादिः । कुप्प कुप्य वस्त्र । भेंड भाण्डशब्दे नहिंगुम रिचा- 
दिकमुच्यते । द्विपदशब्देन दासदासीभ्र॒त्यवगोदिः । चडउप्पय गजतुरगादयः चतु- 
प्पदा: । जाणाणि शिविक्राविमानादिकं यानं। सयणासण शयनानि आसनानि च। 

अर्थात्‌--खेत, वास्तु ( मकान ), धन (सोना, चाँदी ), धान्य ( चावल 
आदि ), कृप्य ( कपड़े ), भाण्ड ( हिंगमिचादि मसाले ), द्विपद ( दो-पाये 
दास-दासी ), चतुष्पद / चोौपाये हाथी, घोड़े आदि ), यान ( पालकी विमान 
आदि ), शयन ८ बिछोने ) ओर आसन ये बाह्य परिग्रह हैं । 

लगभग यही अथ पंडित आशाधरजी ओर आचाय अमितगतिने भी अपनी 
टीकाओंँमे किया है| इन दसमेंसे हम अपने पाठकोंका ध्यान द्विपद ओर चतुष्पद 
अर्थात्‌ दापाये ओर चोपाये शब्दोंकी ओर खींचना चाहते हैं । ये दोनों परिग्रह 
हैं | जिस तरह सोना चाँदी मकान वस्त्र आदि चीज मनुष्यकी मालिकीकी समझी 
जाती हैं उसी तरह दोपाये और चौोपाय जानवर भी हैं। चोपाय तो खेर, अब भी 
मनुष्यकी जायदादमें गिने जाते हैं, परन्तु पूवकालमें दाल-दासी भी जायदादके 
अन्तगत थे । पशुओंसे उनमें यही मिन्नता थी कि उनके चार पँव होते हैं ओर 
इनके दो । पॉचवे परिग्रह-त्यागत्रतके पालनमें जिस तरह और सब चीजोंके छोड़नेकी 
जरूरत है उसी तरह इनकी भी | परन्तु शायद इन द्विपदोंकोी स्वयं छूटनेका अधि 
कार नहीं था। दास-दासियोंका स्वतंत्र व्यक्तित्व कितना था, इसके लिए देखिए-.- 

साचिता पुण गंथा वर्धति जीवे सयय॑ च दुक्‍्खंति । 
पाव॑ च तण्णिमित्त परिग्गहं तस्स से होई ॥| ११६२॥ 

विजयोदया टीका--सचैत्ता पुण गंथा वर्धात जीवे गंथा पारिग्रहा; दासीदास- 
गोमहिष्यादया प्लन्ति जीवान्‌ स्वयं च दु/खिता भवान्ति | कमाणि नियुज्यमाना: 
कृष्यादेके पाप॑ च स्वपरियहीतजीवकृतासंयमानिमितं तस्य भवति । 

अथात्‌--जो दासी दास गाय भेंस आदि सचित्त ( सजीव ) परिग्रह हैं, वे 
जीवोंका धात करते हैं ओर खेती आदि कामोमें लगाये जानेपर स्वयं दुखी होते हैं । 
इसका पाप इनके स्वीकार करनेवाले या मालिकोको होता है। क्योंकि मालिकोंके 
निमित्तस ही वे जीववधादि करते हैं | इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका स्वतन्त्र 
व्याकित्व एक तरहसे था ही नहीं, अपने किये हुए पाप पुण्यके मालिक भी वे 
स्वयं नहीं थे। अर्थात्‌ इस तरहके बाह्य परिग्रह्ममें जो दास-दासी परिग्रह है उसका 
अथे जैसा कि आजकल किया जाता है “ नोकर नोंकरानी * नहीं, किन्तु गुलाम 
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( 8]89ए४० ) है। इस समय नौकरका स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वह पेसा लेकर 
काम करता है, गुलाम नहीं होता । कोटिलीय अर्थशास्त्रमें गुलमके लिए, दास, 
ओर नौकरके लिए कमंकर शब्दोंका व्यवहार किया गया है। अनगारधमीमृत 
अध्याय ४, श्लोक १२१ की टीकामे स्वयं पं० अशाघरने दास शब्दका अथ 
किया है--“' दासः क्रयक्रीत: कर्मकरः |  अथथात्‌ खरीदा हुआ काम 
करनेवाला | पं० राजमछजीने लाटीसाहिताके छठे सर्गममें लिखा है--- 
दासकमरता दासी क्रीता वा स्वीकृतासती | 
तत्संख्या व्रतशुद्ध्यर्थ कतंव्या सानातिक्रमातू || १५० ॥ 
यथा दासी तथा दासः...। 
अर्थात्‌ - दास कभ करनेवाली दासियाँ, चाहे वे खरीदी हुई हो ओर चाहे 
स्वीकार की हुईं, उनकी संख्या भी त्रतकी झुद्धिके लिए बिना अतिक्रमके नियत 
कर लनी चाहिए । इसी तरह दार्साकी भी... 
पृ० राजमलजीने ओर भी लिखा है--- 
देवशास््रगुरून्नत्वा बन्धुवगात्मसाक्षिकम | 
पत्नी परिग्रहता स्यात्तदन्या चेटिका मता ॥ 
अर्थात्‌--जिसके साथ विधिपूवक बन्घुजनोंके समक्ष ब्याह किया गया हो 
वह पत्नी और यह नहीं किया गया हो वह चेटिका या दासी । आगे ओर स्पष्ट 
किया है--- 
पाणिग्रहणशून्या चेच्चटिका सुरतप्रिया | ला० सं० १८४ । 
चेटिका भागपत्नी च द्रयोभेगांगमात्रतः | १८५ ॥ 
अर्थात्‌ चेटिका सुरतप्रिया होती है ओर वह केवल भोगकी चीज़ है | इससे 
मालूम होता है कि काम करनेवाली दासियाँ खरीदी जाती थीं और उनमैँसे कुछ 
स्वीकार भी कर ली जाती थीं । स्वीकृताका अर्थ शायद रखेल है | “ परिग्रहीता * 
शब्द भी शायद इसीका पर्यायवाची है -- परिग्रहणकी हुई या रखी हुई । यर्शास्त- 
लकमें श्रीसोमंद्वर्सूरिने लिखा है--- 
वधू-वित्तर््रियों मुक्‍्त्वा सर्वत्रान्यत्र तजने । 
माता श्वसा तनूजेति मतिन्रंहझ गरहाश्रमे || 
अर्थात्‌ पत्नी ओर वित्त-स्रीको छोड़कर अन्य सब ब्लियोकोी माता, बहिन ओर 
बेटी समझना ग्रहस्थाश्रमका ब्रह्मचर्याणुत्रत है। वित्तका अ4 घन होता है, इसलिए 
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वित्त-स्त्रीसे तात्पर्य धनसे खरीदी हुई दासी होना चाहिए। इसका अथ वेश्या भी 
किया जाता है, परन्तु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दासी अथ ही अधिक उपयुक्त 
है| शब्द-कोशों में वश्यांके वारयोषित, गणिका, पण्यरत्री आदि नाम मिलते हैं, जिनके 
अर्थ समूहकी, बहुतोंकी, या बाजारू ओरत होता है, पर धन-स्त्री या वित्त-स्त्री जेसा 
नाम कहीं नहीं मिला। ग्रहस्थ अपनी पत्नी ओर दासीको भोगता हुआ भी चतुथ 
अगुव्रतका पालक तभी माना जा सकता है, जब दासी ग्रहस्थकी जायदाद मानी 
जाती हो । जो लोग इस ब्रतकी उक्त व्याख्यापर नाक भोंह सिकोइते हैं वे उस 
समयकी सामाजिक व्यवस्थासे अनभिज्ञ हैं, जिसमें कि  दासी _ एक परिग्रह या 
जायदाद थी | अवश्य ही वतमान दृष्टिकोणसे जब्र कि दास प्रथाका अस्तित्व नहीं 
रहा है ओर दासी किसीकी जायदाद नहीं रही है, ब्रह्माणुब्रतम उसका ग्रहण निषिद्ध 
माना जाना चाहिए । 
कोटिलीय अर्थशास्त्रम “ दास-कल्प ” नामका एक अध्याय ही है जिससे 
माल्म होता है कि दास-दासी खरीदे जाते थे, गिरवी रकखे जाते थे ओर धन 
पानेपर मुक्त कर दिये जाते थे | दासियापर मालिकका इतना अधिकार होता था 
कि वह उनमें सन्‍्तान भी उत्पन्न कर सकता था और उस दशाम वे गुलामीसे 
छुट्टी पा जाती थीं। देखिए--- 
स्वामिनोस्यां दास्यां जाते समातृकमदास विद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
गह्मा चेत्कुटम्बार्थचिन्तनी माता भ्राता भगिनी चास्याः दास्याः स्युः ॥ ३ ३॥ 
-- धमस्थीय तीसरा अधिकरण 
अर्थात्‌--यदि मालिकसे उसकी दासीमें सन्‍्तान उत्पन्न हो जाय तो वह सन्‍्तान 
ओर उसकी माता दानों ही दासतासे मुक्त कर दिये जायें। यदि वह स्त्री कुट॒म्बाथ- 
चिन्तनी होनेसे ग्रहण कर ली जाय, भायां बन जाय, तो उसकी माता, बहिन 
ओर भाइयोंको भी दासतासे मुक्त कर दिया जाय | 
इन सूत्रोकी रोशनीभ सोमंदेवसूरिका ब्रह्माणुत्रतका विधान अयुक्त नहीं मालूम 
होता । स्मृति-ग्रन्थोमें दासोका वर्णन बहुत विस्तारसे किया गया है। मनुस्मृतिम 
सात प्रकारके दास बतलाये हैं--- 
घ्वजाह्वतो भुक्तदासो गहजः क्रीतदन्निमों । 
पैत्रिकों दण्डदा|सश्च समैते दासयोनयः || ४८-१५ 
१-देखो, पं० उदयवीर शास्त्रीके भनुवाद सहित कौटिलीय अर्थशास्त्र द्वि० भा ०, ९० ध५-७०। 
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अरथात्‌- ध्वजाह्ुत (संग्रामम जीता हुआ ), भ्रक्तदास ( भोजनके बदले 
रहनेवाला ), ग्रहज ( दासीपुत्र ), क्रीत ( खरीदा हुआ ), दतच्रिम ( दूसरेका 
दिया हुआ ), पोत्रिक ( पुरखोंसे चला आया ? ओर दण्डदास ( दण्डके धनको 
चुकानेके लिए. जिसने दासता स्वीकार की हो ) ये सात प्रकारके दास हैं । 

पूवेकालम दास ओर झुद्रका एक ही अथ था। यद्यपि सभी शुद्र दास नहीं 
होते थ परन्तु यह निश्रय है कि सभी दास झूद्र गिने जाते थ। मनुस्मातिर्म जो 
यह लिखा है कि झूद्रका निजका धन कुछ भी नहीं है, उसका मालिक उसके 
घनको खुशीसे ले सकता है, सो इस शझूद्रका अथ दास ही है । 

न हि तस्यास्ति किश्वित्व भतृहायंधनो हि सः॥ १७॥ --अध्याय ८ 
ओर भी लिखा है--- 
गदर तु कारयहास्य क्रीतमक्रोतमेव वा । 
दास्यायेव हि सश्टो सो ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा।॥ +न्‍अ० ८-४१३ 

अथाॉत्‌--शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो ओर चांहे बिना खरीदा, उससे दासता 
करानी चाहिए | क्योंकि स्वयंभु ब्रद्मन उसे दासताके लिए ही बनाया है। 

याश्वल्क्य स्मृतिके टीकाकार विज्ञानश्वर ( १२ वीं सदी ) न ॒पन्द्रह प्रकारके 
दास बठलाये हैं जिनभ ऊपर बतलाये हुए तो हैं ही, उनके 'सेवाय जुएमें जीते 
हुए, अपने आप मिले हुए, दुभिक्षके समथ बचाये हुए, आदि अधिक हैं। थे 
दास जो कुछ कमाते थे उसपर उनके स्वामीका हो अधिकार होता था । 

भारतके सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदम भी दासी-दा्सोके दान देनेका उल्लेख 
मिलता है । --( ऋ० ८-१९-१६ ) 

भड़ोंच बहुत पुराना बन्दरगाह है। बहुत प्राचीन काल्स यहाँसे विदेशोंके साथ 
आयात-नियांत्‌ व्यापार होता रहा है। इण्डियन एण्टिक्वेरीके बॉल्यूम शत में 
यूनान आदि देशोंसे जो जो चीजें आर्ती थीं ओर यहाँसे जो जो चीजें जाती थीं 
उनका एक कोष्टक प्रकाशित हुआ है। उससे मालूम होता है कि उस समय 
सुन्दर लड़कियों भी यहाँ विदेशोंसे बेचनेके लिए लाई जाती थीं। संस्कृत 
नाटकेम राजाओंके समीप रहनेवाली यवनियोंका जो वर्णन आता है, वे शायद 
इसी तरह खुरीदकर लाइ हुई सुन्दारियाँ होती थीं। महाकवि कालिदासके शकुन्तला 
नायक ( अक २ ) में राजाका आगमन सूचित करते हुए लिखा है---““ एप वाणा. 
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सनहस्ताभियंवनी मिबंनपुष्पमालाधारिणीमिः परिवृतत इत एवागच्छति प्रियवयस्थ । 
अथात्‌ जंगली फूल्णेकी माला धारण करनेवाली और हाथोमें धनुष रखनेवाली 
यवनियोंसे घिरा हुआ राजा इधर ही आ रहा है। 

बोद्धोंके अंगुत्तरनिकायमें कोमारभृत्य जीवककी कथा है, जो बड़ा भारी 
वेद्य था ओर जिसे राजा ब्रिम्बसार ( श्रेगिक ) के पुत्र अभयकुमारने पाला-पासा 
था | तक्षशिलसे वेद्य-विद्याको पढ़कर ओर आचाय होकर जब यह छोटा, तो 
इसने रास्तेमें साकेत ( अयोध्या ) के नगरसेठकी भायांका इलाज करके उसे 
एक कठिन रोगसे मुक्त किया । इससे प्रसन्न होकर स्वयं सेठानीने, उसके पुत्रन, 
बहूने ओर सेठने उसे चार चार हज़ार रुपये दक्षिणा दी, साथ ही सेठने एक रथ, 
एक दास ओर एक दासी भेंट की | इससे मातम होता है कि राजा श्रोणिकके 
समयमे दासी-दास भी धन-दोलतके समान ही भेट मेहनताने आदिम दिये 
जाते थे । उस समय जो जितना बड़ा आदमी होता था, उसके उतने ही अधिक 
दासी-दास होते थे । 

थेरी-गाथाकी अट्ट-कथा ( काश्यप सेन्यासीकी कथा ) में पिप्पछी माणवकके 
वैमवका वर्णन करते हुए लिखा है उसके यहाँ १९ योजनतक फेले हुए. खेत, 
१७ हाथियोंके झुण्ड, १४ घोड़ोंके झुण्ड, १४ रथोंक झुण्ड और १४ दासेके 
ग्राम थे। ये दास गुलाम ही थ । 

पूवकालमे भमारतवषमें दास-विक्रय होता था, इसके अपेक्षाकृत आधुनिक 
प्रमाण भी अनेक मिलत हैं 

ईस्वी सन्‌ १३१७ में प्रसिद्ध भारतयात्री इब्नबतूताने बंगालका वर्णन करते 
हुए लिखा है कि “ यहाँ तीस गज हरूम्बे सूती वस्त्र दो दीनारमें और सुन्दर 
दासी एक स्वर्ण दीनारमें मिल सकती है। मेने स्वयं एक अत्यन्त रूपवती 
« आशोारा ” नामक दासी इसी मूल्यम तथा मरे एक अनुयायीने छाटी अव- 
स्थाका “ लूलू ' नामक एक दास दो दीनारम मोल लिया था। ” एक जगह वह 
ओर लिखता है “ वजीरने दस दासियाँ मेरे लिये भेज दीं। गन्दी तथा असम्य 
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१ मूल वाक्य प्राक्ृतमें हैं | पाठकांके समीतेके लिए यहाँ संस्कृतच्छाया ही दी है । 
२ देखो बुद्धचया पृष्ठ २९०९७-३०७। २३ बुद्धचया पृष्ठ ४ १-४२ | 
४ देखो काशीविद्यापीठद्वारा प्रकाशित इन्नबतूताको भारतयात्रा पु० ३६ । 


बा 
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हानेके कारण इस देशमे लूटकी दासियाँ खूब सस्ती मिलती हैं | परन्तु जब सीखी 
सिखाई ही सस्ती मिल जाती हैं, तब फिर ऐसोंकी कोन ले ? साधारण दासीका 
मूल्य ८ टंकस अधिक न था ओर पत्नी बनाने योग्य दासी १५ टंकको मिलती 


हो 3३ 


थी।” अर्थात्‌ उस समय दास-दासी अन्य चीजोंके ही समान मोल मिल सकते थे। 


बंगला मासिक भारतवर्ष ( वर्ष ११, खण्ड २, अंक ६, प० ८४७ ) भें प्रो० 
सतीशचन्द्र मित्रका “मनुष्य विक्रय-पत्र' नामक एक लेख छपा है, जिसमें दो दस्तावे- 
जोंकी नकल दी है। (१) प्रायः २५० वर्ष पहले बरीसालके एक कायस्थने सात 
छोटे बड़े स्त्रो पुरुषोका इकतीस रुपयेमे बेचा था । यह दस्तावेज फाब्गुन १३१९ 
( बंगला संबत्‌ ) के “दाका-रिव्यू में प्रकाशित हुई है। (२) दूसरी दस्तावेज १६ 
पोष ११९४ (बं० सं०) दिसम्बर सन्‌ १७८८ की लिखी हुई है। उसका सार 
यह है कि अमीराबाद परगने ” फरीदपुर-जिला ) के गोयलाग्रामनिवासी रामनाथ 
च्क्रवर्तीने अपने पहच्मलाचन नामक सात वर्षकों उम्रके दासको दुभिक्षवश अन्न- 
वस्त्र न दे सकनेके कारण २) पण लेकर राजचन्द्र सरकारको बच दिया। यह 
सदेव सवा करंगा | इसे अपनी दासीके साथ ब्याह देना | ब्याहसे जो सनन्‍्तान 
होगी भारतम भी यही दास-दासी कम करेगी | यदि यह कभी भाग जाय तो 
अपनी क्षमतास पकड़वा लिया जाय । यदि मुक्त होना चाहे तो २२ सीसा ( १ ) 
ओर रसून ( ल्शुन ? ) देकर मुक्त हो जाय | दस्तावेज लिख दी कि सनद रहे। 

इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि पृथकाल्म दास-दासी एक तरहकी जायदाद 
ही थी जा खरीदी बेची जा सकती है। वे स्वयं अपने मालिक न थे, इसलिए 
उनकी गणना परिग्रहमें की गई है | यह सच है कि अमेरिका यूरोप आदि देशोंके 
समान भारतमे गुलामोंपर उतने भीषण अत्याचार न होते थ जिनका वणन पढ़कर 
रोगंटे खड़े हो जाते हैं ओर जिनको स्वाघीन करनेके लिए अमेरिकार्म ( सन्‌ 
१८६० ) चार पाँच वर्षतक जारी रहनेवाछा ( सिविल-वार ' हुआ था ।' फिर 
भी इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतवषमें भी गुलाम रखनेकी 
प्रथा थी ओर उनकी हालत लगभग पशुओं जेसी ही थी। सन्‌ १८५५ में 
ब्रिटिश पार्लमेंटने एक नियम बनाकर इसे बंद किया है । यद्यपि इनके अवशेष 


१ गुलामीका परिचय प्राप्त करनेके लिए बुकर टी० वाशिगटनका ० आत्मोद्धार ”! ओर 
मिसेज एच० वी० स्टोकी लिखी हुई “टामकाकाकी कुटिया? आदि पुस्तर्के पढ़नी चाहिए। 
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इस समय भूमिहार लोग अपनेको “ ब्राह्मण ” कहते हैं; परन्तु दूसेरे लोग 
उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते । वाघ्तवमें वे क्षात्रेय ही हैं ओर उनके नाम सिंहान्त 
होते हैं | इस वंशमें अब भी बहुतसे ज़मीन्दार और राजा हैं । 

८-शुद्रोंके लिए जिनमूतियाँ £ 

प्रायः जनमन्दिरोंक शिखरोंपर और दरवाजोंकी चौखटाॉपर जिनमूर्तियाँ 
दिखलाइ देती हैं | उनके विषयमे कुछ सजनोंने, कुछ ही समयसे यह कहना 
शुरू किया है कि यक्त मूर्तियाँ झूद्रों और अस्थृश्योंके लिए स्थापित की जाती रही 
हैं, जिसस वे मन्दिरोमें प्रवेश किये बिना बाहरसे ही भगवानके दर्शनोंका सोभाग्य 
प्राप्त कर सकें | यह बात कहने सुननमे तो बहुत अच्छी मालूम होती है, परल्तु 
अभी तक इस विषयम किसी शिव्पशास्त्र, प्रतिष्ठा-पाठ या पूजा-प्रकरणका काई 
प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है ओर यह बात कुछ समझमें भी नहीं आती 
है कि जो लोग दर्शन-पूजन-पाठादिके अधिकारी ही नहीं माने जांते हैं, उनके 
लिए शिखरोंपर या द्वारापर मूतियाँ जड़नका परिश्रम क्यों आवश्यक समझा गया 
होगा | यदि झूद्ठों या अख्श्योंको दूरते दशन करने देना ही अभीष्ट होता, और 
उनके आने जानेसे मन्दिरोंका भीतरी भाग ही अपवित्र होनेकी आशंका होती, 
तब तो मन्दिरोंके बाहर दीवालामे या आगे खुले चबूतरोपर ही मतियाँ स्थापित 
कर दी जार्ती, ओर ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता, जिससे वे समीप आये बिना 
दूरसे ही बन्दना कर लेते | इसके सिवाय जो लोग इन अभागे प्राणियोंको दूरस 
दशन करने देनमे काई हानि नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या कभी यह भी सोचा 
है कि दूग्स दर्शन करनेवाले उक्त प्रतिमाओंके उद्देश्यसे पुष्पादि भी तो चढ़ा 
सकते हैं ? तब क्या दूरसे किया हुआ पूजन पूजन नहीं कहलायगा * ओर क्‍या 
मन्दिर मूर्तिस भी अधिक पवित्र होता है ! 

मरी समझमे तो शिखरपर या द्वारपर जो मूर्तियाँ रहती हैं, उनका उद्देश्य 
केवल यह प्रकट करना होता है कि उस मन्दिरमे कौन-सा देव प्रतिष्ठित है अथीत्‌ 
वह किस देवताका मन्दिर है। वासस्‍्तवर्म वह मुख्य दबका संक्षिप्त चिह्न होता है 
जिससे लोग दूरसे ही पहिचान जायें कि यह अमुकका मंदिर है। अभी मे पूने 
गया था, वहाँ संगमपर ऐसे बहुतसे मन्दिर देखे, जिनके द्वारोपर उन मन्दिरोंके 
मुख्य देवोकी छोटी छोटी प्रतिकृतियाँ लगी हुई हैं । 


छान-बान ५०५ 


इस बातका पत, >गानेकी जरूरत है कि शिव्पशास्त्रोम तथा प्रतिष्ठापाठोम भी 

इसके लिए. कुछ विधान है या नहीं और यह पद्धति कितनी पुरानी है | 
श्र #_ री 2 
९-दाक्षणका जन जातया 

दक्षिणमहाराष्ट्र-जेनसभाने अपने यहाँकी अन्तजातियोंकोी एक करनेके सम्बन्धमे 
एक प्रस्ताव पास किया है । उसके अनुसार प्रचार करनेके लिए सभाके महामन्त्री 
श्रीयुत कुदले महाशयने दोरा करके उसकी एक रिपोर्ट लिखी है । उससे मालूम 
हुआ कि दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रान्तमें ( मैसूर स्टेटकाी छोड़कर ) जेनोंकी 
केवल चार जातियाँ हैं, (१) पंचम, (२) चत॒ुथ, ( ३) कासार बोगार 
और (४) शेतवाल | पहले ये चारों जातियाँ एक ही थीं और “ पंचम ” कह- 
लाती थीं | “ पंचम ” यह नाम वर्णाश्रमी ब्राह्मणोंका दिया हुआ जान पड़ता है | 
प्राचीन जैनघर्म जन्मत: वर्णव्यवस्थाका विरोधी था, इसलिए उसके अनुयायियोको 
ब्राह्मणघर्मानुयायी लग अवहेलना और तुच्छताकी दृष्टिसे दखंत-थे ओर चातुर्व- 
णसे बाहर पाँचर्व वर्णका अर्थात्‌ “ पंचम ” कहते थे | जिस समय जेनघमका 
प्रभाव कम हुआ और उसे राजाश्रय नहीं रहा, उस समय धीरे धीरे यह नाम 
रूढ होने लगा और अन्ततोगत्वा स्वयं जैनधमानुयायियोने भी इसे स्वीकार कर 
लिया ! ऐसा जान पड़ता है कि नवीं। दसवीं शताब्दिक लगभग यह नामकरण 
हुआ दह्वोगा । इसके बाद वारशैव या लिंगायत सम्प्रदायका उदय हुआ और उसने 
इन जैनों या पंचरमोंका अपने धर्म दीक्षित करना शुरू किया। छाखों जेन 
लिंगायत बन गये; परन्तु लिंगायत हो जानपर भी उनके पीछे पूर्वोक्त “ पंचम ' 
विशेषण लगा ही रहा ओर इस कारण इस समय भी वे “पंचम लिंगायत' कहलाते 
हैं । उस समय तक चतुथ, शेतवाल आदि जातियाँ नहीं बनी थीं, इस कारण 
जो लोग जनधर्म छोड़कर लिंगायत हुए थ, वे “ पंचम लिंगायत ही कहलाते 
हैं *“चतुथ लिंगायत ' आदि नहीं । दक्षिणमें मालगुजार या नम्बरदारको पार्यल 
कहते हैं | वहँके जिस गाँव एक पाटील छिंगायत और दूसरा पाठील जैन होगा, 
अथवा जिस गाँवमें लिंगायत और जन दोनोंकी बस्ती होगी, वहाँ लिंगायत पंचम 
जातिंके ही आपको मिलँग ओर जिस गँवमें पहले जैनोंका प्राबल्य था, वहाँके 
सभी लिंगायत पंचम होंगे। अनेक गाँव ऐसे हैं, जहँके जेन पाटीली और लिंगा- 


शी. 


यत पाटीलेमे कुछ पीढ़ियोंके पहले परस्पर सूतक तक पाला जाता था। जिस 
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गाँवके जैन पाटीलेमे चतुर्थ और पेचम दोनों भेद हैं, वहँके लिंगायत पाटील 
केवल पंचम हैं | इससे मालूम होता है कि लिंगायत सम्प्रदायके जन्मसे पहले 
बारहवीं शताब्दि तक सारे दाक्षिणात्य जैन पंचम ही कहलाते थे, चतुर्थ आदि 
भेद पीछेके हैं। दक्षिणके अधिकांश जैन ब्राह्मग भी--जो उपाध्याय कहलति 
हैं --पंचम-जातिभुक्त हैं, चतुर्थादि नहीं | इससे भी जान पड़ता है कि ये भेद 


पहले दक्षिणके तमाम जेनोंमें परस्पर रोटी-बेटीव्यवहार होता था ओर वे सब 
पंचम कहलाते थे | लिंगायत सम्प्रदायका जोर होनेपर उनकी संख्या कम हो 
गइ, इसलिए सोलहवीं शताब्दिके लगभग भद्दारकोंने अपने प्रान्तीय या प्रादेशिक 
सेघ तोड़कर जातिगत संघ बनाये और उसी समय जुदे जुदे मठोंके अनुयायियों को 
चतुथ, शेतवाल, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए | साधारण तौरसे खेती 
और जमीन्दारी ( पाटीडी ) करनेवाले चतुर्थ, कॉसे पीतलके बर्तन बनानेवालि 
कासार या बोगार ओर केवल खेती और सिलाई तथा कपड़ेका व्यापार करनेवाले 
शेतवाल कहलाने लगे। ( हिन्दीभ जिन्हें कंधे या तमेरे कहते हैं, वे ही दाक्षिणमें 
कासार कहलाते हैं ओर मराठीमें खेतीका पर्यायवाचरी शब्द शेती या शेतकी है, 
जिससे कि शेतवाल शब्द बना है। ) और ये सब धंधे जिस मूल समुदायमें थे 
ओर जो पुराने नामसे चिपटे रहे, वे * पंचम ” ही बने रहे | इसी लिए पंचमोंमें 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य इन तीनों वर्गोके घंघे करनेवाले प्रायः समान रूपसे 
मिलते हैं । कासारोंमें वेष्णव भी हैं। वेष्णव “त्वष्टा कासार ” कहलाते हैं और जैन 
£ पंचम कासार | ' कासार ” नाम पेशेके कारण है और “ पंचम ? नाम पधर्मके 
कारण | जिनसेन मठ ( को्हापुर ) के अनुयायियोंकों छोड़कर और किसी 
मठके अनुयायी चत॒ुथ नहीं कहलाते । 

पंचम, चतुथ, शेतवाल ओर बोगार या कासारोंमें परस्पर रोटी-व्यवहार 
अबतक चालू है, इससे भी इनका पूर्वकालीन एकत्व प्रकट होता है| इन सभी 
जातियोंमें विधवा-पुनर्विवाह जायज है | 

कुदल महाशयने अपनी रिपोटमें जो कुछ लिखा है, मेरे शब्दों यह उसीका 
सार है। इससे दक्षिणकी उक्त चारों पाँचों जातियोंकी एकतापर बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ता है; केवल “ चतुर्थ ' नाम ही कुछ अधिेरेमें रह जाता है। स्वर्गीय पं० 
केछापा भरभाषा निटवेने एक बार मुझे इस शब्दकी उपपात्ति बतलाई थी, परन्तु 
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कनड़ी भाषाका ज्ञान न होनेसे खेद है कि में उसे भूल गया । उन्होंने कहा था 
कि “चतुथ' शब्दने तो अभी अभी ही पढ़े लिखे लोगोंके व्यवहारमे पड़कर संस्कृत 
रूप धारण कर लिया है, परन्तु अपढ़ लोगोंमें इसका उच्चारण अमुक प्रकारसे 
होता है, जो संस्कृतके * चतुर्थ ” शब्दस कुछ साम्य तो ज़रूर रखता है, परन्तु 
पुरानी कनड्रीमें--जिसे कि छोग भूल गये हैँ---उसका अर्थ «क्षत्री ' होता 
है | स्वर्गीय पण्डितजीके उक्त कथनकी ओर हम दक्षिणके विद्वानोंका ध्यान 
आकर्षित करते हैं। शायद इससे “ चतुथ . नामकी सन्ताषजनक उपपात्ति 
बेठानेमं कुछ सहायता मिले । 

हमारा खयाल है कि उत्तरभारतकी जातियोमे भी अनेक जातियाँ ऐसी होंगी 
जिनका मूल एक होगा और पीछे उनकी ही शाखायें स्वतन्त्र जातियाँ बन गई 
हैं। उदाहरणार्थ पं० बखतरामजीने अपने “ बुद्धिविललास ” नामक पग्रन्थके 
“ भ्रावकोत्पत्तिवणन' नामक प्रकरणमे परवार जातिकी अठसखा, चौसखा, छःसखा, 
रीसखा, सोरठिया, गांगज ओर पद्मावती पुरवार ये सात शाखाये बतलाइ हैं । 


१०-विक्रमादित्य ओर खारबेल 

सुप्रसिद्ध इतिहासश बाबू काशीप्रसादजी जायसवालने बिहार-उड़ीसा-रिसच 
सोसाइटीके ( सितम्बर-दिसम्बर १९३० ) जनलमे इतिहासके कई उल्झे हुए 
प्रश्नोंको सुलझाया है ओर उसमें अपने अगाध पाण्डित्यका परिचय दिया है | 
उनमेंसे कुछ बातें ये हैं: --- 

दशकारि विक्रमादित्य--अभी तक अधिकांश इतिहासशौका मत यह है कि 
विक्रमसंवत्‌का प्रवतंक विक्रमादित्य राजा इंसश्वीसनसे ५७ वषे पहले न द्वोकर बहुत 
पीछे पॉचवीं छठी शताब्दिमं हुआ है | कोइ उसे गुप्तवंशी समुद्रगुप्त बतल्ता 
है, काई चन्द्रगुतत और कोई कुछ । किसी किसीके मतसे मालवगण संवत्‌ ही 
पीछे विक्रमसंवत्‌ कहलछाने लगा है। अब श्रीयुत जायसवालजीने सिद्ध किया है 
कि गोतमीपुत्र सातकर्णि ही सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य थे । ये आन्ञ्रके राजा थे ओर 
सातकर्णि, सातवाहन और शालिवाहन, ये इस राजवंशकी उपाधियाँ थीं। गाथा 
सप्तशर्तीके कत्तो हालने जो ईस्वी सन्‌ ६५ के लगभग या उससे कुछ पूर्व हुआ 
है, एक गाथामे विक्कमाइच्च ( विक्रमादित्य ) की दानशीलताका वर्णन किया है। 
इससे जान पड़ता है कि विक्रमादित्य उससे पहले हो गये हैं | इसी समयके बृहत्‌- 
कथा नामक ग्रन्थस भी उस समयसे पूर्व ही विक्रमादित्यका होना पाया जाता है। 


जज आप ञ्र्‌ "5. 
्ण्८ जनसाहीत्य आर दातहास 








विक्रमादित्य ' शर्कारे या शर्कोको जीतनेवाले थे । उनका स्थान उजयिनी 
बतलाया जाता है । यह मोर्यकालमें, टालिमीके कथनानुसार चष्टनके समय ओर 
हरिवंशपुराणकर्त्ता जिनसेनके आधारपर शुग-कालमे भी पश्चिमी-भारतको राजधानी 
थी | प्रो० रापसनने ऋषभदत ओऔर गौतर्मापुत्रके शिलालेखों ओर नहपानके 
सिकोंके आधारपर सिद्ध किया है कि नहपानकों गोतमीपुत्रने जीत लिया था और 
इस प्रकार सारा मालवा उज्ञयिनी और अवन्तीसहित शकीसे मुक्त हो गया था । 
नहपान शक थो | आवश्यक सूत्र और उसकी टीका आदि जैनग्रन्थोंसे जान 
पड़ता है कि शालिवाहन राजान नहवान ( नहवान ) की राजघानी कई चढ़ाइयेके 
पस्चात्‌ जीत छी ओर नह॒वान अन्तिम घरेमें माया गया | यह शालिवाहन गौतभी 
पुत्र शातकर्णि ही था | इसका समय ईस्वी सन्‌ पूर्व १००-४४ है। इसके 
अमिषकके १८ वें वर्षमे यह युद्ध हुआ था। सोपपत्तिपूबक समझनेके लिए पूरा 
लेख पढ़ना चाहिए । 


खारबेल ओर गदंभिल्ल--जायसवाल महाशयने यह भी सिद्ध किया 
है कि उड़ीसाके जेन सम्राट महामेप्रवाहन खारवेलकी सन्ततिर्म जो सात राजा हुए 
हैं, वे गदमिल् कहलाते थे। खाखेल और गर्दमिल्ठ एक ही हैं। खारवेलसे खरवेल 
हुआ, खर ओर गर्दम पर्यायवाी एक हो अथके शब्द हैं| इस तरह खारवेलसे 
गर्दभिल्ठ शब्द बन गयां। उजेनका गदभिल्‍ल्ल राजा जिसका उल्लेख कालिका- 
चार्यके कथानकम है, उक्त राजाओम अन्तिम था। 








? ब्रिलोक-प्रश्प्तिम वीरनिवाण-काल-गणना बतडाते हुए जिस नरवाहनका ४० वर्ष राज्य 
करना डिसा है, वह शायद यही हू । इसके बाद “ भज्चधाण का २४२ वर्ष राज्य बतलाया 
है, जी हमारी समझमें “ अ्रत्यान्थाणां' का अपश्रश हे । गोतमीपुत्र इस आन्ध्वंशका ही होगा। 





२ ब्रिलोकप्रज्प्तिमें पुष्यमित्र ओर अम्निमित्र राजाओंके बाद १०० वर्ष तक “ गंधब्बाणं? 
( गन्धव राजाओं ) का राज्य बतलाया है| संस्कृत हरिवंशपुराणके कत्तीने त्रिलोकप्रशप्षिके 
ही आधारस अपनी कारू-गणना छिखी हे । उन्होंने शायद “ गंधव्वा्ं ? को “ गदभाणं ? 
पढ़कर संस्कृतर्थ “ गदभानां ? समझा ओर उसका पर्यायवाची शब्द रासभानां अथाँत्‌ 
रासभ राजा लिख दिया है । क्या गन्धर्व, गर्दभ, या रासभ उक्त खाखेल या खरबलके ही 
वंशके राजा नहीं हो सकते ? 
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११-यज्ञापवीत और जनधम 

उपनयन या यज्ञोपवीत घारण सोलह संस्कारेंमेंसे एक मुख्य संस्कार है। इस 
शब्दका अथे समीप लेना है ।--उपच्समीप, नयनचलेना | आचार्य या गुझुके 
निकट वेदाध्ययनके लिए लड़केकों लेना अथवा ब्रह्मचयाश्रमर्म प्रवेश कराना ही 
उपनयन है । इस संस्कारके चिहस्वरूप लड़केकी कमरमें मूँजकोी डोरी बाँधनेको 
मोजीबन्धन और गलेभे सूतके तीन घागे डालनेको उपवीत, यज्ञोपवीत या जनेऊ 
कहते हैँ---यज्ञन संस्कृत उपवीतं यज्ञापवीतम्‌ | यह एक शुद्ध वेदिक क्रियाया 
आचार है ओर अब भी वर्णाश्रम घर्मके पालन करनेवालमे चाल है, यद्यपि अब 
गुरुगहग मन ओर वेदाध्ययन आदि कुछ भी नहीं रद गया है । 

यज्ञोपवीत नामसे ही प्रकट हाता है कि यह जैन क्रिया नहीं है। परन्तु भगव- 
जिनसेनने अपने आदिपुराणम श्रावकोकी भी यज्ञोपवीत घारण करनेकी आज्ञा दी 
है ओर तदनुमार दक्षिण तथा कनांटकके जैन ग्रहस्थेंमि जनेऊ पहना भी जाता 
है। इधर कुछ समयसे उनको देखादेखी उत्तर भारतके जेनी भी जनेऊ घारण 
करने लगे हैं। परन्तु हमारी समझमे यह क्रिया प्राचीन नहीं है, संभवत: नवीं 
दसतब्रीं शताब्दिके लगभग या उसके बाद ही इसे अपनाया गया है और शायद 
आदिपुराण ही सबसे पहला ग्रन्थ है जिसने यज्ोपवीतको भी जेनधर्ममें स्थान 
दिया है। इसक पहलेका और कोई भी ऐसा ग्रन्थ अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है 
जिसमे यज्ञोपत्रीत घारण आवश्यक बतलाया हो । उपलब्ध श्रावकाचारोंमें सबसे 
प्राचीन स्वामी समन्तभद्रका रत्नकरण्ड हे, पर उसमे यज्ञोपवीतकी कोई भी 
चर्चा नहीं की गई है । अन्यान्य श्रावकाचार आदिपुराणके पीछेके ओर उसीका 

नुधावन करनेवाले हैं अतएवं इस विषयमें उनकी चर्चा व्यथ है । 

१ आचार्य रविषेणका पद्मपुरुण आदिपुराणसे कोई डेड़ सो वर्ष पहलेका है। 

उसके चोथे पर्वका यह ओोक देखिए--- 
वर्णत्रयस्य भगवन्‌ संभवों भे त्वयोदितः । 
उत्पत्ति: सूत्रकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतमम || ८७ 

अर्थात्‌ राजा श्रेणिक गोतम स्वामीसे कहते हैं कि भगवन्‌ , आपने क्षत्रिय, 
बैश्य ओर झूद्र इन तीन वर्णोकी उत्पत्ति तो बतला दी, पर अब भरे सूत्र-कंठोकी 
( गलेम सूत लटकानेवाले ब्राह्मणोकी ) उत्पत्ति जानना चाहता हूं । 


५९६० ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 


विक्रमकोा पहली शताब्दिके बने हुए प्राकृत पठमचरियम भी ठीक इसी 
आशयकी एक गाथा है--- 
वण्णाणसमुप्पत्ती तिण्ह पि सुया मए अपरिसेसा । 
यत्तो कहेह भयवं उप्पत्ती सुत्तकंठा्णं ॥ ६५ 
इन दोनों पद्मोंका ' सूत्रकण्ठ ” या ९ सुत्तकंठ ” शब्द ध्यान देने योग्य है जो' 
ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह शब्द ब्राह्मणों और उनके जनेऊके 
प्रति आदर या श्रद्धा प्रकट करनेबाला तो कदापि नहीं है, इससे तो एक प्रकारकी 
तुब्छता या अवहेला ह्टी प्रकट होती है । ग्रन्थकर्ता आचायकिे भाव यदि 
यशापवीत+क प्रति अच्छे होत, तो वे इसके बदले किसी अच्छे उपयुक्त शब्दका 
प्रयोग करते । इससे अनुमान होता है कि जब पठमचरिय और पद्मपुराण लिखे 
गये थे, तब जेनघमभ यज्ञेपवीतकों स्थान नहीं मिला था | 
२ यदि जनेऊ धारण करनेकी प्रथा प्राचीन होती तो उत्तर भारत और 
गुजरात आदिम इसका थोड़ा बहुत प्रचार किसी न किसी रूपमे अवश्य रहता, 
उसका स्वथा छोप न हो जाता | हम लोग पुराने रीति रवाजोंकी रक्षा करनेमें 
इतने कट्टर हैं कि बिना किसी बड़े भारों आघातके उन्हें नहीं छोड़ सकते । यह 
हो सकता है कि उन रीति-रवाजोंका कुछ रूपान्तर हो जाय परन्तु सर्वथा लाप 
होना काठिन है । इससे मात्यूम होता है कि उत्तर भारत ओर गुजरात आदियमें 
इसका प्रचार हुआ ही नहीं ओर शायद आदिपुराणका प्रचार हो चुकनेपर भी 
यहाँके छोगोंने इस नई प्रथाका स्वागत नहीं किया । 
अबसे लगभग तीन-सो वर्ष पहले आगेरेम पं० बनारसीदासजी एक बड़े भारी 
विद्वान हो गये हैं जिनके नाटक-सामयसार ओर बनारसी-विलास नामक ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं । उन्होंने * अद्ध-कथानक ” नामकी एक पतद्मबद्ध आत्मकथा लिखी है, 
जिसमें उनकी ५२ वष तककी मुख्य मुख्य जीवन-घटनायें लिपिबद्ध हैं। एक 
बार बनारसीदासजी अपने एक मित्र ओर ससुरके साथ एक चोरोंके गाँवमें पहुँच 
गये । वहाँ रक्षाका ओर कोई उपाय न देखकर उन्होंने उसी समय धागा बँटकर 
जनेऊ पहिन लिये और ब्राह्मण बन गये [--- 
सूत काढ़ि डोरा बय्यों, किए जनेऊ चारि | 
पहिरे तीनि तिहूँ जने, राख्यो एक उबारे || 
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माटी लीनी भूमिसों, पानी लीनों ताल | 
बिप्र भष तीनों बनें, टीका कीनों भाल ॥ 

इस उपायसे वे बच गये, चोरोंके सदारने ब्राह्मण मानकर उन्हें छोड़ ही न 
दिया, अभ्यथना भी की ओर एक साथी देकर आंगे तक पहुँचा दिया। 

बनारसीदासजी जैनघमंके बड़े ममश थे । यदि उन्हें इस क्रियापर श्रद्धा होती, 
तो वे अवश्य ही जनेऊधारी होते | इससे पता चलता है कि उस समय आगेरे 
आदिके जैनी जनेऊ नहीं पहिनते थे । 

३ पद्मपुराण आदि कथा-अन्थोंमे जिन जिन महापुरुषोंके चारित लिखे गये हैं, 
उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उनका यज्ोपवीत-संस्कार हुआ या उन्हें 
जनेऊ पहिनाया गया, जब्र कि उनकी विद्यारम्भ, विवाह आदि क्रियाओंका वर्णन 
किया गया है। कई महा पुरुषोंने अनेक प्रसंगोपर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की है, 
वहाँ अनेक वस्त्राभूषणोंका वर्णन भी किया गया है, पर जनेऊका कहीं भी 
उल्लेख नहीं है । 

४ इवेताम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें भी यज्ञापवीत-क्रियाका विधान नहीं है । 
श्रीवर्द्ममानसूरिके ' आचार-दिनकर  नामके एक ख्वेताम्बर ग्रन्थमं जिनोपवीतका 
बर्णन है, परन्तु वह बहुत पीछेका, वि० सं० १५०० के लगभगका, अन्थ है 
ओर संभवतः दिगम्बर सम्प्रदायके आदिपुराणके अनुकरणपर ही बनाया गया है। 
श्रेताम्बर समाजमें जनेऊ पहननेका रिवाज भी नहीं है। पहलेका भी कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । 

सेसारका कोई भी धर्म, सम्प्रदाय या पन्‍थ अपने समयके ओर परिश्थितियोंके 
प्रभावसे नहीं बच सकता | उसके पड़ोसी धर्माका कुछ न कुछ प्रभाव उसपर 
अवश्य पड़ता है। वह उनके बहुतसे आचारोंको अपने ढंगस अपना बना लेता 
है ओर इसी प्रकार उसके भी बहुतसे आचाराको पड़ोसी धर्म ग्रहण कर लेत हैं । 
जैनधर्मकी अहिंसाका यदि अन्य वेष्णब आदि सम्धदायोंपर प्रभाव पड़ा है---उसे 
उन्होंने समधिक रूपमें ग्रहण कर लिया है, तो यह असंभव नहीं है कि जैन घर्मने 
भी उनके बहुतसे आचारोंको ले लिया हो, अवश्य ही जेनघर्मके मूल तत्त्वोंके 
साथ सामंजस्य करके । मूलतत्त्वोंके साथ वह सामंजस्य किस प्रकार किया जाता 
है, इसके समझनेके लिए, आदिपुराणका ४० वा पर्व देखना चाहिए जहाँ बैदिक 


ग्रन्थोंके समान अग्रिकी पूजा विहद्वित बतलाई गई है। 
3६% 
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न स्वतो5गेः पवित्रत्वं देवताभूतमेव वा । 
किन्त्वह दिव्यमूर्तज्यासम्बन्धात्पावनोडनल: || ८८ ॥ 
ततः पूजाड्डतामस्य मत्वाडचन्ति द्विजोत्तमाः । 
निवांणक्षेत्रपूजावत्तत्पूजाइतो न दृष्यति ॥ ८९ ॥ 
व्यवहारनयापेक्षा तस्येश पूज्यता द्विजेः । 
जैनेरध्यवहायों5यय नयो<ड्यत्वेड्ग्रजन्ममभिः ।, ९० ॥ 
अर्थात्‌ अभ्निमें न स्वयं कोई पवित्रता है ओर न देवपना; परन्तु अह्ृदत 
भगवानकी दिव्यमूर्तिकी पूजाके सम्बन्धसे वह पवित्र हो जाता है। इसलिए 
द्विजोत्तम अर्थात्‌ जन ब्राह्मण अग्निको पूजाके योग्य मानकर पूजते हैं ओर निर्वाण- 
क्षत्रीकी पूजाके समान इस अम्निपूजामें कोई दोष भी नहीं है। व्यवद्वारनयकी 
अपेक्षा उसकी ( अम्मिकी ) पूजा द्विजोंके लिए इष्ट है और आजकड अग्रजन्मों 
या जैन ब्राह्मणोंकी यह व्यवहारनय व्यवहारमें लाना चाहिए | 
इससे साफ मालूम होता है कि वैदिक धर्मकी आहवनीय, गाहँपत्य और 
दक्षिण अग्नियोंकी पूजाका ही कुछ परिवर्तित रूपमें जैनधर्ममें स्थान दिया गया है, 
पर इसके साथ ही जैन धर्मकी मूल भावनाओकी रक्षा कर ली गई है। उपयुक्त 
लछोकोंके ' अयत्वे ” ( आजकल या वतंमान समयमे ) ओर “ व्यवहारनयोपक्षा * 
शब्द ध्यान देने योग्य हैं| इनसे ध्वनित होता है कि यह अभिपूजा पहले नहीं 
थी, परन्तु आचाय अपने समयके लिए उसे आवश्यक बतलाते हैं ओर व्यवहार 
नयसे कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। 
आचाये सोमदेवने अपने यशास्तिलकम लिखा है--- 
यत्र सम्यक्त्वहानिन यत्र न अतदृषणम्‌ | 
सर्वमेव हि जनानां प्रमाणं छोकिको विधि: । 
अर्थात्‌ वे सभी लोकिक विधियों या क्रियार्थ जनोंके लिए. मान्य हैं जिनमे 
सम्यक्त्वकी हानि न होती हा ओर ब्रतोम काइ दोप न लूगता हो। 
इस सूत्रके अनुसार ही अग्नमिपूज ओर यशोपवीतकी विधियोंको जैनध्ममें 
स्थान मिल सकता है । 
जे े 5 #. ५ 
२---जन धमे अनागवरवादोा हैं 
संसारमं सबसे अधिक संख्या ईंश्वस्वादियोंकी हैं। वर्तमान दृष्ट संसारके 
लगभग ढाई अरब मनुष्योम ऐसे ही लोग अधिक हैं जो इस सूश्का कर्ता हर्त्ता 
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विधाता एक अद्य्य शक्ति-विशेषकाी मानते हैं ओर वही इंशइबर, खुदा या गॉड 
आदि नामेंसे अमिद्दित होता है | हिन्दू , इराणी, यहूदी, ईसाई आदि सभी 
धर्म इंश्वरके उपासक हैं ओर इन्हींके अनुयायियोंकी संख्या सबसे अधिक है। 
जीते जागंते बच खुच धर्मामें जेन ओर बौद्ध ये दो ही घम ऐसे हैं जो वास्तवमें 
अनीश्वरवादी हैं, अथात्‌ किसी इंश्वर विशेषके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते 
ओर इस भारतव्षमें तो केवल जेनघर्म ही अनीश्वर्वादके अस्तित्वको 
टिकाये हुए है । बोद्ध धर्म यहाँ नाम मात्रका है | जो कुछ है यहँसि 
बाहर चीन, जपान, सयाम आदि देशोंमें है। जैन और बोद्ध धर्म इस अनीश्वर- 
वादके कारण ही “ नाध्तिक' कहलाते हैं। यद्यपि बहुतसे विद्वानोंके मतसे जो छोग 
परलोकको नहीं मानते हैं, वे ही “ नाध्तिक ' कहे जाने चाहिए ओर इस दृष्टिस 
जैनघर्म इस नास्तिकतासे मुक्त हो जाता है, परंतु नास्तिकताका प्रचलित अर्थ 
ईश्वरका न मानना ही है। से साधारण लोग इस शब्दका इसी अथर्म व्यवहृत 
करते हैं, इस कारण यह कहना असंगत नहीं कि जैनघर्म अनीश्वरवादी भी 
है ओर नास्तिक भी है। 

परंतु आजकलके जेनघमानुयायी अपनेकी “ नास्तिक ” नहीं कहलाना 
चाहते | इस वे एक अपमानजनक शब्द समझते हैं ओर इस कारण उनके 
व्याख्यानों और लेखोमे इस विषयका अकसर प्रातेवाद देखा जाता है । वे बड़ी 
बड़ी युक्तियाँ देकर सिद्ध किया करते हैं कि जैेनधर्म नास्तिक नहीं है--वह 
आस्तिक है। कुछ समय पहले तो इस विषयकी चचा ओर भी जोरोपर थी । 
परंतु हमारी समझमे यदि लोग “ नास्तिक _ कहनेसे इंश्वरकी न माननेवाल्ा ही 
समझते हैं, अथवा “ नास्तिको वेदनिन्दकः इस वाक्यके अनुसार वेदोंको न 
माननेवाला “ नाध्तिक _ पद-वाच्य है, तो जेनाँकोी “' नास्तिक ” कहनेसे चिढ़नेकी 
आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ इसे उसी प्रकार अपना गोरव वढ़ानेवाल्य समझना 
चाहिए जिस तरह वे अपने अन्य “ स्याद्वाद आदि मुख्य सिद्धान्तोंको 
समझते हैं । 

बहुतसे जेनधमानुयायियोंकी “ नास्तिक ” के समान “ अनीश्वस्वादी ” बनना 
भी नापसन्द है| वे इस कलुंक (१) के टीकेका भी अपने मस्तकमे नहीं लगाये 
रखना चाहते । इस टीकेकी पोंछ डालनेका--कमसे कम फीका कर डालनेका--- 
प्रयत्न अभी ही नहीं, बहुत समयसे हो रहा है। इस प्रयत्नमें थोड़ी बहुत 
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सफलता भी हुईं है | सर्वताघारण छोग यह समझने लगे हैं कि जैनी भी 
इंइवरकों मानते हैं ओर मंदिरोमें हमारे ही समान उसकी मूर्तियाँ भी स्थापित 
करके पूजते हैं, सिफ इतना अन्तर है कि वे अपने इंश्वरको “महावीर 'पाश्वनाथ' 
£ नेमिनाथ / * जिनदेव आदि नामोंसे पुकारते हैं। परंतु वास्तवम जेनधर्म 
अनीश्वर्वादी है ओर यह उसकी अस्थिमज्जागत प्रकृति है। वह न छपायेसे 
छुप सकती है ओर न बदलनेसे बदली जा सकती है | जब तक जैनघम और 
जन-विज्ञानका आमूल परिवर्तन न कर दिया जाय, तब तक इसमेंसे अनीश्वर- 
वाद प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । 

जिन्होंने संसारके विविध धर्मोके इतिहासका अध्ययन किया है वे जानते हैं 
के प्रत्यक धर्मपर उसके पड़ोसी धर्मोका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी न किसी 
रूपमे कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है ओर जिस घमंके अनुयायियोंकी संख्या 
कम हो जाती है अथवा जिसका प्रचार कम हो जाता है, उसपर तो दूसेरे बलबान्‌ 
और देशव्यापक घर्मोका प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है। उनके प्रभावोसे 
प्रभावान्वित हुए बिना वह रह ही नहीं सकता । जिस समय बौद्ध और जैन- 
धर्मका प्रभाव देशव्यापी हो रहा था, उनके अहिसामूलक उपदेशे!के प्रति-जन 
साधारणका बहुत ही अधिक झुकाव हो रहा था, उस समय हिन्दूधमपर इन 
दोनों ही धर्मोका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था ओर उसका फल यद हुआ था कि 
हिन्दूधममेंसे * बेदिकी हिंसा ' की विधियोँ निकाल दी गई या परिवर्तित कर दी 
गई ओर दूसरी सेकड़ों बातों संशोधन परिवत्तेन किया गया | इस विषय 
किसी किसी विद्वानकी तो यहाँतक सम्मति है कि वर्तमान हिन्दू धर्म प्राचीन हिन्दू 
धर्मका मूल स्वरूप नहीं किन्तु संस्कृत ( संस्कार किया हुआ ) स्वरूप है ओर 
उसके अंग प्रत्यंगोम बांद्ध-जेन-धर्मोंके प्रभावके चिह्न सुस्पष्टरूपसे दृष्टिगोंचर होते 
हैं । इसी प्रकार जब जैनघमंका हास हुआ ओर हिन्दूधर्मका प्रभाव फिर बढ़ा 
तब स्वयं उसे भी हिन्द्धमके प्रभावसे प्रभावान्वित होना पड़ा। २०-२५ करे 
हिन्दुओंके बीचमें १०-१५ लाख जेनधर्मानुयायी रहेँ और उनपर उनका 
प्रभाव न पढ़े, यह संभव नहीं । जेनधमंने जिस प्रकार हिन्दूधमकी कुछ दिया 
था, उसी प्रकार उससे कुछ लिया भी । 

ब्राह्मणधर्मस जेनघर्मने क्या क्या लिया है, इसका मिवेचन करनेकी यहाँ जरूरत 
नहीं, यहाँ केवल अनीश्वरबादका प्रसंग हैं | अतएव इसके सम्बन्ध इतना ही 
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कहना पर्याप्त होगा कि हिन्दूधमके प्रभावसे जनोने अपते अनीश्वर्वादपर ऐसा 
मुल्म्मा चढ़ा दिया है, कि वह साधारण दृष्टिसे देखनेवालोंको इंश्वरवाद जैसा ही 
प्रतीत होता है| केवल विशेषज्ञ ही यह जान सकते हैं कि जेनघममें वस्तुत: 
ईश्वरके लिए कोई स्थान नहीं है । 

ईश्वर शब्दके वास्तविक अथ हैं, ऐश्रर्यशाली, बेभवशाली, शक्तिशाली, स्वामी, 
अधिकारी, कतृत्ववान्‌ आदि । इह लोकमे जो दजो स्वतंत्र सम्राट या महाराजाका 
है, वद्दी परलोकम इंश्वर या परमेश्वरका है। परंतु जेनथरम इहलेाक या परलोकमे इस 
प्रकारके किसी सत्ताघीशको माननेसे सर्वथा इंकार करता है| उसका इंश्वर किसी 
साम्राज्यका स्वेच्छाचारी शासक तो क्‍या होगा, किसी प्रजातंत्र देशका प्रेसीडेण्ट 
भी नहीं | वह एक इंश्वरकी भी तो नहीं मानता है | उसके यहाँ यदि ईश्वर है 
तो वह एक नहीं, लाखों करोड़ों असंख्य अनंतकी संख्यामें है। अर्थात्‌ जैन- 
मतानुसार इतने ईश्वर हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती ओर आगे भी वे 
बराबर इसी अनंत संख्या अनंत काल्तक होते रहेंगे, क्योंकि जेनसिद्धान्तके 
अनुसार प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताको लिये हुए मुक्त हो सकता 
है | आज तक ऐसे अनंत आत्मा मुक्त हो चुके हैँ ओर आगे भी होते रहेंगे । 
ये मुक्त जीव हद्वी जनचधमके इंश्वर है । इन्हीमेंसे कुछ मुक्तात्माआंको जिन्हान मुक्त 
होनेके पहले संसारका मुक्तिका मार्ग बतलाया था जेनघ्म तीथंकर मानता है । 

जैनधमके ये मुक्तात्मा या इश्वर संसारसे कोइ सम्बन्ध नहीं रखते | न सृष्टि- 
संचालन कायमें उनका काई हाथ है, न वे किसीका भला बुरा कर सकते हैं, 
न किसीपर कमी प्रसन्न होते हैं ओर न अप्रसन्न। न उनके पास कोई ऐसी 
सांसारिक वस्तु है जिसे ऐश्वर्यं, वेभव या अधिकास्के नामसे पुकारा जा सके । 
न ये किसीका स्याय करते हैं, ओर न किसीके अपराधोंकी जाँच | जनसिद्धान्तके 
अनुसार जीव स्‍वये ही सुख-दुख पाते हैं। ऐसी दशामे मुक्तात्मा इंश्वरोंको इन 
सब्र झेझटमें पडनेकी जरूरत भी नहीं है । 

गरज यह है कि जनधममें माने हुए मुक्तात्माओंका उस इश्वरत्वसे कोइ 
सम्बन्ध नहीं है जिसि कि सर्वसाधारण लोग संसारके कर्ता हती विधाता ईश्वर्में 
कल्पना किया करते हैं | उस इंश्वरत्वका तो उल्टा जनघर्मके तकं-पन्थोमें खूब 
जोरोंके साथ खण्डन किया गया है और इस तरहकी प्रबल युक्तियोंके साथ किया 
गया है कि उसे पढ़कर बड़ेसे बढ़े इंश्वरवादियोंकी भी श्रद्धा डगमगाने लगती 


५६६ जैनसाहित्य और इतिहास 
है। उक्त ग्रन्थोंके अध्ययनस यह बात अच्छी तरह समझमें आ जाती है कि 
जैनधर्म वास्तवर्म अनीश्वरवादी ही है, इश्वरवादी नहीं । 

इस इंश्वरके न माननेका जैनघमके मूल सिद्धान्तोंस इतना घानिष्ठ और अवि 
च्छेद्य सम्बन्ध है कि यदि यह निकाल दिया जाय, और दूसरे घर्मोके समान 
एक सष्टिकर्ता इंश्बर मान लिया जाय, तो जेन विज्ञानकी सारी ही इमारत घरा- 
शायी हो जाय । ऐसी दशामें जेनघममेंसे * अनीश्वरवाद | का सवथा अलग 
किया जाना ता असभव था, अधिकसे अधिक उसका गहरा रंग कुछ फीका 
किया जा सकता था ओर अन्य इंश्वस्वादियोंके प्रभावनें यही किया । जनोने अपने 
मूल अनीश्वरवादको सिद्धान्त-ग्रन्थोम तो सुरक्षित रकखा, परन्तु उसके बाहरी रूपमें 
यथासाध्य परिवतन कर डाला | 

एक बात ओर है । सर्वसाधारण लोग गहरी सेद्धान्तिक बातोंकों नहीं समझते । 
घमके असली तत्तवोंसे वे प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। तत्त्वोंके समझने समझानेका 
भार बहुश्रत घमंगुरुआपर ही प्रायः न्यस्त रहता है। वे स्वयं जा धमकी ऊपरी 
बातोंकरा क्रियाकाण्ड आदिको ही घर्म समझते ओर मानते हैं | ऐसी दशा यह 
संभव नहीं कि जेनधर्मके स्वसाधारण उपासक-वे उपासक कि जिनके आसपास 
उनसे सैकड़ों गुण इंश्वरकी मानने-पूजनेवाले अजैन रहते हैं, बिना ईश्वरके रह 
जायें | जेनधममें चाहे ईश्वर हो या न हो, पर उनका काम इंश्वरके बिना केसे 
चलता ? अतएव उनके लिए अनीश्वरवादी होते हुए भी जेनधमने ईश्वर्वादको 
उतना स्थान दे दिया जितना कि मृल सिद्धान्तोंकी रक्षा करत हुए दिया जा 
सकता है | 

इसमें संदेह नहीं कि जेनघर्ममे मूर्तिपूजा बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है, 
परन्तु इस रूपमे नहीं जिसमें कि इस समय दिखलाइ देती हैं। मूर्तियोंका पंचामृत 
अभिषक, उनका आह्वान, स्थापन, सन्निधीकरण, अष्टद्रव्यस पूजन, विसजन, 
अरहंत-सिद्धका जाप, मूर्तियोंका प्रतिष्ठाविधान आदि क्रियाओंपर हिंदृन्धमके 
क्रियाकाण्डका ओर ईश्वर्वादका रंग चढ़ा हुआ दिखलाई देता है । जैन स्तात्रों 
ओर स्तवनोपर कहीं कहीं यह रंग इतना गहरा है कि वे नाम मात्रके परिवर्तनसे 
इंश्वरवादियोंके स्तोत्रोंकी पंक्तिमं निर्भय होकर रक्‍खे जा सकते हैं। पिछले जेन- 
साहित्यम तो कहीं कहीं भक्ति-गगा ऐसी तेजीसे बही है कि उसके प्रबाहमें बचोरे 
अनीश्वरवादके अस्तित्वकी कल्पना भी नहीं होती | एक भक्त कहते हैं-- 
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८: स्वामी, जैसे बने तेसे तारों, मेरी करनी कछु न, विचारो। 

यह इंब्वरवाद नहीं तो और क्‍या है ! 

पोरागिक लेखकोंने इस विषघषयकी ओर और भी अधिक ध्यान दिया है | 
उन्होंने अपनी कवि-सुलभ कब्पनाओंसे जेनधर्मके उपासकोंके लिए प्रायः वे सभी 
मानतायें सुलभ कर देनेका प्रयत्न किया है जो अन्य इंश्वरवादियोंमभे प्रचलित 
हैं। वे कहते हैं कि भगवान ऋषभेदव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है क्योंकि उन्होंने 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णोको उत्पन्न किया था, उनके मुखसे चतुरनुयोगरूप चार 
वेद उत्पन्न हुए। वे सृश्टिके रक्षक थे, इसलिए, विष्णु कहलाये, विष्णुके समान 
उनके भी सहस्र नाम हैं, वे कल्याणके करनेवाले हैं अतएवं शंकर भी हैं | इस 
प्रकारकी ओर भी सेकड़ों बात॑ हैं । 

और जेनघर्मके वर्तमान अनुयायियोंपर तो ईश्वरवादका रंग बेतरह चढ़ा हुआ 
है। उनमें १०० मेंसे लगभग ९० मनुष्य ऐसे होंगे जा ओरोंके सम्मान जिन भगवा- 
नको ही सुस्ब-दुख देनेवाले समझते हैं, उन्हींका नाम जपा करते हैं, उन्हींकी सोगन्ध 
खाते हैं और कहते हैं कि हमारा अमुक काम तिद्ध हो जायगा तो हम 
भगवानका अमुक उत्सव करेंगे । शिखरजी या गिरनारजीकी यात्रा करेंगे, अथवा 
मन्दिर बनवा देंगे। गरज यह कि ये लोग पूरे ईंश्वस्वादी बन रहे हैं। अन्तर 
केवल यही है कि इनके भगवान श्रीकृष्ण, रामचन्द्र, शिव आदि न होकर 
ऋषभदेव, पाश्वनाथ आदि हैं। यह सब उनके पड़ोसके घ्मोका ही प्रभाव है। 

गरज यह कि वर्तमान जेनधर्मपर जो कुछ ईश्वरवादकी छाया दिखाई देती 
है वह स्वयं उसकी अपनी वस्तु नहीं है, किन्तु दूसरोंके प्रभावसे उत्पन्न हुई है । 
वास्तवमें जेनघर्म अनीश्वरवादी है ओर धर्मोके इतिहासमें यही उसकी सबसे बड़ी 
विशेषता तथा महत्ता है| गतानुगतिकताके प्रवाहमें न बहकर, युक्ति ओर प्रमा- 
णोंसे असिद्ध ईश्वरकी माननेसे स्पष्ट इंकार कर देना कोई साधारण बात नहीं । 





परिशिष्ट 

[ लेखोंक्रे छप चुकनेपर कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, जो यहाँ क्रमशः दे दी 

जाता हैं। | 
कर आओ हि [६० सशपे १ - २ 
लोकांवभाग और [िलोयपण्णात्ते ( ४० १-२२ ) 
१--नागहस्ति ओर आयेमंश्रु गुणचरके साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे 

आचार्य इन्द्रनानेदन अपने श्रुतावतारके १५२-५४ पत्मोंमें स्पष्ट लिखा है कि 
गुणघर आचायने अपने कषाय-प्राम्रतकों नागहस्ति और आय मंक्षुके लिए पन्द्रह 
महा अधिकाराम विभाजित करके व्याख्यान किया | अथांत्‌ उनके कथनानुसार 
नागहस्ति ओर आययमंक्षुका गुणघर आचार्यसे साक्षात्‌ परिचय था और यतिवृषभ 
उनके साक्षात्‌ शिष्य थे | परन्तु जयघवला टीकाम एक जगह बतलाया है कि 
नागहस्ति ओर आयमंक्षुकी गुणचर आचायसे साक्षात्‌भ नहीं किन्तु परम्परासे 
कषाय-प्राभ तका ज्ञान प्रात्त हुआ। अतएव यहाँ उसका उल्लेख कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है --- 

“८ वड़माणजिणिंद णिव्वाणं गंदे पुणी ६८३ एत्तिएसु वासेसु अइकंतेसु एदम्ह 
भरहखेत्ते सब्बे आइरिया सब्वेसिभगपुव्वाणमेगद्सघारया जादा। तदा अगपुव्वाण- 
मेगदेसी चेव आइरियपरंपराएं आगंतृण गुणहराइरियं संपत्त | पुणो तण 
गुणहरभडारएण णाणपवाद-पंचमपुव्व-दसमवत्थु-तादियकसायपाहुडमहण्णवपारएण 
गेथवोाच्छदभएण वच्छलपरवसिकयाहेयणण एवं पेज्जदासपाहुई. सोलस- 
पदसहस्सपरिमाणं होते असीदिमदमेत्तगाहाहई उवसंहारिंदं | पूणी ताओ चेव 
सुत्तगाहओ आइरियपरंपराएं आगच्छमाणाओं अज्जमंखु-णागहत्थीण पत्ताआ। 
पुणो त्ति दोण्ह पि पादमूले असीदिसदगाहाणं गुणहरमुहकमलबिणिग्गयाणमत्य॑ 
सम्मं सोऊण जयिवसहमभडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णिसुत्त कय॑ | 

रेखांकित वाक्यका शब्दाथ यह है कि फिर वे ही सूत्र-गाथायें जा आचाय 
परम्परास चली आई थीं आर्य मंखु ओर नागहृश्तिकों प्राप्त हुई । 


परिशिष्ट जद, 
२ नन्दिसूत्रमें आये मंगु ओर नागहस्तिका छल्लेख 
भणगं करगे झरग पमावर्गं णाणदंसणगुणाणं | 
वंदा।में अज्जमंगु सुयसागरपारगं घीरं | २८ ॥ 
णाणंमि दंस्णमि अ तवविणए णिन्चकाल्मुज्जुत्त । 
अज्ज णंदिलखमणं सिरसा वंदे पसन्नमर्ण || २९ ॥ 
वड़उ वायगवंसो जसवंतो अज्जणागहत्थीणं | 
वागरणकरणभंगिय कम्मपयडीपहाआणर्ण || ३० ॥ 
इन गाथाओंमें आरय॑ मंगु, नन्दिलक्षमण ओर आर्य नागहस्तिको नमस्कार 
किया गया है । मंगु ओर मंश्षु एक ही हैं । ये गाथायें पं* फूलचन्द्रजी शास्त्रीने 
तलाश करके भेजनेकी कृपा की है । 
३ लोकॉविभागका उल्लेख तिलोयपण्णत्तिभ 
लेखमे यह बतलाया गया है कि कुन्दकुन्दके नियमसारमें लोक-विभागका जो 
उल्लेख है वह स्॑नन्दि मुनिके श० से० ३८० में लिखे हुए लोयविभाग नामक 
प्राकृत ग्रन्थका होना चाहिए और इसलिए नियमसारके कर्ता श० से० ३८० के 
बादके जान पड़ते हैँ | उक्त लेखके छप चुकनपर पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके 
“« श्रीकुन्दकुन्द ओर यतिवृषभम पूर्ववर्ती कोन ? ” शीष॑क लेखपर मेरी दृष्टि 
गई | उसमें उन्होंने बतलछाया है कि यतिवृषभक्री तिलायपण्णात्तिमं भी लोक- 
विभागका दो जगह उलछेख किया गया है -- 
जलसिहर विकखंभो जलणिहिणों जायणा दससहस्सा । 
एवं संगाइणिए लोयविभाए विणिद्दिद्ड )। अ० ४ 
लायविणिच्छयगंथे लायाविभागाम्मि सवब्वसिद्धाणं | 
आओगाहणपरिमाणं भणिदं किचृूण चरिमदेहसमों || अ० ९ 
इससे भी यहीं मालूम होता है ककि यतिव्ृषभक्के सामने छोकविभाग ग्रन्थ माजूद 
था और संभवत वह सर्वनन्दिका ही होगा | चूँकि यतिव्रषभका समय श० सं० 
४०० के लगभग है, इस लिए वे अपनेसे लगभग २० वष पहलेके ग्रन्थका 
उल्लेख अवश्य कर सकते हैं | इसी तरह यदि कुन्दकुन्द भी यतिब्ृषभके 
समकालीन हों जिसकी कि संभावना बतलाई गई है तो उनका भी अमभिप्राय 
उक्त लोकविभागसे ही हो सकता है। लोकविभागमें चतुर्गतजीव-भेदोंका या 
तियेचों ओर देवोंके चोदह और चार भेदोंका विस्तार नहीं है, यह कहना भी 
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विचारणीय है। उसकेप् छठे अध्यायका नाम ही तिर्यक्लोकविभाग हे ओर 
नतुर्विध देवोंका वर्णन भी है। 

४ लोयविभागेसु णादव्बे ” पाठपर जो यह आपत्ति की गई है कि वह बहु- 
वचनान्त पद है, इसलिए किसी लोकविभाग नामक एक ग्रन्थके लिए प्रयुक्त 
नहीं हो सकता, सो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठकों “ लोय- 
विभागे सुणादव्ब॑_ इस प्रकार पढ़ना चाहिए। “सु _ को “ णादव्वं ' के साथ 
मिला देनेसे एकबचनानत “ लोयविभाग ” ही रह जायगा ओर अगली क्रिया 
सुणादव्व॑ ( सुज्ञातव्यं ) हो जायगी। पद्मप्रमन भी शायद इसी लिए उसका 
अथ ' लोक-विभागामिघानपरमागमे * किया है | 

ऐसा मालूम होता है कि सबनन्दिका प्राकृत लोकविभाग बड़ा होगा | सिंह- 
सूरिने उसका संक्षय किया है। “व्याख्यास्थामि समासेन' पदसे वे इस बातको स्पष्ट 
करते हैं। इसके सिवाय आगे “ शास्त्रस्य संग्रहरित्विदं _ से भी यही ध्वनित होता है - 
संग्रहका भी एक अथ संक्षप होता है । जेसे गोम्मय्संग्गहसुत्त आदि | इसलिए 
यदि संस्कृत लोकविभागम तिर्यचोंके १ ४ भेदोंका विस्तार नहीं है, तो इससे यह 
भी तो कह्या जा सकता है कि वह मूल प्राक्ृत ग्रन्थम रहा होगा, संस्कृतमें 
संक्षेप करनके कारण नहीं लिखा गया । 

४--लोक-विभागके अध्यायोंके नाम कुछ गलत छप गये हैं। आठवाँ 
अध्याय अधोलोक, नव मध्यलोक व्यन्तरलोक, दसवाँ स्वर्गलोक और ग्यारहवाँ 
मोक्ष है । 





यापनीय साहित्यकी खोज ( प्ृ० 9१-६० ) 
१--विजयोदया टीकाके प्र० २ पर नीचे लिखी गाथा उद्धत की गई है--- 
धम्मो मंगलमुक्किद्ठ अहिंसा संजमो तवा । 
देवा वि त॑ नमस्संति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
यह दशवेकालिककी सबसे पहली गाथा है । इससे भी निश्चित होता है कि 
अपराजितसूरि इन ग्रन्थीको प्रमाण माननवाले यापनीय संघके थे । 
२-- गाथा ६ की विजयोदया-टीकार्म लिखा है--““ संस्कारिताभ्यन्तरतपसा 
इंति वा असम्बद्ध । अन्तेरेणापि बाह्यतपोडनुष्ठाने अन्तमुहृतमात्रेणाधिगतरत्नत्रयाणां 


परिशिष्ठ ७ 


भद्दणराजप्रमताना पुरुदवस्य भगवतः शिष्याणां णि्वह्ञगमनागमे प्रतीतमेव । 
यह भदगराज आदिकी अन्तमुहृतमें निर्वाण-प्राप्तकी कथा भी दिगम्बर साहित्यमे 
नहीं मिलती | 

२३--मेदज या मेताय मुनिकी कथा, पीछेसे माह्म हुआ कि हरिषरेणकृत 
कथाकोाशम हे, यद्यपि उसमें ओर ख्वेताम्बर कथामें बहुत कुछ भिन्नता है। 


प्र* ४२ की दूसरी टिप्पणी कहींकी कहीं छप गई है। असलमें वह 
अनेक भूमिदानादि किये गये थे |” इस वाक्यकी टिप्पणी है । 


आचाये आमतगाति ( १७२-१८२ ) 
पोडित गोजिन्दरायजी काव्यतीथके लेख ( जेनमित्र, १३ नवम्बर १९४१ ) से 
मालूम हुआ कि आचायये अमितगतिन अपना पंचसंग्रह जिस मसूतिकापुरम 
बनाया था वह घारसे सात कोस दूर बगड़ीके पासका “ मसीद विलादा ” नामक 
गाँव है । 


जबुदीबपण्णात्ते (२०५१-२६१ ) 

बारा नगर या बारां ( कोटा) का राजा जो “सत्ति भूपाछ' लिखा है वह भेवाड़का 
गुहिल्वंशी राजा शक्तिकुमार मालूम होता है। एक प्रतिमें * सतिमूपाले ' (शान्ति- 
भूपाल; ) पाठ भी है| म० म० ओझाजीके अनुसार इस राजाका एक शिलालेख 
वेशाख सुदी १ वि>स० १०३४ का आहाइमें (उदयपुरके समीप) मिला है | इसके 
समयके दो लेख ओर भी मिल हैं, परन्तु उनमेंसे संवत्‌के अंश जाते रहे हैं। पिछले 
दो लेख जेनमान्दिरोभ मिले हैं| बारां उस समय मेवाड़के ही अन्तगत था। यदि 
इसी गुहिलवंशीय या शक्तिकुमारके समयमे जेबुदीवपण्णत्तिकों रचना हुई हो, तो 
उसके कर्ता पद्ममन्दिका समय विक्रमकों ग्यारहवीं शताब्दि मानना चाहिए | 

पद्म चरित ओर पउमचारिय ( २७२-२९२ ) 

१-उद्योतनसूरिनिे श० से० ७०० में बनाई हुई अपनी “ कुबलयमाला 

कथा में पठमचरियके कर्ता विमलसूरिके “ हरिवंशपुराण “ नामक ग्रन्थका भी 
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उल्लेख किया है ओर* उन्होंने उन्हें हरिवंशका पहला उत्पादक बतलाया है, 
अर्थात्‌ हरिवंश-कथापर भी शायद सबसे पहला ग्रन्थ विमल्सूरिका ही था-- 
बुहयणसहस्सदइय॑ हरिवंसुप्पत्तिकारय पढम॑ । 
वंदामि वंदियं पि हु हरिवंस चेव विमलपयं || ३८ 
अर्थात्‌ भें हजारों पंडितोंके प्यारे, हरिवंशोत्वात्तिकारक, पहले, वंदनीय ओर 
विमलपद, हरिवंशकी बन्दना करता हूँ । इसमें जो विशेषण दिये गये हैं 
हरिवंश आर विमल-पद्‌ ( विमल-सूरिके चरण अथवा |विमल हूँ पद जिसके 
ऐसा ग्रन्थ ) दोनोंपर घटित होते हैं । 
विमलसूरिका यह हरिवंश अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है | इसके प्राप्त 
होनेपर जिनसेनके हरिवंशका मूल क्‍या है, इसपर बहुत कुछ प्रकाश पड़नेकी 
संभावना है | संभव है पद्मपुराणके समान यह भी विमलसूरिक हरिवंशकी छाया 
लेकर ही बनाया गया हो । 
२---इस लेखम (प्र० २८५ ) में हमने लिखा है कि “अभी अभी एक 
विद्वानस माद्म हुआ है कि श्ेेताम्बर सम्प्रदायके भी एक प्राचीन ग्रन्थमें ० 
महावीरकों अविवाहिन बतलाया है। ' सो बह प्राचीन ग्रन्थ आवश्यक-नियुक्ति 
है| उसमें लिखा है--- 
वारं अरिट्वनरि पास माल चर वासुपुज च । 
एए मुत्तुण अवससा आस रायाणाो ॥ २२१ ॥ 
रायकुलेमु वि जाया विसुद्धवंससु खत्तिअकुलेसु । 
ण य इत्यिआमिसआ कुमारवासेमि पव्वइया।| २२२ ॥ 
इसके हे णयइत्थिआभिसेआ । पदकोा टिप्पणीम॑ लिखा है « स्रा-पाणिग्रहण - 
राज्यामिष्रेकेमयरहिता इत्य4: | _ अथात्‌ महावीर, अरिष्टनेमि, पाश्व, मल्ि, और 
वासुपूज्य ये पाँच तीर्थंकर ऐसे हुए हैं कि न इनका स्त्री-पाणिग्रहण हुआ और न 
राज्याभिषेक | ये क्षत्रियराजकुलेतन्न थे ओर कुमारावस्थाम ही प्रत्॒जित हो गये थ। 


महाकांबव पुष्पदन्त (४० ३०१-३३४ ) 
हमने अनुमान किया था कि आचाय हेमचन्द्रने “ अभिमानचिह्न 
नामक ग्रन्थकत्ताका जो उल्लेख किया है, वे शायद पुष्पदन्त ही हों। क्योंकि 
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इनका भी नाम अभिमानमेरु या अभिमानांक है। परन्तु उद्योतनसूरिने अपनीं 
कुबलयमालामं अभिमानाडु, पराक्रमाडु, ओर साहसाडूः नामके तीन पूब॑वर्ती 
कवियोंका उल्लेख किया है, अतएव संभव है कि हेमचन्द्रका अभिप्राय इनमेंसे 
पहले अभिमानांकसे ही हो--- 
अण्णे वि महाकइणोी गरुअकद्ाबंधर्लितियमइईंआ | 
अभिमाण-परक्षम-साहसां क वि णएवि इंतेमि ॥ ३४ 


मर्करास भी पहलेका एक शिलालेख साँचीम मिला है जो गुप्त संबत ९३ 
( वि० सं० ४६८-६९ ) की भाद्रपद चतुर्थीका है। इसमें उन्दानके पुत्र आम- 
रकार देवद्वारा दिये गये इंश्वस्वासक गाँव और २५ दौीनारोंके दानका उल्लेख 
है | यह दान काकनाबोटके विहारमे नित्य पॉँच जैनभिक्षुओंके भोजनके लिए 
और रतनगृहम दीपक जलानेके लिए, दिया गया था। यह आमरकारदेव चन्द्रगुप् 
( द्वि० ) के यहाँ किसी सैनिक पदपर नियुक्त था | 


>चकीजी नज- जन जा 


आचाये शुभचन्द्र और उनका समय (प्ृ० ४७४ ०-४५१) 


पाटनके भंडारकी ज्ञानाण॑वकी प्रति जिन सहस्रकीतिके लिए १० केशरीके पुत्र 
बीसलने लिखी थी, ऐसा जान पड़ता है कि उन्हीं सहखकीतिका उल्लेख खंभातके 
चिन्तामगि-पाश्वनाथके मन्दिस्के शिलालेखमें किया गया है | उक्त शिलालेख 
वि० सं० १३५२ का है | लेखकी दाहिनी ओरकी ११ पंक्तियोंका प्रारंभिक 
अंश खंडित हा गया है | इसलिए, पूरे लेखका भावार्थ समझमें नहीं आता; फिर 


भी इतना माल्म होता है कि उक्त मन्दिरका निर्माण वि० सं० १२६५ में 
हुआ था, ओर जीणोद्धार वि० सं० १३५२ में जिसके उपलक्ष्यमें उक्त लेख 


१ कोपस इन्स्क्रप्शन्स इंडिकेरम, जिल्द ३, प्र० २९ ओर भारतके प्राचीन राजवंश 
द्वि० भा० पु० २६३ 
२ देखो, मुनि जिनविजयजीद्वारा सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, लेख नं० ४४९ 
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लत्की्ण किया गया | उस समय गुरुपदपर यशःकीर्ति गुरू विराजमान्‌ थे। ये 
सहस्तकीर्तिके शिष्य या प्राशिष्य होंगे। सहखकीर्तिका उल्लेख उत्कीर्ण लेखके 
चौथे आया छन्दके उत्तराधमें इस प्रकार किया गया है “ दिनोदयं स चक्रे 
गुरुगगनाभ्युदित: सहस्रकीतिंः ” परन्तु इसका पूर्वार्ध नष्ट हो गया है | चौथे 
पद्मके इस उत्तरार्धके बाद ही यह वाक्य दिया हुआ है---““ संवत्‌ ११६५ वर्षे 
ज्येष्ठ बदि ७ सोमे सजय (ति )। ऐसा जान पड़ता है कि यह ११६५ नहीं 
किन्तु १२६५ है ओर प्रतिलिपि करनेवालेने भूलसे दोके अंकको एक पढ़ लिया 
हो | यदि १२६५ ही ठीक हो तो उस समय सं० १२८४ में ज्ञानाणवकी प्रति 
जिन सहस्रकीर्तिकों भेट की गई थी व यही हे। सकते हैं । 

इसी लेखम हुंकारवेशज अथात्‌ हमड़ जातिके सांगग, विंहपुस्वंशन अथोत्‌ 
नरसिंहपुर जातिके जयता और महाभव्य प्रह्नदन इन तीन श्रावकोंका भी 
उल्लेख है जा मालवेसे, सपादलक्ष ( सवालख ) से ओर चित्रकूट ( चित्तोड़ ) 
से आये थे, साथ ही शांभदेव नामके साधु (साह) भी अपने भाई आभाके साथ 
आये थे-- 

अन्रागमत्माल्वदेशतो5मी सपादलक्षादथ चित्रकूटात्‌ 
आभानुजेनेव सम॑ हि साधुय्यः शांभदेवो विदितोडथ जेनः || ३१ 

हमने नृपुरीको मालवेका नरबर होनेका जो अनुमान किया है, उसकी भी 
इस उल्लेखसे पुष्टि होती है | क्योकि इसमे उक्त श्रावकोंके मालवे आदिसे खंभा- 
तमें आनेकी बात लिखी है । नपुरीम जाहिणीने जो प्रति लिखबाई थी वह इन 
लोगोंके साथ आ सकती है ओर उसकी दूसरी प्रति सहखक्रीतिंके लिए गोंडलमें 
लिखी जा सकती है | सहस्तकीर्ति खंभात और गोंडलके आसपास विहार करते 
होंगे | वीसलने पूर्वोक्त प्रति वि० सं० १२८४ में लिखी थी ओर यह लेख 
सहस्रकीर्तिके शिष्य यशः्कीर्तिके समयका उससे ६८ वर्ष बादका है | 


की का 


; 
सप्ताप्त ९ 
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